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मुनि श्री तरुणसाभरजी 

श्रमणा जीवन साधना का जीवन हैं। सामाथिक श्रमशा चर्या का 
अभिन्‍त पक्‍्नग है । सामायिक के मायने 'समत्व को साधना” । समत्व को 
साधना मुक्ति का प्रथम सोपान है ।समत्व कौ साधनों से जीवन स्तर उच्च 
से उच्चतम, उज्जवल से परमोज्जवल बनता हैं। समत्व की साधना श्रमणत्व 
की कसौटी है कोई भी आत्म साधक बंगर समत्व की साध ता किए आत्मिक 
उन्नति नहीं कर सकता। ग्राध्यात्मिक जीवन विकास के लिए समता / 
साभाव / सामायिक | साधना पहली शर्त हैं। अमण चर्या के ही तरह 
श्रावक जीवन में भौ तनावों से मुक्त होने का जन-साधना पद्धति के अनुसार 
सर्वोपरि उपाय सामायिक साधना ही है । 

गौतम स्वामी ने भगवान्‌ भहावौर से पूछा भंते ! सामायिक क्‍या 
है? महावीर ने कहा-प्रात्मा ही सामायिक हैं आत्मा और सामायिक एक 
ही सिक्के के दो पहल है। सामायिक के काल में 6 त की स्थिति समाप्त 
हो जाती है। अद्व त खड़ा हो जाता है । उस समय बूद सागर में समा गई 
या सागर बू द में समा गया, भेद मालम नहीं पड़ता। साधना के दोरान 
आत्मा और परमात्मा का एकीकरणा हो बाता है। यह उत्कृष्ट साधना है। 
प्रारभिक प्रवस्था में सामायिक साधन भौर आत्मा साध्य रुप वश्शित हैं । 

प्राज हम सामायथिक के नाम पर पता नहीं क्या-क्या करदे है? 
प्रांख मू दकर, आसन लगाकर बंठ जाना सामायिक नहीं है। इतनी जाप कर 
लेना ग्लौर इतना पाठ कर लेना भौ सामायिक नहीं है, यह सब झौपनच।रिकताएँ 
है । एक बुढ़िया घंटा भर बेठकर सामाथिक करती है, पर उसका ध्यान मंत्र 
जाप पर नहीं बल्कि भर गृहस्थो की भोर रहता है। वह ट्कुर-टुकुर कर 
देखती है कि बहु वया कर रही है ” लड़की क्या कर रही हैं ! लड़का क्‍या 


कर रहा है ? सामायिक होते ही बह वह्टू पर बरस पड़ती हैं। तने ये नहीं 
किया । वो नहीं किया । ऐसा क्‍यों किया ? पास में छड़ा भ्राधुनिक विचार 
धारा का युवक सोचता हैं माँ ने एक घंटे तक सामायिक की हैं या शिकायतों 
का रजिस्टर तेयार किया हैं ? ग्रधिकांश लोगों की यही स्थिति हैं। वे 
सामायिक को किसी क्रिया कर्म, विशेष से जोड़कर उसकी वास्तविक 
पहचान को वो देते हैं। जबकि भगवान महावीर कहते हैं जितने श्र शो में 
समता परिणाम हैं बस उतनी सामामिक हैं, शेष संसार हैं । 

प्राज से कई शताब्दियों पूर्व जन परम्परा में एक महान्‌ प्रभावक 
झाचाय॑े हुए हैं - प्राचार्य श्रमितगति । जो नाम के अनुरुप अमित' ज्ञान के 
भंडार श्रोर जिनकी लेखनी दर्शन, धमं, ग्रध्यात्म, न्याय, ब्याकरश, भूगोल 
खगोल, साहित्य काव्य अादि विविध बिधाप्रों में समान “गति” से चलती 
थी। उनकी एक छोटो सी रचना हैं-द्वातिशतिका जिसका अपर नाम 
सामायिक पाठ हैं। ३२ छन्द बद्ध श्लोकों में ग्राचाय प्रमितगति ने जेन धर्म 
के गढ़तम रहस्यों के साथ साधना की गहनतम गअनुभूतियों को भरकर 'गागर 
में सागर! की कहावत को चरित्तार्थ कर दिया । श्राखाय श्रमितगत की यह 
रचना श्रमण और श्रावक के जीवन की एक झग्निवाय अगबन गई। 
सामायिक की आधार शिला होने से साधकों के लिए मंत्र रुप सिद्ध हुई । 
श्रोर तभी से ही इसका चिन्तन मनन होता प्रा रहा है। 

अभी पिछले दिनों वर्षायोग में परम श्रद्धय गआ्राचाय॑ श्री १०८ 
पुष्पदन्तसागरजी महाराज ने इस पर विशद्‌ व्याख्या की | एक माह तक 
प्रविरल रूप से जो अमृत की बौछार हुई उसी का सुखद परिणाम हूँ 
प्रस्तुत कृति 'बोधि सुमन” । प्रवचन तात्कालिक होते हूँ किन्तु उनको जब 
साहित्य का रुप मिल जाता हूं तब वे स्थायी हो जाते हूँ। प्रौर दूर सुदूर 
की जनता जनाद॑न उनसे लाभान्वित हो सकती हैं। इसी ध्येय को लक्ष्य में 
रखकर पूज्य श्री के प्रवचनों को टेप रेकार्ड से उतार कर उन्हें संपादित 
करके ग्राप तक पहुंचा रहा हूं । 

श्रमशा संस्कृति के शु भ्रदपंण, प्राणोमात्र के हितचिन्तक, स्नेह करुणा 
विवेक से श्रात्मास्थित व प्रबुद्धचेता झाचाय॑ श्री के लोकमंगलकारी इन 
प्रवचतों में धर्म / दर्शन | ग्रध्यात्म / शांति और सदभाव की बयार बहुती 
है । बहुमुखी व्यक्तित्व एवं कृतिस्व के धनी भाचाये श्री के मुश्च से निकला 
एक -एक वर्ण सदश बहुमूल्य हूँ । प्रवचन का हर प्रक्षर ग्रक्षय की श्रोर ईशारा 
करता हैं, प्रस्तुत प्रवचनों को पहने बाला पाठक स्वयं उनकी बहुश्नुतता, 
चिन्तनशीलता, दृष्टिव्यापकता और स्पष्टवादिता से साक्षात्कार कर सकेगा । 


निःसन्देह पूज्य गुरुदेव एक अद्वितीय शब्द शिल्पी हैं, शब्द चितेरे 
हैँ वाशी के डिटेक्टर है, शब्दों के जादुगर हैं। उन्होंने शब्दों को जिया, . 
शब्द ब्रद्या से साक्षात्कार किया है, सत्य को भोगा है । 

यहाँ एक बात और दिन के उजाले की तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं 
कि इन प्रवंचनों में केक्ल वाशी का विलास नहीं वरन्‌ जीवन का निषोढ़ है। 
शब्दों का जाल नहीं बल्कि सत्य की अनुभूति है। शब्दों की अ्रभिव्यक्ति 
नहीं, वरन्‌ भन्तर प्रात्मा की अनुभूति हे। परिभाषा नहीं प्रयोग है। नि: 
सन्देह ये प्रवचन सृत्र दिग्मूड भौर दिशाहीन मानव समाज को मार्गंदर्शक का 
काम करेंगे एवं साधकों को झात्य भ्रनुसंधान के लिए ग्राह वान करेंगे । 

और हूँ प्रस्तुत कृति के सम्पादम में जिन्होंने मुझे प्रा सहयोग दिया, 
यहां उनका तामोल्लेख न करना शायद;उनके साथ श्रन्याय होगा | सर्वेप्रथम 
मैं गुरुभक्त ब्र, मनो रमा, भरतवीर मी०्डा, शोभा मीण्डा, मीना पाइलिया, 
लता दोशी, मौना जन “रूप श्री” संगीता जेन, भरनोद को आशीर्वाद दूंगा 
जिन्होंने गुरु भक्ति से प्रेरित होकर बड़े यस्न व कठोर परिश्रम करके बहु 
प्रायामी इन प्रधच्ननों को टेप से आलेखित किया। साथ ही वर्षायोग के 
सूत्रधार ज्ञानचस्दजी मौण्डा एवं वर्धायोग समिति के प्रथकता मनसुखलालजी 
सेठ साधुवाद के पाज्ञ हूँ जिनके सतत्‌ सहयोग से संपादन कार्य समय पर 
पृर्ण हुप्रा । 

इस कृतज्ञता ज्ञापन में स्थानीय बीसा हमड़ जेन समाज व विशेषकर 
हीरालालजी, कान्तिलालजौ, राजकुमारजी, श्रीपालजी को नहीं भूल सकता 
जिनकी उदारशीलता के फलस्वरूप प्रस्तुत कृति का उत्कृष्ट प्रकाशन संभव 
हो सका । 

साथ ही कॉलेज प्रेस के मालिक गुरुभशक्त दीपक पाड़लिया को 
प्राशीर्वाद देना भी नही भूल सकता जिन्होने बड़ी लगन ग्रौर नन्‍्मयता के 
साथ मुद्रण कार्य सुसंपादित किया । 

हमारा प्रयास भ्रापक समक्ष हं सुधि पाठक खुबियों-श्ामियों को 
नजर पघन्दाज करते हुए इन प्रववन सूत्रों के माध्यम से समत्यथ कौ साधना 
की दिशा में पहल करेंगे । | 

प्रन्त में भ्रन्‍्तस्‌ की मूक श्रद्धा सहित पृण्य गुरुदेव के चरणों में 
श्रणत प्रजाम निवेदित करता हुआ भ्रपनी कलम को विराम देता हूँ । 
बोर जिर्वाण 
# तवस्वर १९९१ 
प्रतापगढ़ (राज, ) क्र मुजि श्री सरूणसागर 


स्वप्नद्ष्टा : आचाय॑ श्री पुष्पदन्तसाग्र 


लेखक--भुूजल्रि श्री 408 छलरुणसाभरजी 


अरविच्छिन्न पशम्पश +- 

श्रमण संस्कृति के अग्रदृत महाश्रमण भ. महावीर स्वामी ने इस 
परिवतन शील सृष्टि में चार बातें श्रत्यन्त दुलभ बताई हैँ । १. मनुष्य भव 
२. धर्म श्रवण ३. धर्म श्रद्धा ४. धर्माचरण ! देखा जाता हूँ कि प्रधिकांश 
ग्रादमी भाकृति से तो मनुष्य सरीखे दिख पड़ते है, किन्तु प्रकृति से नररुप में 
भी वानर, नाहर, श्वान, सिंह जैसा निम्त पशु स्तर का जीवन जीते है ! 
मानव शरीर धारण करना एक बाल है और मानवीय गुणों को जीवन में 
धारग, पालमकरना दूसरी बात हैं! विरले ही मनुष्य ऐसे होते है जो 
कथनी और करनी | चर्चा और चर्या। मन झौर मुख / प्राचरणा और 
उच्वा रण में एक रुप हो दिव्यता को प्राप्त करते हैं । भारत के इतिहास 
में ऐसे जीवन्त महापुरुषों की एक समृद्ध और अविच्छिन्न परम्परा रही है ! 
इसी परम्परा की कड़ी में स्व-पर कल्याणरत श्राचार्य श्री १०८ पुष्पदन्त 
सागरजो महा. भी एक ऐसे ही महापुरुष है! 


व्यक्तित्व * बाह्म | आल्तश्टिक +- 

गोरवर्ण मंकझलाकद छुरहरा बदन, दपेरा सा टिमटिमाता दीप्त 
ललाट, पारदर्शी नयन, अधरों पर खिलती बाल सुलभ मन्द-मन्द स्मित 
मुस्कान, निद्व न्द मुख-मण्डल, शहद सौ मीठी जुबान, धनुषाकार भौंहे, 
समचतुरस्तश स्थान युक्त काया, दंत संरचना मानों मु हू में मोती को लड़ी 
हो, देखे तो कमल खिल उठे, बोले तो कोयल की सी कुक गृज उठे, चले 
तो धरती धन्य हो जाए, हसे तो फूल भरे, नश्व ऐसे मानो नक्षत्र जड़ 
दिये हो, अंगुलिमां जैसे कलियाँ फूट रही हो, सुराही सी गर्दन विस्तृत 
बक्षस्थल, मृणात्ल सौ बाहें, हित-मित प्रिय किन्तु बुलन्द स्वर संयर्मितसधी 
चाल श्रौर सतत इल्लसित सर्विधन्‍बस यही है प्राचार्य श्रो पुष्पदन्तसागरजी 
का बाह्य ग्यक्तित्व । 


अप्रकंप संकल्प, सुदृढ़ निश्चय, सहाप्रश, शास-ध्याज-तंथ में प्रहरनिश 
निरत स्वयं भ्रमुझासित एवं प्रनुशासन के सजग प्र हरी, कवि हृदय, घुवकों, 
के चहेते, प्रवचन पटु, इष्ट के प्रति समर्पित समता, साधना भौर सरलता 
की प्रतिमूति, महान ताकिक अखर चिन्तक, पर दुःख कातर, सरस्वतो के 
बरदू पुत्र, बस यही हैं अाचाय॑ श्री पुष्यदम्तसागरजी का झ्रान्तरिक व्यक्तित्व । 

प्रखर मेघा के धती झ्राचार्थ थ्री का व्यक्तित्व विद्धता और सरलता 
बुद्धिमत्ता श्लौर निश्छलता महानता पश्रौर सहजता, कठोरता एवं कोमलता 
जेसे परस्पर विरोधी भायामों सो समन्वित है। झावायें श्री का हृदय 
नंवनीत के समान मृदु एवं संकल्प चद्रान को तरह पग्रटल है। चितन में 
हिमगिरी की-सी ऊँचाई श्रौर भावों मे सागर के समान गहराई हूं । 


अहिंसा के न्ीहा / मानवता का खजगश् प्रहरी :- 


सत्य भौर अहिस। के इस मसीहा का विश्वास हु कि “मनुष्य 
परमात्मा के हाथ का एक खिलौना नहीं, वरन्‌ मनुष्य परमात्मा का एक 
बीज हूं ! भनुष्य में वे सभी संभावनाएं गभित है जिनके बलबूरों बहु न 
सिर्फ परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता, प्रयुक्त भ्रथक पुरुषाथ व सत्‌ 
साधना से ख्वयं ईश्वरमय हो सकता हैं ।'' 

मानवता का यह क्षजग प्रहरी नगर-नगर-डंगर-डशगर बंजारों की 
भाँति घूम घूम कर लड़ते! भझगड़ते, छीना-भपटी-मारकाट करते, खन 
बहाते-छुरे चलाते लोगों में विश्व शांति का तुमुल नाद कर रहा है । 
जनमानस में धर्म भौर अध्यात्म की अलख जगाकर मानवब-मन में प्रेग का 
महा मंत्र फूक रहा हैं । 

भोतिकता के तप्त कोंकों में भूलसित मानव मन शआत्म शांति कौ 
भावना लिए जब द्वार द्वार भटकते भटकते इनके द्वारे दस्तक देता है, तब 
इनके तपो-पूत जीवन की सुखद छाया तले घड़ी दो घड़ी बैठ जिस अ्रपूर्व 
शांति का अनुभव करता है। वह शांति निराश और कुण्ठित जीवन में एक 
नई डूमुश्नष। स्फाति और उत्साह को भर देती हैं। 


साधु संस्था और समाज +- 


ग्रॉज का प्रादमी विविध मुखोंटो की दुतियां में जी रहा हैं। करुणा 
के बातायन दाने:-शर्न: बन्द होते जा रहे है। भौतिकता की भरी दौड़ में 
हर भ्रादंभी दोड़ रहा है, भ्रष्टाबार, शोषण छल-फरेब, चरित्रहीनतां, 


सांप्रदायिकता, अंध-विश्वास भौर भांतकवाद तथा प्रलभाववाद की मनोवृत्तियां 
उसके मन में बड़ी तेजी से घर करती जा रही हैं। कंप्यूटर शौर रोबट के 
इस युग में आ्रादमी बोना होता जा रहा हैं ऐसी विकट संकट की गड़ी में 
मानव व मानवता को उभारने का एक मात्र उपाय हैं, प्राचार्य श्री पुष्पदल्त 
सागरजी जैसे संतो का समागम । समाज व्‌ राष्ट्र रूपी मरदोन्मत्त गज कौ 
संत रूपी अंकुश से ही नियत्रित किया जा सकता। संत समाज कौ घरोहर 
होते है समाण उनके नेतृत्व व मार्गदर्शन प्रें हौ भ्रपनी सभ्यता भौर संस्कृति 
को सुरक्षित रख सकता हैं। साधु संस्था सामाजिक विरासत के रक्षक एवं 
मर्यादित जीवन पद्धति के पुरोधा हैं। जब-जब समाज संतों कौ उपेक्षा । 
झ्वज्ञा करती हैं, तब-तव सामाजिक और धाभिक व्यव/्थाएँ पंगु हो जाया 
करती हैं । 

युवकों के चहेते युवाचाये श्री ने धर्म-बिभुद्ध भटकती युवापीढ़ी को 
धर्मोन्मुल क्र एक नया कीतिमान स्थापित किया हैं। हजारों युवाओं ने 
झ्रापकौ पावन प्रेरण्या से व्यसन मुक्त हो स्वस्थ्य व सादा जीवन यापन का 
पथ ग्रपनाया हैं। झापका मंगल सानिध्य युवक | युवतियों / बालक / 
किशोरों के लिए शुभ शकुन सिद्ध होता हैं । 

जन कल्याण कौ भावना से झ्रोत॑-प्रोत मुनि श्री का मन व्यष्टि भ 
समष्टि का कल्याण कब प्रौर किस थिध हो, में प्रहोरात्र संलरन रहता हैं । 
तभी तो कभी उदबोधन के बहाने कारागह में सजाकाट रहें कंदियों से 
मिलने जा पहुंचते हैं तो कभी शिक्षण प्रशिक्षण के बहाने भावी पौढ़ी को 
ज्ञानामृत पिला उनके संस्कारों को थुदृढ़ करते हैं। देश के विभिन्न अंचलों 
में हजारों मीलों की नग पाँव पद यात्राएँ करते हुए मार्ग में समागत-लाखबों 
लाखों को शत्य | अ्रहिसा / प्रेम / मानवता और भाई-चारे का पाठ पढ़ाकर 
मानवीय गुणों पर चलने का पुतरीत संदेश सुनाया हैं । 


स्वप्लदृष्ठा : आचार्य श्री - 


स्वप्न दष्टा ग्राचाय्य श्री हर दिन हर रात नये नये सपने देखते हैं 
ग्रोर उन्हें भ्राकार देकर क्रियान्वित करने के लिए सतत्‌ कठोर परिश्रम 
करते हैं, कौन से हैं उनके सपने ? यही कि श्रादमी, भ्रादमौ किस तरह 
घने, शोषण विहीन झोर स्वतंत्र समाज की रखना कंसे हो ? श्रमणा संस्कृति 
के सर्वमान्य सिद्धान्त प्रहिसा,सत्य,भ्रस्तेय, अह्याशर्ध धौर अ्रपरिग्रह जन जन 
तक कंसे पहुंचाये जाये। विनाश की कमार पर कंसे बचाया जावे ? धर्म 


झौर मजहज के नाम पर रकस बहाने वालो का हृदय परियतेन कंसे किया 
जाये ? भ्राफ्मण भौर हिंसा भूलक प्रवृत्तियों का शमन सामाजिक रुड़ियों,से ' 
बिलगाव, धॉमिक कुरीतियों व प्रन्थध विश्वासो का उन्मूलन 
कैसे किया जाये ? घामिक एकता, सहिष्णुता, सर्च धर्म समन्तय भौरनतिक 
तथा चारित्रिक मूत्यों की प्रतिष्ठा किस तहर की जाए। 

हम परम पिता परमात्मा से विनस्र सादर सविनय सविधि प्रार्थना 
ऑरते हैं कि स्वप्न दृष्टा भ्राचार्य श्रौ के सभी सपने शौघ्र ही साकार होएं 
ताकि सृष्टि के प्राणी मात्र का जीवन सुख श्ौर शांति से परिपूरित हों तथा 
पृथ्वी बर स्थगे के दर्शन हो सके ' 


हम सब एक जेपे हैं :+- 

ग्राचार्य श्री पुष्पदन्तजी का व्यक्तित्व बहुमुखी हे | चितन प्रखर ओर 
उदारपूर्ण है। एक धर्म विशेष के भ्रावार्य होकर भी उनमें साम्प्रदायिकता 
का आप्रह नहीं है। श्राप समन्वयवादी विचारधारा के मुनि संतहे । 
समूची मानवता को एकता के सूत्र में बांधने का जो सफल प्रयास कभी 
प्रपने समय में भ राम कृष्ण, महात्मा बुद्ध भ. महावीर, मोहम्मद, नानक, 
ईसा और गांधी जैसे महापुरुषों ने भ्रपने त्याग, तप, साधना और बलिदान 
से किया था वही प्रयास प्राज आचाय॑े श्री भ्रपनी श्रौदारिक काया को तपा 
तपा कर रहे हैं । 

झ्राचायं श्री सबके हैं श्रौर सब प्राचार्य श्री के है । कहीं कोई जातिगत 
भेदभाव नहीं हैं। ऊच नीथ की संकीर्ण भावना नहों है। कारण कि प्रभु 
महावीर स्वामौ को दिव्य उद्घोषणा “अ्रप्पा सो परमप्पा' प्राचार्य वर्य का 
जीवन सिद्धांस्त हैं। हिन्दू और मुसलमान, सिक्ख और ईसाई, जेन और बौद्ध 
ये सब संकरीर्ण मनोव त्ति के मनुष्यों के दिमाग को उउज है । सच्चे झ्रात्मजों 
धौर धर्मांचायों कौ दृष्टि में शक्ति रूपेश प्राणी मात्र एक है । इसलिए तो 
'हम सब एक हूँ' इस लोक प्रचलित नारे को जेन सिद्धान्तानुप्तार संशोधि 
कर हम सब एक जंसे हे' का रुप दिया गया है । | 


आज से श्रढ्वियों पूर्व +- 

प्राचीन इतिहास के अ्रध्ययन से विदित होता है कि प्राज से सदियों 
पूर्व इस भारत बसु धरा पर जिस प्रकार धर्म प्रभावना का डंका झाचारय॑ 
समन्द्रभद्र, लोहाचारय, प्रकर्ंक स्वामी, कुन्दकुल्द देव भौर विद्यानन्द मुनि 


ने पीटा था, वही झौर वसा ही डंका भ्राज की तारीख में भुरुदेव पीट रहे 
है। यहू 'जीवन्त तीर्थ! भ्रपत्ती घल-धुसरित दिगम्बर काया को लेकर भ्रपने 
काफिला संग जिन-जिन, गलि-शलयारों, मार्ग चौराहों से गुजर जाता है 
. वहां की धूल पवित्र श्राचरण यूक्‍त चरणा युगल के संस्पर्श से चंदन को 
उपमा को धारण कर लेती हैं । और जहाँ यह चलता फिरता तीर्थ चन्द 
दिनों के लिए ही सही पड़ाव डाल लेता है, सच मानों बहां के वातावरश 
को देखकर ऐसा लगता हैं मानों भ्रादि ब्रह्म भ, ऋषभदेघ का समवशरण 
ही लग रहा हो। 

सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और फिर देर रात तक धर्म-प्रनुष्ठान 
की जो एक लम्बी श्य खला प्रारंभ होती है उससे सारा वातावरण धर्ममय 
हो जाता हैं। आपके मंगल सानिध्य में व्यतीत हर दिन दशहरा का दिन 
और हर रात दीप,वली की रात का रुप ले भक्तों के मन मयूर को भ्रपार 
ग्रपरम्पार खुशियां लुटा जाते हैं । 


मकश्वज नहीं घित्त चोएश +- 

पता नहीं आपकी इस काया में कौन सी माया समायी हैं । कौन 
सौ 'मोहनीय विद्या' कर रखी हैं । जो भी आपके निकट एक बार भी 
भूला बिसरा भी आ जाता है, ग्रापका अनन्यभकक्‍त' क्लेकर रह जाता हैं। 
फिर उसका मन हजार कोशिशों के बावजूद भी किसी ओर पर न्योछावर 
नहीं होता । 

मुभे प्राचाय ग्रमित देव की वह उपमा-उक्ति स्मरण में श्रा रही हैं 
जहां (धर्म परीक्षा) उन्होंने मुनि को चोर कहा। श्रापको पढ़कर बंड़ा 
आश्चर्य होगा कि अवीर्य महाव्रत धारी मुनि चोर कंसे, ओर चोर सुनि कैसे? 
जी हाँ ! जल्दी मत करिये, मुनि धन चोर, मबखन चोर नहीं, चित्तचोर 
है। प्राप जहाँ भी जाते है वहाँ लोगों से मीठी-मीठी धर्म चर्वा करके भक्तों 
के चित्त को चुराकर बहां से प्रन्यत्र विहार कर जाते हैं । वह भक्त जिसका 
वित्त चित्त वोर द्वारा चुरा लिया गया हें श्रपके पीछे-पीछे भागता है, आपको 
दूृढ़ता फिरता । पागल सरीखा सा होकर । 


नानवता का सोौभ्ाण्य :- 


मानवता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसे एक ही व्यक्तित्व 
में अ्रनेक मौलिक प्रतिभाश्रों के दर्शन हो रहे हे , सुनि श्री न सिर्फ एक संत 


साधक है, प्रत्युत वे एक सिद्ध हस्ल लेखक भी है। प्रवचन कला में निष्णन्‍्त 
भी है । एक कुशल कवि भी हैं। मशि-कांचन का ऐसा दुलेभ सुयोग' 
बिरलों में हो कभी -कभार परिलक्षितहौता हूँ । 

निःसंदेह इस जीवन शिल्पी में भ्रवेक विशेषताएँ है जो संत समुदाय 
में प्रापकी भ्लग ही पहचान बनाये हुए है। आपका बाल मुनिवरों का 
संघ क्‍्य। कम श्राकर्षश का केन्द्र है? जो भी देखता बरबस कह उठता 
है ग्रहो ग्राश्व्य ! कहाँ यह कलिकाल विषम पंचमकाल और कहाँ ये 
सतयुगी सतग श्रही हमारे शत्-शत्‌ पुण्य जगे, इनका दर्शन, वन्दन सो भ्राज 
जीवन घन्य हो गया । 


वश्दान ख्िद्ध होशा +-- 

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां वर्तमान के इश 
यंत्र युग में द्र तगामी साधन बाहुनों से विश्व की दूरी सिमटती जा रहो 
है, और मानव मन से मानव म्त की दूरी बढ़ती जा रही हो, मनुष्य अपगे 
निजी स्वार्य के कारण झलग-प्रलग खेमों में बटता जा रहा है, धर्म 
धर्मान्धता । साम्प्रदायिकता का रुप ले रहा हो, आदमी व्यापक जीवन 
दर्शन को छोड़कर छोटे-छोटे कटघरों में केद हो गया हो ऐसी विषम 
परिस्थितयों में युग प्रमुख आचाय॑ श्रो पुष्पदन्तसागरजी के दर्शन, प्रवचन 
और मार्गदर्शन निश्चित रुप से मंगलप्रद श्रौर बरदान सिद्ध होगा। 

मैं परम प्रभु भ्ह त्‌ देव से करबद्ध प्रार्थना करता हूं आचाये श्री 
रत्नत्रय का पालन करते, करवाते हुए स्वस्थ लाभ और दीर्घायु होवे ताकी 
उनकी छात्र छाया में बंठ सृष्टि के प्राणी अंधकार से प्रेम की ओर मृत्यु 
से जोवबन की ओर, विष से अमृत की शोर, घशा। से प्रेम की ओर, प्रधम 
से धर्म की ओर जाने की कला सीख सके झौर सुखद भविष्य का निर्माण 
कर सके ? एक बार पुन: । 


समस ! नमन ! नमन ! 
हर क्षण ! हर पल ! 





तया मन्दिर कार्यकारिणो 


रथानौथ (प्रतापणढ़ ) 


, श्री मोत्तीलाल सोनी, अध्यक्ष 


. ” मनसुखलाल सेठ सचिव 


ज्ञानचंद गाँधी कोषाध्यक्ष 


राजकुमार मीण्डा सदस्य 
धनपाल मौण्डा हु 
राजेन्द्रकुमार डोटीया “' 
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राजकुमार डोड के 


नग्गथर्ड 


१. श्री मोहनीचरद्र कोटडीया 
प्रध्यक्ष 

२. ज्ञानचंद सेठ उपाध्यक्ष 
३. . डॉ. सुरेन्द्रकुमार कोटडीया 
सचिव 
बलभद्र डोटीया, कोचाध्वक्ष 
५, + धनपाल डोटीया सदस्य 

६.  सुरेन्द्रकुमार प्रमृतलाल 
कोटडीया थ 
७... रमेशंचन्द्र कोटडीया 
८, .. शांतिलाल सेठ हर 
९, . कमलसेन कोटडीया 


१०.  निर्भयकुमार डाबड़ा 


+््यकी 


२ 


प्रेस पे क्‍ दो शब्द ........ 


परम श्रेद्धे य पाठकगरणा, 
आचार्य श्री एवं मुनि संघ के चरणों में श्त्‌ू-शत्‌ नमन ! आपको 
सादर जय जिनेन्द्र ' 
प्रस्तुत “बोधि सुमन” ग्राचार्य श्री पुष्यदंततागरजी कृत आपके 
हाथों में हैं । इस पुस्तक का हर पहल भ्रापके हृदय को छू लेगर। कवि 
हृदय आाचार्य श्री द्वारा प्रवचनांश को यह कृति मुद्रशकर बीस हुमड़ जैन 
समाज प्रतापगढ़ / बम्बई के सहयोग से भ्राप तक पहुंच रही हैं । 
इसके सम्पादन में मुनि श्री तरुणासागरजी द्वारा काव्यों का लेखन 
प्रप रीडिग एवं भ्राचार्य श्री द्वारा पुस्तक को सुन्दर बनाने के सुझाव 
ग्रति सराहनीय, मनमोहक व मेरे मार्गदर्शक रहे है ! समय- समय पर 
प्रदचसों को लए व प्र ले जाने बे सुझलल कर्ता की आरदीर शिए्टा 
भी इस सहयोग के लिये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। समय-समय पर 
श्री मनसुख सेठ द्वारा जो सुझाव एवं विचार दिये गये उनके लिए उनका 
मैं ग्राभारी हूं । 
इस पुस्तक के कम्पो्जिग, सेटोंग, प्रिन्टिंग एवं बाइन्डिग कार्य 
में श्री शब्बीर हुसेन. कमल रावत, निलेश पालीवाल राजेश सौलको एव 
ग्रोमप्रकाश पालौवाल का विशेष सहयोग रहा है जिन्होंने पुस्तक को 
सुन्दरता प्रदान करने एवं द्वूत गति से कम्पोज करके मुे सहयोग दिया 
है साथ ही इस पुस्तक मुद्रशा में मुमे प्रत्यक्ष या परोक्ष रुष से जिनने भो 
सहयोग दिया है उनका भी मैं हृदय से भ्राभारी हूं । 
प्रनेक सावधानियां रखते हुए भी बहुत सी गलतिथां होना निश्चित 
है श्राप उन पर ध्यान न देते हुए प्रस्तुत कृति से धर्म लाभ लेवें । भ्रपने 
सुझाव एवं त्रटियों से ग्रवगत करावें । 
मुझे ग्राशा हौ नहों बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ग्रपना स्नेह 
एवं सहयोग यथावत बनाये रखेंगे । 
प्रापका ही 
अजय गुरुदेव ! दोपककुसार पाड़लिया 
प्रो. कॉलेज प्रिंटिंग प्रेस 
नागर डेरा 
प्रतापगढ़ (राज. ) 


काव्य सं. 
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सामायिक : 


लोहे से पारस को यात्रा 








चतुराबतंत्रितव श्चतु: प्रणाम ध्थितों यथाजातः । 
सामायिको द्विनिषद्य-स्त्रियोर शुद्धस्त्रि सन्ध्यमभिवन्दी ॥ १३९ ॥| 


जो चारो दिशाओं में तोन-तोन आबंत और एक-एक 
कायोत्सग्गं तथा चार प्रणाम कर मुनि के समान यथाजात (नग्न 
मुद्रा) मुद्रा से खड़गासन या पद्मासन लगाकर काय को शुद्ध 
रखकर सुबह-दोपहर संध्या के समय सामाधिक करने वाला 
तोसरी प्रतिमा का घारक आवक कहलाता है । 


किसी ने एक दिन पूछा था ? सामाणिक से क्या लाभ 
है? में लोगों से कहता हूं कि यह पृछो कि सामायिक ध्यान ने 
करने से क्‍या हानि है ? 


सामायिक : 
लोहे से पारस की यात्रा 


एक; घटना आब्से कहुं-एक सम्राट को खबर मिली कि नगर के 
बाहर सदियों पुरानी भील में पारम-पत्थर हैं।तो राजा भील पर भथा, 
उसका निरीक्षशा, सवेक्षण किया । कील काफी चौड़ी और काफी गहरी थी । 
पानी भी बहुत था । राजा ने काफी श्रम किया, पुरूषार्थ किया, पारस-पत्थर 
को खोजने में । मील में उपने हाथियों के पैरों में लोहे की जंजीरे बंधवाकर 
चलवाया-क्पोंकि भील नहरी हैं, हाथी ही चल सकते थे | हाथी चले। एक 
हाथी की जंजीर मो ने की होकर वापस लौट झायी । तो, इतना तो पक्‍का है 
गया कि भील में पारप-पत्थर है, मभर उसको खोजे केसे ? बहुत हाथी 
चलाये, एक हाथी की जंजीर छू गथी संयोगवशात्‌ | उस भील तक ने मालूत 
कितने लोग प।रप-पत्थर की खोज में सदियों से आते रहे हैं । 

सम्राट स्त्रय भील में नहीं गया, अगर गया होना तो पारस-पत्थर 
खोज लाता । ग्राप स्वयं सामायिक-ध्यान नहीं करते, सामायिक-ध्यान करने 
वालों की मदद करते रहते हैं, इसलिए सनन्‍्तगण परमात्म-तत्व को उपलब्ध 
ही ज।ते हैं । सामायिक पारम-पत्थर है जो इसमें प्रणपरणा से ड्बता है, वह 
स्त्र्ण हो जाता है, प्रत्र हो जाता | कामना-वासना का कालापन, लोहापन 
नष्ट हो जाता है। संपार में अजित किये पाप ध्यान-प्ामायिक से धूल जाते 
है, (बलीन हो जाते हैं । 

भतत्रान महावीर कह रहे हैं श्रभी तुम लोहा हो, लेकिन सोना हो 
सकते हो । जागो तो सोना हो जाञ्रो । बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूँ तुम 


२ | आचारय॑ चुष्पदग्त सागर 


कोहे जे पारंज की गाता 


स्वयं पारस-पत्थर हो । उसके ऊपर काम-क्रोध-लोभ-मोह के वस्त्र पड़े हुए हैं। 
सामायिक में गहरे उतरों श्र अपने परस-पत्थर को पहिचानों । उसके एक 
एक झावररणं को खोलो । यह क्षमता आपके भीतर है| अ्रगर सामायिक में 
गहरे उतरने की क्षमता झा जाये तो तुम भी पारस हो सकते है । 

किसी ने एक दिन पूछा था सामाथिक से क्‍या लाभ है ? मैं लोगों से 
कहता हूँ कि यह पूछो कि सामायिक-ध्यान नहीं करने से क्या हानि है ? श्राप 
लाभ के बारे में क्यों पूछते हैं। भ्रभी आपके पास बनियां का दिल है, भक्त का 
दिल नहीं हैं| धर्म कोई सौंदा थोडे न है कि तय कर लिया और लाभ हुझ्ना 
तो खरीद लिया । धर्म को समझने की कोशिश करो, लाभ-हानि की भाषा 
छोड़ो । समर्पण की भाषा सीखो । जो स्वयं को खो देता है, वह स्वयं को पा 
लेता है । समर्पण की भाषा में हानि भी, लाभ हो सकता है, कांटे भी फूल हो 
सकते हैं । लाभ-हानि की गणित की भाषा छोड़ो | गश्णित ध्व्मं से बहुत दूर 
है, पृजा-भक्ति-समपंण की भाषा सीखो, वह धर्म के बहुत निकट है। बाजार 
मैं रहने दो, दुकान की भाषा दुकान में रहने दो । बाजार को भाषा वही 
चलती है, धर्म में नहीं, प्रार्थना में नहीं । ञ्रभी तो दो प्रेमियों में भी समर्पण 
की भाषा नहीं बलती, वहां भी भरित, वहां भी हिसाब, वहां भी लाभ-हानि 
कुरूप-सुरूप की चर्चा वलती है। मां-बेटे के बीच भी वही लाभ-हानि की 
चर्चा चलती है, भाई-भाई के बीच भी वही चर्चा चलती है, पंडित श्रौर 
पुजारियों के बीच भी वही वर्चा लाभ-हानि की चलती है, मित्र-मित्र के बीच 
भी यही चर्वा बलती है। हमने तो सारी जिन्दगी को बाजार ब्रा दिया है। 
हमने तो हर चीज को दुकान बना दी है। इसलिए मंदिर में भी, धर्म में भी 
बाजार घ॒प आभाता है। इससिए धर्म को समभने में असमर्थ हो गये 
हैं । हमारी पहिचान खो भई हैं । और वो समपंण को समभने में असमर्थ है, 
सामायिक को समभने में असमर्थ है वो पारस-पत्थर की, परमात्मा कोन 
ब[येज[ । क्योंकि परमात्मा परम समर्पण है। 

यह अस्तिल्र है, परम सत्य है परमात्मा इस समर्पण के अस्तित्व में 
छिपा हुआ है । यू समके "” “”। आकाज्ष से भिरती हुई बून्दों की टपटप 
इसमें श्रापको भ्रभर पानी ही पानी दिखाई पड़े एच, टू, ओ - तो झ्रापको 
परमात्मा कहां मिलेगा ? पानी का कितना ही विश्लेषण करो, एच. टू. भो 
तो मिलेगा, परमात्मा नहीं सिलेगा । लेकिन एक ओर तरीका है छप्पर पर 
गिरती हुई बून्दों को सुनने का। एक और दृष्टि हैं, एक और भाव-दश्ा हैं- 
तललीन होने की, तन्‍्मय होने की, तब इस बून्दाबांदी में छपा संगीत पकड़ में 
झायेगा । तब इस बृन्दाबांदी में आप भ्नुभव करेंगे कि कुछ 8,0 के पार, 


३ | ग्रोधि सुभज 


कक 


ल्‍ोटे से पारण की यात्रा 


विज्ञान के पार। तब आपको इस पृथ्वी की प्यास भी दिखाई पड़ेगी, भौर 
प्राकाश की उत्कण्ठा भी, प्रथ्वी की प्यास को बुकाती नजर आयेगी । बजकर. श्रौर 
गहराई में जाओगे तो पाश्नोंगे कि जभत में सारा परुदृशल पर का 
परिणमन रूप खेल हैं। सारा अ्रस्तित्व एक-दूसरे में जुड़ा हुआ हैं । जो ग्रनेक 
पों में ग्रभिव्यक्त हो रहा है । विज्ञान से हटो, बनिया बुद्धि से ऊपर उठो, 
तर्क को त्याभों, समर्पण में पगो, अद्धा-भक्त में उतरों, ध्यान-सामायिक में 
डुबों तो अपने अस्तित्व का, परमात्म अस्तित्व का अनुभव पा जाग्रोगे। 
परमात्मा के मंदिर में प्रवेश की तीन सीढ़िया हैं, सम्यग्दर्शन, सम्यकज्ञान, 
सम्यक वारित्र या ज्ञान-ध्यान-सामायिक का ग्रहणा और मिथ्या श्रद्धा, तके, 
विज्ञान से छलां। लो और श्रद्धा-भक्ति प्मपेणा में डूबो । 

तो मैं कहता हूं कि सोना हो सकता हैं लोहा; लोहा पारस भी हो 
सकता है । मगर आप तो हैं वह लोहा जिसमें पूर्वाग्रह की जंभ लभी हैं । 
मत्संण करो तो सोना हो जाओ । भत्संग पूरा हो जाये, यानि अन्तरंभ-बहिरंग 
परिग्रह का पूर्णतया त्याग हो जाये तो पारस भी हो सकते हो। पारस 
होना तुम्हारी संभावना हैं | लेकिन मिथ्या परम्पराओं से ऊपर उठना होभा, 
सत्संग करना होगा, सम्यक आवरण अपनाना होगा, ध्यान-स।मायिक को 
अभीकार करना होगा । सामायिक की यात्रा लोहे से पारस तक की यात्रा 
है।बप इस यात्रा के लिये समर्पण चाहिए, दीवानापन वाहिए । बुद्धि तो 
प्रम पंदा करती हैं, हृदय चाहिए, उर की भागुकता चाहिए इस यात्रा के 
लिए । बुद्धि यानि तथ्य की परीमा । हृदय यानि सत्य में प्रवेश । 

समपंण का. प्रेम का मार्ग पकड़ो । तर्क का नहीं, प्रीति का मार्ग 
पकड़ो । हन श्रद्धा की गांठ बांध । प्रेम के फेरे यानि आचररणशा के फेरे जब 
तक नहों लोगे तब तक ग्रात्मा से, परमात्मा से, धर्म से कोई सम्बन्ध न हो 
सकेगा । परमात्मा के साथ फरे सामायिक के काल में ही संभव हैं । 

सामाथिक और ध्यान अध्यात्म के प्राण हैं । धड़कन के बिना प्राण 
ग्रौर प्र।ण के बिना शरीर का अस्तित्व नही हैं, महत्व नहीं हैं। प्रकाश के 
बिना ज्योति का, तथा ज्योति के बिना दीपक का महत्व नहीं हैं। बस इसी 
प्रकार स।मायिक और ध्यान के बिना तपश्चरश का महत्व नहीं है। ये 
रि नवृत्ति के मार्ग हैं। पाधक पूर्ण निर्वुत्ति को उपलब्ध हो जाता हैं तो 
स्वयं हे स्थयं के द्वारा पारस-पत्थर का, परमात्मा का अनुभव करने लग 
जाता हैं । 

के पामायिक कौ भूमि में ही समता के अंकुर उंगते हैं। साम।यिक का 

अ्रथ हैं समत्त्व भाव की साधना, समताधपूर्ण आचरणा, विषम भाव का ग्रभाव 


४ | भआाचाय पुष्पदल्‍ल सागर 


->-सहोंहे जऑ याइंस की याजा 


भसानसिक ज्वर की उपशाति, ईर्ष्या, देप, विश्रह, झोंदि का उपण्मत्र, 
ही जाना सामासिक हैं। वैसे सामाधिक का ब्युतदतति, दे हे हैं- सम +- भय: 
समाय भअर्थार्त समभाव को भाव, आमदनी या उपाजंन जिस साधना से हो 
उसी का नाम सामायिक हैं। 

श्रावक के लिए सामायिक करना अनिवार्य हैं श्ौर श्रमश के लिए 
झआन-ध्यान ग्रावश्यक हैं। इसीलिए श्रावक शब्द की निष्पत्ति श्रम से हुई 
हैं। जो अपनी अत्मोपलब्धि के लिए श्रम यानि पुरुषार्थ करता हैं, वही 
श्रमण और श्रावक हैं। इसलिए जैन धर्म में, दोनों को समता का धारी 
बताया हैं । क्योंकि दोनों ही समभाव के ग्राराधक-उपासक होते हैं। श्रमण 
शब्द का दूसरा भ्र्थ होता हैं समता में रम रहा हैं मन जिसका, वही है 
अ्रमण । प्र्थात जिसका मन समता के नीर से भरा हुआ है वही श्रमर है । 

श्रावक सामायिक के माध्यम से भ्रात्मिक संस्कार डालता हैं, 
पृण्पाखव करता है और श्रमरा ध्यान के माध्यम से पाप की निर्जेरा करता 
हैं । इतना अ्रतश्प है कि श्रावक को ध्यान की सिद्धि नहीं होती । क्योंकि 
ध्यान का बाधक तत्व हैँ परिभश्रह, और श्रावक में उसका सदभाव होता है 
और मुनि में परिग्रह का पूर्ण अभाव होता है । इसलिए मुनिराज ही ध्यान 
के ग्रधिकारी होते हूँ । 

म्मिततति आवार्य ने श्रावकों को, गृहस्थी को पापारभ से बजाने 
के लिए, आत्मिक-संस्कर डालने के लिए सामतयिक करने को कहां । यदि 
एक श्र।वक प्रतिदिन नियमित्‌ रूप से सामायिक करता है, श्रात्म-चिन्तन 
करता है तो उसके जीवन में निश्चित ही सन्यास घटित होता हैं । उसकी 
ग्रास्था प्रगाढ़ होती है । गृहस्थाश्रम में समता के बीज के लिए स।माथिक का 
विधान है श्रौर सुनिपद में आत्म-स्वभाव में स्थिर होने के लिए ध्यान का 
विधान है। अ्रगर एक गृहस्थ मात्र स्वाध्याय करता है, सामाथिक भ्रादि 
नहीं करता तो उसके जीवन में समता का जागरशा नहीं होता । भ्रात्मिक 
संस्कार डालने के लिए गृहस्थाश्रम में सामायिक करना अनिवार्य है। इस 
सम्बन्ध में र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार में प्राचार्य समन्‍्तभद्र कहते है 

वतुरावरत त्रितयश्चतु: प्रशामभा स्थिति यथाजात: 
सामायिको द्विनियश्व -स्त्रियोग शुद्ध-स्त्रिसंध्ध मभिवन्दी ॥॥ 39॥ 

जो चारों दिशाओं में तीन-तीन झावत और एक-एक कायोत्सगं तथा चार 
प्रसयाभ कर मुनि के समान यथाजात (नग्न मुद्रा) मुद्रा से खज़शासन या 
पदुमासन लगाकर, काय को शुद्ध रखकर, सुबह-दोपहर संध्या के समय 
सामामिक करने वाला तीसरी प्रतिमा का धारक शक्षावक कहलाता है । 


४ | कोधि समन 


ब्कोडे से प्रम को याता 


आचार्य कह रहे हैं कि सामायिक कब और कंसे करना चाहिए, 
तथा सामायिक करने का अधिकारी: पात्र कौन है ? आपका अश्न हो सकता 
है कि ध्यान और सामायिक तो सहज क्रिया है, उसके लिए बन्धन कैसा ? 

ध्यान और सामायिक उनके लिए सहज है, स्वाभाविक है जिसने 
श्रपने मन को वश में कर लिया है, वासनाश्रों को पूर्णणया जीत लिया है । 
समता ही जिनकी जीवन चर्या बन गई है । आचार्य तो आपके ऊपर 
सामायिक के संस्कार डालने के लिए, पाप क्रिया से मुक्त कराने के लिए 
समय का निर्धारण कर रहे हैं। जिसका मन चौबीसों घण्टे श्रारंभ-प रिग्रह में 
संलग्न है उससे मुक्त कराने के लिए, यथाजात झुद्रा का स्वाद बखाने के लिए 
समय से बांध रहे हैं । काटा निकालने के लिए काटे को स्वीकार करना पडता 
है | यष्पू को प्रारंभ में स्कूल पहुचाने के लिए बिस्कुट, 'वाकलेट का प्रलोभन 
देना पडता है, ताकि उमर प्रलोभन में स्‍्कल-अआाने-जाने की झादत पड जाये। 
आदत पड जाने पर वह बिना विस्कुट, व/|कलेट के सकल चला जाता है। 
तो श्राव्क को प्रारभिक अवस्था में बांधने के ,लए गरयारये ने समय का 
विधान और सामायिक की विधि का बिध,न किया है। अहार को धोडने 
के लिए, चार कषाय से मुक्त होने के लिए चार बार अशा। मे करने को कहा । 
भिथ्या दर्शय-मिथ्याज्ञान-मिथ्या-व।रित्रि से मुक्‍न कराने के लिए लीन-तीन 
आवबत्ते करने को कहा है। परमात्मा परम-परत, परम-शुद्ध हैइयलए मन 
ववन-काय को शुद्ध रखते का इशारा जिथा है। 

आत्म-गुणों के विकास छा इच्छुक श्रगक उत्पाह पूर्वक अपने को 
धन्यभानी पमझते हुए साम[थिक को अतीकार करता है | समापिर करने के 
पूर्व वह मंवनय वारों दिशाओं में स्थित जितालयों थ पत्र परमेष्ठीयों को 
नीत-लीन ग्रावर्त पूर्वक अशाम करता है। तथा श्रत्पेष दिश। में नौ-नौ बार 
शमोकार मत्र पढकर कायोत्पग करता है । और उमसस्‍्त भिकल्पों का त्य/शकर 
सामायिक में डूब जाता है। प्राइम का कथन है कि ग्रभर एक बार भी, 
एम समय को भी सामाययक में इब जाता हैं तो उसका जीवन धन्य हो 
जाता है। श्रावक का अमूल्य धत्र तामाथिक है । व/मायिए में स्थित होने के 
लिए प्रमितगात आाचाये ने सामाथिक पाठ की रबना की हैं। श्रावक 
सामायिक में 2 चिन्तन करे, ? केपा विन्तन करे, ? तथा किस बात का 
चिन्तन करे, ? इन्ही पमस्ग बातो का उल्नेख सामायिक पाठ में किया गया 


हे । 
हि आ्ात्म-उत्थान कैसे हो, भ्रहिसा का समीचीन पालन कैसे हो, परम।त्म 
मंदिर में, जीवन-मदिर में प्रवेश कैसे हो, इन सब प्रन्‍लो का समाधान 


६ | जाचारय॑ चुष्पदन्त सागर 


शहोहे से धार की यात्रा 


सामायिक पाठ में किया गया हैं। जीवन-विकास के मूल सूत्रों का वर्णन 
किया गया हैं। ये चूत्र है-गावला, जोल्म शुद्धि, उपासमा, जारम साधना 

सामायिक की लेबोरेट्री में जाकर ही श्रावक आत्मा की चिकित्सा 
झौर उपचार करता है। स्वयं ही मरीज और स्वयं ही ड|्टर होता है। 
बार प्रकार की झौषधि का सेवन करता हैं। 

प्रश्मम सूअञ है भावज्ञा ; जिन्हें बार-बार, पुन-पुनः भाया जाये 
उन्हें भावना कहते हैं। ग्रस्वस्थ्य आत्मा को स्वस्थ्य बनाने के विचारों को भी 
भावना कहते हैं। प्रथम परिच्छेद में चार भावनाओं का वर्णन किया गया हैं, 
उसके पश्वात्‌ विषमताओं और अनुक लताओओं में समता रखने की प्रेरणा दी 
हैं। पता कंसे आये ? इसके लिए श्रद्धा को दीपक जलाकर आत्मा की 
अनन्त शक्ति का ज्ञान कराया हैं, तथा उसकी पूति हेतु हृदय वेदी पर 
परमात्म चरण को स्थापित करने का निर्देश दिया हैं। कामनाओ्रों की 
तमिस्रा को नष्ट करने और समता का सूर्थोदय हो इसके लिए प्रथम 
भ,त्रना को रखा हैं । 

दूसरा सूञ आत्म शर्द्धि : साधक की आत्मा अपावन हैंजोर 
परमात्मा पावन हैं, कही परमात्मा का अपमान अनादर न हो जाए, 
इसलिए उतके सम्मान के लिए स्वच्छ, पवित्र आपन के सृजन की धात 
कह दी। मिथ्यात्व का प्रमन झोर कामन|-वापनता का बिरेवन कराना 
आवश्यक हैं । इतलिए गअत्मा में स्थित दोषों के पहाड़, भूलों की नाली से 
अतिवारों के कीटाणु्‌ त्रों को बाहर निकालने के लिए प्रायश्चित की बुहारी 
के द्वारा आत्म-अलय को स।फ करने का निर्देश दिया हैं। आलोवना, निन्‍दा, 
पहाँ. अतिक्रमण, अत्याख्पान, क्षमायावना द्वारा आत्म-गन्‍दगी को दूर करने 
की विधि बतलाई हैं । 

लीसरा सूअ उपासना : घन्‍्दगी से मुक्तात्मा में परमात्मा की 
ग्राराधना-उपासना, पूजा-भकिति की विधि का वर्णन किया हैं। ताकि 
परमात्मा की उपसना से शेष रही-सही भनन्‍दशी भी साफ हो जाये। साधक 
अपने-ग्रात्म-मंदिर में परमात्मा को विराजमान कर, परम श्रद्धा-भक्ति से 
स्वयं को समपित करके भक्ति करने का निर्देश दिया हैं। यहां स+धक की 
साधना का फल प्राप्त होता हैं । तृतीय औषधि आत्म रुूतता को समाप्त कर 
श्रात्मिक आनन्द को लाती हैं, निरोभ बनाती हैं । 

चौथा सूअ आश्म साथमा : कंभी कभी साधक मोह वश, चारित्र 
मोह के उदयवश[त्‌ भ्रात्म-स्र्वलित हो जाता हैं। परिवार का व्यामोह वापस 
संसार में बुला लेता हैं, इसलिए चौथी श्रौषधि का सेवन कराते हुए संसार 
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व्डौहे से पारस की थात्रा 


शरीर और मोही जनों की वास्तविक स्थिति से परिचय कराकर उनसे सदेव 
के लिए ममत्व छड़ाते हें । श्रात्म-स्थिति के बाहर चलने वाले विकल्पों से 
मुक्त कराते हैं। ये संयो।-वियोभ तेरे नहीं हैं। कषायों और परभावों की 
तूफानी हल-वल से अ्रपनी नौका को सुरक्षित रख, जीवन नौका में मन और 
इन्द्रिय के द्वार से विषय-सलिल को प्रवेश मत करने दे। बाह्य उपकरणों से 
भी ममत्र भात्र को छोड़कर स्वयं के आत्म-प्रावन पर स्थित हो जा भी र 
निर्मल परिणामों की हवा का आनन्द ले और आत्म-र॒स को भी इस बात 
का निर्देश किया है । 

सामायिक पाठ में समता योभ की परम चिकित्सा द्वारा क्तध्रक को 
जन्म-मरणा के दुख से मुक्त कराया है | सामायिक की भहूराई में ले जाकर 
स्वयं की परणश मण। से परिवय कराया है ' आप भी अपने लोहे को स्वर्ण 
ही क्‍यों पारप-पत्थर बना सकते है। अभर प्रतिदिन सामायिक पाठ की 
सूक्ष्म यात्रा में, रप्ततान में शामिल होने श्राते रहे तो तुम्हारी पहिचान 
पारस-पत्थर से हो।ी, उपकी कमौटी तुम्हारे हाथों से होभी । पता नहीं कब 
जीवन की यात्रा में ये लोह-वरश पारस-पत्थर के निकट से गुजर जाये और 
तुम पारप-पत्थर को पहिचान भी न सको | कम से कम पारप्त-पत्थर की 
पहिचान करना सीख लो, उसे पहिवानने की कला जान लो। ताकि कभी 


अवश्षर ग्राये तो यह लोहा भी पारस की यात्रा पर निकल सके । 
बस आज इतना ही 


आ्रादिनाथ दिभम्बर जैन नया मंदिर दि, ४-८-९ १, 
प्रतापगढ़ (राज.) रविवार 
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१ 
प्रेम की फहार 


«»वर्म की अनुभूति का द्वार है-सेत्री । परभ प्रेत । धर्म को 
अनुभूति होतो हो गहों किसी ओर ढंग से । धर्म ब॒द्धि नहीं, हृदय है 
और हृदय तक॑ की नहीं, सर्मपंण को, प्रेत की, सेत्रो की भाषा 
समझता है । हृदय तक के नोर को ब्रवेश हो नहीं देता । हृदय 
तो समझता हैं प्रेत को, प्रीति को, 'ईती को। प्रेम की तरंगे वहां 
तक पहुंच जातो है । तक तो पत्थरों की भाँति बोझिल हैं, भारी है। 
उठ हो नहों पाता । प्रेम में पंख-हैं । प्रेव उड़ान भर सकता हैं। 
तभी तो प्रेमी ओर प्रेयलों जरा देहिर प्रेम में थाँद तारों को उड़ान 
भरने लगते है। प्रेन शरीर के भोतर छिशेआत्मा हैं। तेरे मेरे 
के अंहुकार रुपी अल्च उतारोगें तो सेजो से पहिचान होगी ओर वह 
पहचान द्वार है परमात्मा का । 

«““सासायिक का अये हें जो समम भौतिकता को, संसार 
को नहीं दिया कया, बल्कि आत्मा को दिया हैं; स्वयं को दिया हैं, 
उसका नाम है सामापिक । सामायिक एक कसोौटों हैं जिस पर 
स्वयं को कसा जाता है। 





९ | गोंथि सुभज 


मूलपक्ष - सत्वेद संत्रो गुणिषु प्रमोद 
क्लिष्टेष्प जीवेष कृपा-परत्वम्‌ । 
माध्यस्थ्य-भाव॑ विपरीत-वत्तौ, 
सदा भमाहत्मा विदधातु देवः ॥ १ ४ 


हिन्दी पद -- हो मैत्री भात्र मेरा खबर प्राशयों पर, 
प्रमोद भाव हो नित्य गुर जनों पर । 
क।छव्य भाव हो दीन दु:खी मनों में, 
मध्यस्थ भाव धारू में घिराधियों पर ॥ 


अन्वयार्थ : देव है भगवम्‌ 
मम-आहश्म। “मरा आत्मा 
सदा ; -“ सटडा 
स्येथ॒ु “-5... सर्व प्राणियों पर 
मेत्रीम “7. मेंत्री भाव को 
गणिष॒ - _ गणएी जमों पर 
प्रमोवम्‌ +>*... प्रमोट भाव कठो 
क्लिष्टेबु जीवेधू. -- .. दुगखी जीलों घर 
कृपा-परल्वम 7-7... करूणा भाव को 
विपरोल-व॒ ली “7 औरविपरील वृलि ताले 
माध्यस्थ्य-भावम्‌॒ --..._ मध्यरथ्य भाव को 
विदधालु +- घारण करे 


भावार्थ -- हे जिनेन्द्र | मेरा सब प्राणियों पर सदा मँत्री भाव रहे गुणी 
जनों को देखकर प्रमोद भाव उत्पन्न हो. दु:खी जीथों पर 
करूणा भाव रहे श्रौर विपरीत आवरण करने वाले लोगों 
+र साध्यस्थ भाव रहे। हे देव ! मुक्त ये चारों गुणा दीजिए । 


प्रेम की फहार 


ए घटना झ्राप से कहूं, सर्दी का मौसम था, एक दम्पत्ति को 
अकलापन अखर रहा था । वह अपनी पत्नी को लाने के लिए 
ससुराल के लिए रवाना हुआ | जंगल का मामला था ।ै पंदल ही जाना 
पड़ता था| बेबारा ठिठ्रा ठिठदुरा ज्षा बल रहा था। रास्ते में सर्दी से 
ठिदुरा हुश्रा श्रौर अकड़ा हुआ उसे एक सांप दिखाई पड़ा । पथिक कझुणावान 
था, दयालु था। सांप को देखते ही द्ववित हुआश्रा करूणा का स्रोत वह पड़ा | 
उपने उसे कम्बल में लपेटा और बगल में दबा चल पड़ा, सांप की सर्दी 
दूर हुई। भर्मी पहुंची . स्फृति आ गई। यह देखकर पथिक से उसे जमीन 
पर छोड़ दिया । लेकिन सांप फुककारता हुआ उसके स,मने आया और 
बोला .. में तुम्हे डसू गा। पथिक नें कहा भाई मैंने तुम्हारा क्‍या 
बिभाड़ा है जो तुम मुझे डसोगे ? बल्कि मैंने तुम्हें मरने से बवाया है, 
तुम्हारे ऊपर दथा की है श्र तुम उस उपकार का बदला इस ' प्रकार से 
चुकाना चाहते हो । 

सांप ने कहा, मैंने तुमसे कब दया की भीख मांगी थी ? मैंने कब 
दया की थाचना की ? तुमने अपना कतंव्य निभाया है, श्ब में झपना फर्ज 
निभाऊगा , बिना कांटे तो मैं नहीं रहँगा । 

अन्सतोगत्वा पथिक ने कहा, बेसे तुम्हें काटना तो नहीं चाहिए, यदि 
काटना ही है तो ससुराल जाकर झाने दे। लौटते समय काट लेना । 
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प्रेम की फुहार 


सांप ने यह बात स्वीकार कर ली। पथिक ससुराल पहुंचा, मगर 
वह मन ही मन उदास और खिम्न था उसने इस सम्बन्ध में किसी से कुछ 
भी नहीं कहां, और कुछ दिन ठहर कर पत्नी को साथ लेकर लौटा। सांप 
तो उसका इन्तजार कर ही रहा था। पथिक ने सर्प से कहा, लो मैं भरा 
गया हूँ, तुम अपना फर्ज निभाओरो, अपनी प्यास पूरी करो, लो काटो सुरे | 

भ्रप्रत्याशित दुद श्य देखकर पत्नी घबड़ा धई । उसने सर्प को हाथ 
जोड़ कर कहा हे नागदेव ! मैं छोटी हू ये ही मेरे स्थामी है, इनके बिना मैं 
कही की भी नहीं रहूगी। श्राप मुझ पर दथा करे, और मेरे पति कोना 
काटे । 

हे नागदेव ! मैं आपका जीवनभर उपकार मानुणगी । प्रतिदिन 
झापकी पूजा करूगी । 

सांप ने कहा मैं तुम्हारा प्रबन्ध किये देत। हैँ | पति के श्रभाव में 
भी तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा। मैं तुके एक जड़ी बूटी दूग।, जिससे 
दुनियां तुमे पूजेगी । 

पत्नी ने कहा, पति ही पत्नी का सुख है सौभाग्य हैं। उसके बिना 
सारा संसार बेकार है । क्‍या तुम्हारी बूटी मुभ इस भयंकर कष्ट से बचा 
सकती है ? 

सांप ने स्त्री की बात सुनी--अ्रनसुनी कर दी और वह बूटी लेने 
चल दिया। थोड़ी सी देर में वह बूटी लेकर आ गया । उसने स्त्री को 
बूटी देते हुए कहा, जो तेरा कहना न माने, उसी पर यह डाल देना | वह 
तुरन्त भस्म हो जायेगा । 

स्‍त्री समझदार थी । उसने सांप से बू टी लेकर कहा, तुक से बड़ा 
मेरा दुश्मन शौर कौन होगा ? और उसने सांप पर ही वह बूटी डाल 
दी । उसी समय सांप भस्म हो गया । 

ग्राइये अब कहानी क्या कहती हैं, उसे सुने, उसके इशारे को 
समके । हर आाणी अपने कर्म का फल पाता है । जो जेसा करता है, 
वैसा फल पाता है । जो दूसरों का भला करता है, और एवज में पुरस्कार 
नहीं चाहता, निश्चित ही उसका भी भला होता हूं। मंत्री, प्रमोद, करुणा 
जीवन के लिए महामंगल हैँ। कहानी चार रुपों में चार रंथों में अभ्रपने 
सुमन खिला रही है कि पथिक के भीतर मंत्री का भाव था, गुर ग्रहण 
का अमोद भाव था, दुखी के प्रति करुणा का भाव था झौर दुश्मन के 
प्रति माध्यस्थ भाव था । पथिक ने अपनी मित्रता का लोभ नहीं किया, 
सप के दुव्यवहार के प्रति मध्यस्थ रहा। और सप झ्रपनी दुर्जनता के 
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प्रेम की प्रहार 


सारे अ्सूल लिभाता रहा । अन्त में नुकसान किसका हुझा ? 

झाचार्य अभितगति भी इस पद्म के साध्यम से, आत्मविकास के 
हेतुओं को उजागर कर रहे हैँ । विश्व बन्धुत्व, विश्व प्रेम की भावना के 
ये बीज हैं । इन्ही के भीतर से परम प्रम, विश्व प्रेम, परमात्म भ्रम 
का वक्ष उत्पन्न होगा । 

मेत्री प्रमोद करुणा और माध्यस्त भाव ये आत्म विक[स के चार 
ग्रायाम है । वार पायदान है, चार दर्पण हे । परमात्व तत्व को उपलब्ध 
करने वाले के लिए इन चारों पथों से, मार्गों से गुजरना अनियार्य है । 
इन चार सुमनों की सुभनन्‍्ध लेने वाला ही विश्व में एकता को कायम 
रख सकता है । विश्व प्रम के जल के सिंचन से ही आत्म-सौंन्दर्य का 
उपवन महकता और पललबित होता है । ये चार गुण अवरख-बान के 
भीतर, ध्यन-सामायिक करने वाले के भीतर प्रकट होते है । 

प्रथम सूत्र है-मैत्री । यह बहुत प्यारा शब्द है, इसका कोई भ्रपोजिट, 
विरोधी शब्द नहीं है । मित्रता शब्द का श्रपोजित है शज्ञुता, मेत्री शब्द 
एलॉन ग्रकेला है प्रम और मंत्री में अ्रन्तर है | मेत्री पानी से भरे बादल 
हैं और प्रंम बरता हुआ पानी है। वेसे अभी झाप भर म की परिभाषा नहीं 
जानते हैं । आपका किसी व्यक्ति के साथ जो सम्बन्ध हैं वह प्र॑म नहीं 
है | अ्रह मात्र रिलेशन है सम्बन्ध हैं। भाणी मात्र के श्रति प्रम होता 
हैं । जिसे मंत्री भी कह सकते है । मेत्री यानि परम अहिसा । पतंजलि 
योगदर्शन में अहिसा की परिभाषा स्पष्ट करते हे कि 

“ग्रहिस। भ्रतिष्ठायां तत्सन्निधो बेर त्याग: 

जिसके हृदय में अहिसा अ्तेष्ठित हो जाती हू उतके साल्निध्य में ग्राने 
वाले कितने भी ऋर जीव क्‍यों न हो, परम विरीघ्रों हो वेरभाव भूल 
जाते है , किसी ने मंत्री शब्द का अर्थ किया है “परहितचिन्ता मंत्री" 
दूसरों के हित के बारे में सोवना विवार करना दूसरों का उत्थान कंसे 
हो, अन्य प्राणी का कल्याण कंसे हो अन्य प्राणी सुखी कंसे हो, ऐसे 
विचार करना मंत्री भाव हूँ | धर्म संग्रह ग्रन्थ. में लिखा है “सुखतविन्ता 
मता मंत्री दूसरे प्राणियों के वास्तजिक सुख की भावना करना मंत्री 
भाव है। तत्वार्थ राजवरतिक ग्रन्थ में आचार्य अकलंक देव लिखते है :- 

“परेषां दुखानुत्पत्याभिलाषा मंत्री दूसरों को दुख न हो, मेरे कारण 
किद्सी भी प्राणी का ग्रहित न हो ऐंसी ग्भिलाषा रखना मेत्री है। 

प्रेम के सम्बन्ध में जिधके के दो वन है। अपने शत्रु फो अपने ही 
तरह प्रेम करो, और एक है कि अपने पड़ौसी को भी अपने ही तरह प्रेंम 
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करो । बात बड़ी महत्वपूर्ण है-शत्र से प्रम करना झासान है. लेकिन 
पड़ीसी से प्रम करना बहुत कठिन हैं। बहुत मुश्किल है । उससे तो 
प्रतिस्पर्धा है। उससे प्र म ? उससे तो ईर्ष्या है। उससे भ्रम ? उससे तो 
छाती जलती है। उससे प्रम ? 

इसीलिए तो आचाय॑ कह रहे है सबके प्रति मेत्री, सबके प्रति प्र भ 
बाँद-तारों से प्रंम, सूरज से प्र म, पहाड़ों से प्र म, नदियों से प्र म वृक्षों से 
प्रेम, पक्षियों से प्रेम, पशुओं से प्रम, मनुष्यों से प्र म, अपनों से श्रम, 
परायो से प्रेम। जितना प्र म सनन्‍्तो-भगवन्तों के प्रति हैं उतना प्रम समस्त 
प्राणियों के प्रति हो जाए। फैलाञों अपने प्रेम को । समष्टि के प्रति प्रेम 
हो जाए, तो प्रार्थना बन गया, भजन बन गया, आराधना बन गया, पूजन 
बन गया, भक्ति बन गया, ध्यान बन गया, सामयिक बन बन गया । बस 
इसी मंत्री और प्रेम के पात्र में परमात्मा का अमृत बरसेगा । 

धर्म की अनुभूति का द्वार है-मेत्री । परम प्रेम । धर्म की ग्रनुभूति 
होती ही नही किसी और ढ़ग से । धर्म वृद्धि नहीं हृदय है और हृदय तर्क 
की नहीं, समर्पण की, प्रेम की, मँत्री की भाषा समझता है। हृदय तर्क के 
“बोर को प्रवेश ही नहीं देता | हृदय तो समझता है। प्रेम की प्रीति को 
मंत्री को । प्रेम की तरगें वहां तक पहुंच जाती है; तक॑ तो पत्थरों की 
भाँति बोमभिल है, भारी है उठ ही नही पाता । प्रेम में पत्र है, प्रेम उड़ान 
भर लेता है। तभी तो प्रैमी और प्रेयसी जरा से देहिक प्रेम में चांद-तारों 
की उड़ान भरने लगते है । प्रेम शरीर के भीतर छिपी आत्मा है। तेरे-मेरे 
के अहंकार झूपी वस्त्र उतारोगें तो मँत्री से पहिवान होगी। और वह 
पहवान द्वार है परमात्मा का । 

ग्रभी तो आपका प्रेम खेत में खड़े धोखे के आदमी के समान है । 
दूर सो प्रादमी जेसा लगता है, अ्रगर पास जाकर देखो तो अ्क्मी का 
उतजा है | पास जाकर उनके कपड़े उतारों | चुड़ीदार पायजामा खीचो तो 
कुछ भी न पाग्रोगे गांधी टोपी के नौचे सिर्फ काली हंडी । वह भी जो 
बेक/र हो चुकी है, किसान के काम की नही रही। बसा ही श्राप सबका 
काम चलाऊ, मोहजन्य, बासनाजन्य स्वार्थपूर्ण प्रेम हैं। जो लोक-ब्यवहार 
के है। आाजार में उपयोगी हैँ । मनुष्य और मनुष्य के बीच संवाद के लिए 
जरूरी है । लेकिन संवाद होता कहां हैं? विवाद ही होता हैं। इसलिए 
भाचार्य कह रहे कि मेत्री भाव को उपलब्ध हो जा्रो । छोड़ो यह छल-कपट 
यह बहुरूपियापन । अ्रब हृदय में मैत्री के स'गर को प्रेम की लहरों फो जन्म 
दो । पुम्हारी श्रांसे, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे चरण प्राणी-मात्र को प्रेंम बांटने 
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श्रातुर हो जाये तो समभना मेत्री का जागरण हो गया, समत्व का जागरशा 
हो गया । ह 

दूसरा सूत्र है “भुरिषु प्रमोद संसार के गुरगी जनों के प्रति सदा 
ध्रानप्द भाव रखना, गुण-प्रहण का भाव रखना । श्रापके शरीर में प्रांखे है । 
वह प्रमोद भाव की प्रतीक हैँ । जब श्राप चलते है तो प्रॉख ऊबड़-खावड़ 
कूटीले षथों से बचाती है और साफ-सुथरे, सीधें-सरल, समतल भाग को 
बताती है, जिस पर बलना उसको सुगम होता हे। शभ्ाँख द्वारा बताया 
साफ-सुब रा-सुशम-समतल मार्ग शीघ्र गन्तव्य पर पहुंचा देता हें । प्रमोद 
भावना का भी यही अर्थ ईँ राग-द्वेष ईर्ष्या--जलन. श्रवगुरा दुगुशा के 
कंटका - पूर्ण मार्ग को छोड़कर समतल सा को, समत्व मार्ग ग्रहण करो 
झभ्रौर उस पर चले | अन्यथा दृष्टि-विहिन मनुष्य के समान ठोकरे खाते 
रहोगे | 

मेत्री भावना समस्त प्राणियों के प्रतिआात्मीयता-आत्मोपम्प का 
भाव होना | प्रमोद भावना ग्रुश-सम्पन्न, चरित्र वान आत्म-साधको के 
प्रत, उनके चरित्र के प्रति, गुणों के प्रति बित्त में श्रादर का भाव होना, 
उन्हें देखकर मन गरगद्‌ हो जाए, हृदय तंरगित हो जाए, मन का कोना 
कोना प्रफुल्लित हो जाए। उनके गुणों को अपने मन में प्रतिष्ठा दी जाए। 
स्व्रपर कल्याण साधक मसुनियों के प्रति तो ग्रुण ग्राहक दृष्टि होनी ही 
घाहिए। भगवन्ती आराधना में लिखा हूँ 

“मुदिता नाम यपिगुण चिन्त्रा, यतथो हि बिनीता, 

विरागा, घिभया,विमाना, विरोषा, विरोमा इत्यादिका :।” 

संयमी साधुम्रों के गुणों का विचार करके उनके गुणों के ब्रति 
आल्हाद उत्पन्न होना, उनक प्रति विनयबन्त होना मुदिता भावना हूँ | 
मुनियों में विनम्नता वेराग्य, निर्भवता, निरभिमानता, रोग-दोष रहितता 
और निलोभिता आदि गुण रहते है सर्वार्थे-भिद्धि ग्रन्थ में पुन्यत्राद स्वामी 
लिखते हैं कि -.. ... - 

“बदन प्रसादादिभिर भिव्यज्यमानान्तर्भा वितराग प्रमोद:।” मुख 
की प्रसन्नता भादि के द्वारा अन्तर में भावित भक्ति और अनुराग की 
झभिव्यक्ति होनां प्रमोद हैं । 

प्रमोद भावना का बड़ा व्यापक रूप हैं-गुणाधिक व्यक्तियों चाहे 
वे किसी भी जाति-कुल-सम्प्रदाय, देश, समाज के क्‍यों न हो, उनके प्रति 
ग्रादर का भाव रखना, ही प्रमोद भावना हैं। आपका आचरण तो मोर 
की भांति होना चाहिए जेसे बादलों की गर्जना और बर्षा के आगमन 
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की संभावना देखकर मोर एकाएक बोल उठते हैं, भ्रपने पंख फ़ैलाकर ताच 
उठते हैं, उसी प्रकार आप भी गुणीजनों को, धर्मात्मा पुरूषों को, समाज 
के निष्ठावान एवं ब्रतिजनों को देखकर प्रेम से उमंगित-तरणभित हो जाइये, 
प्रसक्षता से अपने मुख-कमल को खिलाइये। हिल 

प्रत्येक संसारी आत्मा में गुण अ्रवगुण, भ्रच्छाई बुराई दोनों हैं। 
लेकिन इसे भी सच मानिये की गुराविकास आत्मोत्थान की सुख सुविधाओं 
में वद्धि होती हैं श्रौर प्रवगुणा दर्शन से विकास रूकता हैं, जीवन का ह्यास 
होता है। भ्रगर अच्छाई दिखाई पड़े चपचाप ग्रहण कर लेना चाहिए । 
घूल शोधक यंत्र मिट्टी में से सोता निकाल लेता हैं। क्योंकि उसकी दृष्टि 
सोने पर रहती हैं | गुण हृष्टि वाला व्यक्ति भी ग्रवगुणों में भी गुण खोज 
लेता है । 

प्रमोद भावना से ग्रोत-प्रोत व्यक्ति भी दूसरे के जीवन की दुर्गन्ध 
प्राने नहीं देता बल्कि उनमें से गुशों की सुगन्ध को खोज लेता हैं । 
गुणग्राही की दृष्टि चोंटी की भांति हैं । जैसे चींटो धूल मिश्रित शबकर में 
से शक्कर के करा पृथक कर लेती हैं। चम्बक के आस-पास श्रनेक प्रकार 
को वस्तुयें पड़ी होने पर भी वह अपनी श्रोर भात्र लोहे को ही खींचता 
हैं। बस यही स्थिति गुण ग्राही व्यक्ति की हैं। दूसरे व्यक्ति में अहंकार 
के करा, क्रोध के कशा, अज्ञान के पत्थर छल-कपट के कंकर-पत्थर होने के 
बावजूद भी उनमें से एक को भी ग्रहण नही करता, भ्रौर उनमें गुण का 
बा कशा भी होगा तो अपना लेना । अपनी और खींचकर हृदय से लगा 

[। 

श्रावाये द्वोश ने अपने शिष्य दुर्योधन को पास के गांव में जाकर 
गुणा-पम्पन्न व्यक्तियों की जानकारी करने को भेजा । लौटने पर दुर्ोधन 
ने कहा, सारे गांव में एक भी व्यक्ति गुण-सम्पन्न नही हैं। सभी में दुश शो 
का भण्डार भरा हैं। इपी कार्य के हेतु जब युधिष्ठिर को भेजा तो उन्होंने 
लौटकर गांत्र की, गांव के रहवासिथों की गुण-गरिमा की काफी प्रश॑सा 
को | दोष तो उन्हें दिखाई भी न पड़े । यह सब दुर्पोधन की दोषदर्शी 
वृति एवं यु श्रष्ठिर की गुणग्राही वृति के कारण हुआ । गुणग्राही दृष्टि के 
सम्पन्न होते ही जीवन का विकास प्रारंभ हो जाता हैं। गुणग्राही दृष्टि से 
मबसे बड़ा लाभ यह होता हैं कि आत्म-शान्ति का विकास होता है और 
आपसी प्रम प्रगाढ होता है। सन्‍्त-आस्था गहरी होती है, बँराग्य पैदा होने 
“गता है, ज्ञान बढ़ने लगता है। क्षुद्रता दीनता का नाश होने लगता है । 
आत्म-गक्ति और क्षमता का विकास होता है । दोष-दर्शन से मात्र ब्रात्मा- 
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' हासि और झश्ाति का विकास होता है । स्वयं कौ सौत्दर्य-संवेदना का 
धिकास झूक जाता है । प्रमोद भावना एक ऐसा पराग हैं जो जीवन-सुमन 
में सौरभ भरता है और चारों झोर भपनी महक फैलाता है। आप भी 
क्रपने भीतर प्रमोद भावनां को जन्म दीजिये, कली की भांति खिलियें 
मुस्कराईवे श्र अपनी सोरभ फैलाईये । 

तीसरा घृत्र है 'करुण।”-करूणा हृदय का स्पन्दन है, दिल को धड़कन 
है । हृदय के अभाव में मनुष्य मृत है । वीणा से संगीत उसके तारों से पैदा 
होता हैं। और मनुष्य के अन्दर संगीत करूशा के तारों से पंदा होता 
हँ । जिस जीवन के पास हृदय खो जाता है, वीणा के तार खो जाते है, 
बह हृदय क्षीणा हो जाता हैं। फिर उसके पास जो भी सत्य हैं, जो भी 
श्रेष्ठ है, जो भी उत्तम हैँ वह सब मर जाता है, विलीन ही जाता हैं । 
अगर ग्राप वाहते हें कि आपके जीवन में परमात्मा का संगीत पेंदा ही 
सत्य-सुन्दर-शिव जीवन में प्रविष्ठ हो तो बिना करुणा के तारों को वापस 
संजोये कोई रास्ता नहीं हें। इसलिए मैं करुणा को प्रार्थना भी कहता हूँ, 
करुणा को प्रभू प्राप्ति का मार्म भी कहता हूं । करुणा को परमात्मा भी 
कहता हूं । करुणा के अभाव में प्रार्थना-पुजा-जप-तप, स्वाध्याय सब भूठा 
हैं । करुणा के अभाव में परमात्म-द्वार मिलता ही नहीं है, करुणा के 
अ्रभाव में मोह का ताला खलता ही नहीं है । करुरा सूत्र है-हृदथ की 
वीणा को संगीत पूर्ण बनाने का । 

करूणा को समझ लेना जरूरी हैं-हम सब यह सोचते हैं कि 
हम सब करूणा को जानते हैं | यह भ्रम इतना घातक हैं कि जिसका 
कोई हिसाब नही, क्योकि जो चीज जानि-पहिचानी हुई रहती हैं, तो उस 
दिशा में हमारे कदम नहीं उठते हैं । उप्की ताधता का हम कोई प्रयास 
नहीं करते हैं। मनुष्य जाति में बड़ से बड़ भ्रम विद्यमान हैं। उनमें एक 
भ्रम यह भी है कि हम करूणा को जानते है, ठप करूणावान है। हर 
प्रादमी को यह भ्रम हें कि वह करूणा को जानता है । लेकिन उसे यह 
पता ही नहीं कि जो करूएणा को उपलब्ध हो जायेगा, वह परमात्मा बनने 
की क्षमता को उपलब्ध हो जायेगा, वह परमात्मा बनने की क्षमता को 
उपलब्ध हो जायेगा । अगर हम करूणा को भली-भांत्ति जानते हूँ तो 
जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, लेकिन जीवन में सभी 
कुछ जानता शेष हैँ । जिस दया को हम करूणा समभते हें, वह कुछ 
शोर है, आपसी लोक-लॉज का व्यवहार है । हमने चित्त की किसी श्रोर 
दया को करूणा-संज्ञा दे दी है । जब तक यह भ्रम न॑ टूठे, तब तक करूएश। 
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की खोज असम्भव है। आचाय॑ करूशा का स्थरूप बता रहे है, करूणा का 
प्रारम्भ कंसे हो इसका उपाय बता रहे हैँ कि 
' विलेष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्‌” 
हे भगवन ! मेरी ग्रात्मा पीड़ित जीवों पर सदा करूशा परायश घनी रहे । 
कितनी सुन्दर भावना है कि संसार के सारे प्राणियों को दुख से मुक्त कर 
सक्‌ । उतकी पीड़ा का हरण कर सक्‌ । और संसार में दुख एक ही है 
जन्म औ्रौर मरण का । प्रमित प्राणी को सम्यक मार्ग पर लाना, मिथ्यात्व 

का वमन कराकर सम्यक दर्शन की औषधि का पान कराना, स्वास्थ्य 
लाभ पहुंचाना ही करुणा है । करुणा असीम है, उसका कोई पारावार नहीं, 
उसकी कोई सीमा नहीं । करुणा किसी पंथ से, जाति से, सम्प्रदाय से बन्धी 
नहीं है। जेसे नीर सबकी प्यास बुभाता है वेसे ड्वी ककणा सबको प्रपने 
गले लगाती हैं, सबके घाव मिटाती हैं । 

कहरणा यानि हृदय का जागरण, प्रेम का जागरण, बदलियों का 
पानी से भर जाना और भूमि पर बरस पड़ना, तृषितो की प्यास बुकाना । 
मंत्री अकारण है, करुणा सकारण है, प्रमोद भाव में ग्रहरा है और माध्यस्थ 
भाव में मौन का बररा हैं। चारों का अपने आप में महत्व हुँ। करुणा के 
सम्बन्ध में एक, विवारक ने कहा हैँ कि 

“मुझे किसी पीड़ित मनुष्य से यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ती कि वह अपने में क्या श्रनुभव कर रहा है, या कंसा लग रहा है ? 
बल्कि में स्वयं उसी की भांति पीडित हो उठता हूँ और उसकी वेदना को 
प्रपने भीतर महसूस करने लगता हूँ ।” यह गुरा करुणा पूर्ण मानबता का 
एक विशेष लक्षण है । दूसरे की वेदना को अनुभव कर सकता, दुख से 
करुणाद हो जाना, मानवता के ग्रधिफ़ार में है, धर्भात्मा की परिधि में हे । 
मनुष्य के ग्रलाव। अन्य प्राणियों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। १ शु 
दूसरे का दुख-दर्द अनुभव नहों कर पाते, कदाबचित कर भी ले, तो वे उससे 
उसे मुक्त नहीं करा सकते । पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जो दूसरों 
के दुख-द्द में हमर्दद बनता हैँ और उसे दूर करने का प्रयास करता हे । 
मदन मोहन मालवीय के जीवन की एक घटना हैं. ७६८ 

मालवीयजी किसी अत्यन्त श्रावश्यक कार्य से जा रहे थे। सड़क 
के किनारे उन्हें एक बिमार बुढ़िया कराहती हुई पड़ी नजरआई । उन्होंने 
श्रपनी गाड़ी रुकवाई और बुढ़िया को अपनी ग।ड़ी में बिठाकर अस्पताल 
पहु चाया। साथी वकील ने पूछा-ऐसे माभूली काम के लिए आपको अपना 
बहु मूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए था ? 
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मालवीयजी ने उत्तर दिया-पीड़ितों को सहायता से भी बढ़कर भौर 
कौन सा महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य हो सकता है ? , . 

करुणा प्रकाश है, करुणा विकास है, कहणा संगीत हैं, करुणा 
निर्दन्द हैं, करुणा निःस्वार्थ हैं, करुणा में मधुरता हैं, करुणा में तरलता 
हैं, करुणा आत्मीय घटना हैं। 

कारुण्य भाव याति दुखियों को, कष्टियों को देखकर हुदय सरोवर 
में करुणा का स्रोत बहने लग जाये । करुणा का स्रोत ही बहकर 
प्रन्ततोगत्वा सागर में मिल जाता हैं । 

चौथा यूत्र है माध्यस्थ भाव, यह श्लोक की तृतीय पंक्ति का श्रन्तिम 
सूत्र है. “माध्यस्थ भाव विपरीत क्‍ती सदाममात्मा विद्धातुदेव: ।” हे 
जिनेन्द्र देव ! जो जीव धर्म से विपरीत आच रखा करने वाले हैं, पापी या 
दुष्ट है, दुराचरण करने वाले है, जो मेरे प्रतिकल हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरा 
अ्रहित करने वाले हैं, उनके प्रति सदा मेरी आत्मा राग-द्रेष रहित माध्यस्थ 
भाव को धारण करे। 

प्राचाय कहना चाहते हैं कि जो मेरा बुरा चाहता हो, उसके प्रति 
भी मेरे हृदय में गलत भाव न आावे। भ्रन्तिम सूत्र कसौटी हैं मेन्री-प्रमोद 
ओर करुणा भाव की । हो सकत। हैं प्रपकी करुणा अपनों के प्रति बहे, 
मित्रों के प्रति बहे, भ्रपने सम्बन्धी को देखकर ग्राक्षित हो जाओ, तो यह 
सब अधूरी भावना हैं, ग्रभी इपमें स्वार्थ छिपा हैं, सीमा में बन्धा हुग्ना 
हैं। अपनी करुणा की परीक्षा करो, उसे कसौटी पर कसो, अपना बुरा 
करने वाले के प्रति भी मत में बुरा भाव न आये । सदा ममता बनी रहे, राग 
दंष रहित भाव बने रहे । 

'मध्यस्थ: सम: य ग्रात्मानभिव पर पश्यति / मध्यस्थ का अर्थ 
सम हैं. राभ श्रौरद्वेष से रहेत, अपनी आत्मा की भांति दूसरों को देखना 
है। तत्वार्थ राजवातिक और सर्वायसिद्धि प्रस्थ में लिखा हैं कि ...- 

“राभद्वेष पृवंक-पक्षपाताभावों माध्यस्थम्‌” 
किसी के प्रति राभ-हे ष धवेक पक्षपात न करना माध्यस्थ भाव हैं अनुकल 
निमित्त मिलने पर उपके प्रति मन में राग उत्पन्न न हो ओर प्रतिकूल 
निर्मित्त मिलने पर उपके प्रति मन द्वेष भाव का उत्पन्न न होना हीं 
माध्यस्थ भावना हैं। 

नीग्रो नेता डा. मार्टिन लूथर किंग के सिर पर किसी ने पत्थर 
मारा सिर फट भवा, स्रिर से रक्त बहने लगा। घाव धोकर थोड़ी दवाई 
लगाई भौर आफिस में जाकर काये करने लगे। न किसी को भला बुरा 
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कहा, न किसी के प्रति रोष प्रकट किया। एक पत्रकार ने पूछा, श्रीमान 
प्राप जानते थे कि उपद्रवी हिंसक रुप धारण कर सकते हैं। फिर आप 
उधर गये ही क्‍यों ? क्‍या आपको संकटों से ही प्यार हैं” 

नीग्रोनेता ने कहा-में वाहता हूँ कि लोन झपना क्रोध मुझ पर 
ही निकालते रहे और मैं समता के स/भर में डुबकी लाता रहा रहूं, मैं 
माध्यस्थ भावना में टिका रहुं। यह है माध्यस्थ भावना का अनुकरण 
अनुशरशा । विषय परिस्थितियों से आत्म-परिरा।मों को बिगड़ने से रोकना 
ही पुरुषार्थ हैं, मनुष्य को कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिए कि 
दूपरो की भावना का यदि श्रादर न कर सके तो, उसका अ्रनादर भी न 
करे । यदि आप प्रतिद्वन्दी के प्रनि रोष प्रकट करते हैं तो कषाय भाव 
बढ़ते हें । मन अ्रसंतुल्लित होता है, विक्षिप्त हो जाता है। द्वेष के कारण 
कृषाय की ग्रन्धियां प्रभाढ़ हो जाती हैं । जो जन्म-जन्म तक नहीं छटती 
श्रोर ना ही ट्टती हैं" सामाजिक जीवन का सत्र भी शिर जाता हैं, 
सोचने-समभने का स्तर भी गिर जाता हैं। इसलिए प्रततकुलताओओं में 
जीना और समत्व भाव रखना ही जीवन का सम्प्रक पुरुषार्थ है । 

मनुष्य का ग्राप्रकांश जीवन वक्षों के आश्ित हैं। सारा जधत 
उतका तिरस्कार करता है, उन्हें, जलाता है. फन-फूच पत्तियों धोड़ता है, 
पत्थर मारता है, फिर भी वे उुन्दर-सुन्दर मीठ-पीठे, फलों का दान 
करते है और मानव की क्षध। को ज्ांत करते है ' और मानव तो वनस्पति 
से भी गया बी॥ हैं कि उपकार का बदला अपकार से देगा है, ईट का 
जबाब पत्थर से देता हैं । मनुष्य को अपने पास लौटना होगा, स्वयं में 
ठहरना होगा भर उसके अन्दर जो करुणा का मंत्री का, प्रमोद का, प्रेम 
का, ममता का भरना जूख गया है पुन: द्रवित करना होगा उसका उपाय 
प्/म।यिक करे, स्वयं के पास बेठे, स्वयं से पहिचान करे । यह सब भार 
सामायिक के समय ही संभव है । आपका प्रश्न हो सकता है कि सामायिक्‌ 
किसे कहते हैं ? 

स (मायिक का अर्थ है जो समय भौतिकता के संक्षार को नहीं दिया 
णवा बलल्क आत्मा को दिया है स्वयं को दिया है, उसका नाम सामायिक 
। सामायिक एक कसौटी है जिसमे स्वयं को, श्रपने आपको कसा जाता 
ला! 

सामयिक साधक की साधना का प्राण है। जिस प्रकार दीपक से 
प्रकाश को निकाल दिया जाय तो दीपक का महत्व खो जाता है । इसी 
प्रकार साधक की साधना में से ध्यान सामयिक निकाल दिया जाबे तो 
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उसकी साधना मृत हो जाती है। ज्ञान-ध्यात के झन्नाव में साधक पंगु हैं । 
ध्यान के अभाव में साधक पंगु हैं| ध्यान के भ्रभाव,से ज्ञान श्रह कार का 
जन्मदाता बन जाता है। जैसे सुगन्ध के अभाव में फूल बेकार है वेंसे ही 
ध्यान के प्रभाव में साधक बेकार हैं । 

समायिक कर्मशिरि को हिला देती हैं। यदि किसी गहरे शढ़े हुए 
खम्भे को उखाड़ना है, तो रोजाना थोड़ा-थोड़ा हिलाना होगा। पश्चात 
एक दिन खम्भा उखड़ जाएगा । उसी प्रकार कर्म रुपी पहाड़ बड़े कठोर 
है, बहुत गहरी है उनकी जड़े। इन्हें भौ भ्रब थोड़ा-थोड़ा सामायिक के 
माध्यम से हिलाना होग।। 

भगवान महावीर ने श्रावक और मुनियों के लिए स/मायिक का 
काल निश्चित किया है । एक साधक को कम से कम एक अन्‍्उमुह ते यानि 
४८ मिनट ध्यान सामायिक तो करना ही चाहिए। यह समय बड़ा 
वेज्ञानिक है। स्क्लों-कॉलेजों में भी पढाई का समय अधिकतम शालीस 
मिनट रखा हैं। चालीप मिनट के बीच में एक क्षण ऐसा आयेगा कि 
विद्यार्थी का मन विषय के प्रति सावधान हो जायेगा । साधक के अड़तालिस 
मिनट के काल में एक सभय ऐसा आयेगा कि उपयोग आत्मा में ठहर 
जायेगा । वह एक समय का आत्मोपयोथ अनन्तगुणी निर्जरा में कारण बन 
जायेगा । ॥ 

जब गआत्मा में सामथिक के वक्ष लहरायेगे और उन पर मंत्री-प्रमोद 
करूण।-माध्यस्थ भाव के सुन्दर-सुन्दर सुकोमल-सुधासित पुष्प खिलेगे तो 
आत्मा सुरभित हो उठेगी। सारा जगत आझानन्दित हो उठेगा । 

प्रन्त में श्राप से कहूँ “ पश्रपनी इन सांसों का थोड़ा उपयोग 
कर लो। इन सांसों में दौडती गरमी का ऊुझ उपयोग कर लो | इनमें प्रेम 
करूणा-प्रमोद-समता को भर लो यह जो खून हैं दौड़ता हुआ इपका कुछ 
सदृपयोग कर लो यह जो धड़कन हैं इसका कुछ उपयोग कर लो, यह जो 
चतना का दिया तुमसे जल रहा है इसका कुछ उपयोग कर लो । उसके 
प्रकाश में प्राशियों के दुख दर्द, समेट लो, और प्रेम करुणा से उनका क्षमन 
भर दो। सांसो का कुछ भरोसा नहीं, जल्दी ही सब खाक हो जायेगे । 
चेतना उड़ जायेगी देह यही पड़ी रह जायेगी। अ्रभी कान हैं अभी कुछ कर 
लो । सुनने की कला सं।ख लो। श्रवण की कला उ्ीख लो प्रश्न के गीत 
गालो : कुछ उनके गुण की प्रशंसा कर लो। अभी शअ्रॉखे हैं देखने की कला 
सीख लो, परमात्मा का रुक निरख लो, सन्‍्तो की छघ् निहार लो। अभी 
पांव है चलने की कला सीख लो । तीर्ओो की यात्रा कर लो, तीर्थ घन्दना 
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पेम की कुहार 


क्र लो, सत्तों के साथ विहार कर लो ताकि मोक्ष या के संस्कार पड़ 


सके । 
बस इतना समभने का प्रयास करो-जो दूज का चांद नहीं बना वो 


पूणिमा का घांद क्या बनेगा । जो प्रेम-करुणा-प्रमोद समता की फुहार न 
कर सका वो. क्‍या परमात्मा को पायेगा । मेत्री-करुणा-प्र मोद-समता ये 
परमात्मा मंजिल की सीढिया हैं इन पर चलकर ही परमात्मा तक पहुंचा 
जा सकता हैं । जीवन को गति दो, लक्ष्य दो और अपने प्रेम-नीर से जग 


को नहला दो । 
बस ग्राज इतना ही 
नया म॒दिर, प्रतापभढ 


“पदमप्रभु भगवान की जय 


दे 


“दूक्करों को नर, स्वय को बदलो” यह ज्ञानी का लक्षण हैं। 


2५ 


किसी चीज को बनाना बहुत कठिन हैं पर मिटाना बहुत 
आल्ान हैं | जैसे वीणा बजाना बहुत कठिन हैं पर उसे तोड़ना 
बहुत आसान है | 


पेड 


हृदय के तारों को व्रोड़कद्द नहीं झंकृत कर देखो परमात्या 
का संगीत प्रस्फुटित हो ग। ! (प्रज्ञा पसून से) 
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२ 
तुम्हारे प्रसाद से 





आप यह मत सोचना कि आप ही परमात्मा को ढं,ढ़ रहे 
है, परमात्मा भी तुम्हारी तलाश कर रहा है ! वह भी तुम्हें खोज 
रहा है ! यानि कि स्वयं तुम्हारा परमात्मा तुमसे मिलने को 
आतुर है ! लेकिन तुम उसकी पुकार सुनते कहां हो। सूफी 
फको रों का कहना है कि शिष्य हो गर की तलाश नहीं करता 

बल्कि गुरु भो शिष्य की तलाश करता है ! 

किसी ने पूछा कि परमात्मा सिद्धालय में क्‍या कर रहा 
हैं? मेंने कहा कि परसात्मा आपका इंतजार कर रहा है । आप 
आखिर कब तक वासना को गन्दी नालियों में जन्मते-मरते 
रहोंगे ! संतार बोधियों में कब तक बटकते रहोगे ? 


धरम |, कोडि सुमभजा 


भुल पश्च (- 


हिन्दी पद्च :- 


भावार्थ :-- है जिनेर्द्र |! श्रापके प्रसाद से 
कि जिससे मैं अ्नर 
भ्पने आत्मा को 
जसे कोई म्यान से 


शरीरत्ः फतु बनसम्त-शफितिण्‌ 
विभिश्नमात्मानमपास्त-दोवम्‌ । 
जिनेशा |! फोबादिय खड़ग-यब्टिम, 
तव श्सादेग बमा:स्तु शक्तितः ॥ २॥ 


करके कृपा हे भगवन्‌ वह शक्ति दीजिए, 
गतंदोष ग्रातम प्ररु तन भिन्न कीजिए । 
तलवार कोष से हैं ज्यों भिन्न करते, 
दीजिए हमें ये वर हम चरणान-विचरते ॥ 


जिमेन्ट्र 
कोषाल्‌ 
साडूग-चयदटिट इच 
अनगण्त-शक्तिम्‌ 
अपास्ल-दोबम्‌ 
आश्मानम्‌ 
शरीैरत: 
विभमिग्नम 
कर्लुम्‌ 

लव 

घरसादेग 

भम 

शक्तित; 


जच्यु 
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है जिजेक्द्र देय 
म्याग से 

ललल्‍लथघार के समाम 
अनडल शक्ल याहने 
सर्थ टोषों से रहिल 
अपने आश्मा को 
शरीर से 

वचिमिक्ा 

करने के हि 
अपक 

प्रस्नाद से 

मेरी 

शक्तित 

हो 


मुझमें ऐसी शकक्त प्रगट हो 


त शक्ति वाले ध्लौर स्व दोषों से रहित 
शरीर से इस प्रकार पृथक कर सक्‌ , 
तलवार को निकाल कर पृथक कर देता हैं | 


तुम्हारे प्रसाद से 


धर्म प्रेमी भगव्यात्माशों ! 


एक घटना भापले कहता हूं एक सेठ गणेशजी का प्रनन्य भक्त था। 
प्रात: उठना स्नान करके मंदिर जाना श्रौर घण्टों उनकी मूरत के सामने 
उनकी पूजा करना । एक दिन झ्रचानक एक घटना घट गई-एक चूहा श्रागा 
झौर लड॒ड़ खाने लगा। सोठ विचार में पड़ गया। उसने सोचा यह क्‍या 
मामला हैं। गणेशजी एक चूहे को भगाने में समर्थ नहीं हैं। इससे 
दावितशाली तो यह चूहा हूँ। प्रन्य धर्मों में शक्ति की पूजा ज्यादा होती 
है । उनके यहां गुणों की वनस्पत शक्ति का ज्यादा महत्व है । जो जितने 
ज्यादा प्रभिशाप देता हो, दूसरों का संहार करता हो, उसकी पूजा- 
उपासना उतनी ज्यादा होती है । इसलिए इनके भधिकांश भगवान शास्त्रों से 
सुसज्जित है। भ्रगर भगवान को ही अस्त्र-शस्त्र की क्‍ग्रावश्यकता पड़ती है 

ु .««? भअस्त्र-दास्त्र तो वहु रखता है जिसके भ्रन्दर भय 
विद्यमान रहता है | बह द्वार पर पहरा लगवाता है जो भीतर सो डरा 
हुआ होता है। उस सेठ ने चहे को प्रणाम किया और अपनी उपासना का 
पात्र चूहे को धना लिया। अतिदिन मदिर प्राता, चूहे के सामने मोदक 
रख देता। चूहा भाराम से मोदक खाता रहता, सेठ उसकी पूजा-भक्ित में 
संलग्न रहता। धीरे-धीरे चुद्दे का भय निकल गया, वह सेठ के पास प्रा 
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खहुम्हारे प्रसाद से 


जाता, कभी उसके ऊपर चढ़ जाता और खेलने लगता । एक दिन सेठ चूहे 
क्यो घर ले गया । काफी उसका स्वागत किया, मिष्ठान आदि अर्परा किया । 
चूहा वही सेठ के यहा रहने लगा | घर में स्त्रतत्र विचरण करने लगा । 


एक दिन अवानक पुनः घटना घट गई, घर में बिल्ली का आगमन 
हुआ । चूहा बिल्ली को देखते ही डरा और छुपने को भागा। बिल्ली भी 
है पर भपट पड़ी। संठ श्रसमजस में पड़ गया, उसको श्रद्धा बदल गई । 
श्रद्धा के बदलते ही उपास्य भो बदल गया । बुद्धि जन्य श्रद्धा तो ऐसी ही 
हुआ करती है । हृदय से जन्मी श्रद्धा स्थायी होती है, फलदायी होती हैं, 
सुखदायी होती है। घर मे बिल्ली ही आव-भगत होने लगी, पूजा-सम्मान 
होने लगी । चूहे की भांति बिल्‍ली भी पर मे स्वतत्र विवरने लगी | बिलल्‍जी 
पर लाल रंग पीत दिया गया, सुन्दर बस्त्र पहना दिये, मथे पर टिका लभा 
दिया । मात्र उसके के परिवतंत से तो कोई साधु नहीं हो जाता । सदधु 
बनने के लिए तो अन्‍न्तस्‌ का रूपान्तरश ग्रावश्यक है। अगर अन्तस्‌ में 
रूपान्तरण है, अन्तस में परियतंन है तो निश्चित ही बाह्य में भी 
परिवतेन होगा । ऐसा सिद्धान्त है कि अच्तस बदलते ही बाह्य भी बदल 
जाता है। ले!।कन बाह्य के बदलने से अन्तस बदले भी और ना भी बंदले । 
उसमें बिल्‍ली को रग दिया, टीफा लगा दिया। बिल्ली का अन्‍्तस्‌ तो बेसा 
का बेसा था, पूर्ण हिसा से भरी थी । 


एक दिन श्रचानक फिर घटना घट गई, घर मे कहीं से कुत्ता घुस 
ग्राय। । बिल्ली पर भपटा । वह डर कर भाभी । डर स्वाभाविक था। कोई 
भगवान तो थी नही । पूजा उपलब्ध करने से कोई अमर तो हो 
नहीं जात। । अमर होने के लिए अमरो की उपासना और वेसा ही झ्रावरशा 
करना होता है । बिल्‍ली डरकर भागी, सेठ देखता रह गया । उच समय 
वह ,बल्ली की पूजा कर रहा थरा। उसके विवार बदल गये । बिल्ली के 
स्थान पर कुत्ता आ गया। कुत्ता पूजा जाने ला, उतकी उपासना प्रारभ 
हो भई । 
मु एक दिन फिर वही घटना घट गई । कुत्ते ने प्रपना स्वभाव दिखाया 
पाप में रखा हुआ्ला सारा दूध चाट गया । सेठ की पत्नी से कुत्ते का यह 
कृत्य सहन नही हुआ, और उसने आवेश मे, क्रोधावेश में कुत्ते को पार 
दिया। कुत्ता जोर से बिल्‍्लाता हुआ भागा । सेठ ने देखा दग रह गया। 
उसे प्रपनी भूल पर पछतावा हुआ, कि मैं कैसा मूर्ख हूँ व्यर्थ जानवरों को 
इजता रहा। घर में ही देवी विद्यमान थी। अपनी पत्नी को देवी मानकर 
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तुम्हारे प्रयाद से 


उसकी उपासवा शुरु कर दी । पत्नी भी ग्राश्चर्य में पड़ी। पति की 
मु्ंता पर हंसी । लेकिन अपनी पूजा-उपासना से कौन प्रसन्‍न न होगा ? 
भ्रभी तो उसने जाना था कि पति परमेश्बर होता है, बाहे वह कितना भी 
पापी क्‍यों न हो । लेकिन ग्राज संस्कृति की धारा बदल कर राधा हो गई। 
पति पत्नी का भक्त हो गया । पत्नी देवी और पति पुजारी हो गया । 

आप तो जानते ही है जरा सा मान-सम्मान जोथन की धारा को 
बदल देता हैं, जीवन में मद पैदा कर देता है। स्त्री अ्रहंकार से भर गई। 
ग्रासमान की यात्रा पर निकल गई । पति के प्रति उदासीन हो गई । 
पति उससे परेशान हो गया । अपनी देवी से परेशान हो गया । जैसे हर 
भक्त अपने स्वनिर्मित भगवान से परेशान है, शऔर भगवान भी उनसे 
परेशान है । पति कछ कर तो सकता नहीं था । क्योकि पत्नी उसके लिए 
भगवती स्वरुपा थी । प्रतिदिन पत्नी के पाद-प्रक्षाल करता, उसकी पूजा 
करता, आरती उतारता । 

एक दिन सेठ ने पत्नी से कहा, मुझे आवश्यक काम से बाहर 
जाना है, दुकान पर नौकर भी नहीं है, इसलिए झ्राज भोजन शीघ्र बना 
देना । सेठ इतना कहकर दुकान पर चला गया। सुबह दस बजे लौटा दुकान 
से घर आ॥आाया तो देखा पत्नी लेटी हैं, देवी श्राराम फरमा रही ,है। 
भोजन वरगरह कुछ तेयार नहीं किया। सोठ का पारा चढ़ गया। सत्य 
उजागर हो गया ।+ पारा तो तभी चढ़ता हैं जब किसी के बुखार की प्रकट 
करना होता है । सेठ से आव देखा न ताव, पत्नी पर बरस पड़ा | आवेश 
में उसे एक फापड़ मार दिया। पत्नी चीख उठी, अपमान के डंक से क्राह 
उठी। सेठ के वरणों में गिर पड़ी ! पत्नी को चरणों में गि रत। हुआ द॑ खा कि 
सेठ का विवेक जाग्रत हुआ । पत्नी को चरणों में पड़ा देख अपने देवत्व 
का खयाल आ गया, श्रपनी शक्ति का खयाल आ गया । स्वमं कौ आंखे 
खल गई । मैं स्वयं प्रपना परमात्मा हूं, मैं स्वयं शक्ति मान हूं । मैं ब्यथ्थे 
दूसरों की उपासना कर रहा हू । 

आचाय देव परमात्मा से कह रहे हैं, कि मैं ग्रापके सामने 
शक्तिहीन हूं, श्राकिचन्य हूं। अभ्रव झाप ही मेरी शक्ति को जगाइये । 
ग्राप अपना चमत्कार दिखाइये + मैं तो प्रात्मा परमात्मा के सम्बन्ध में कुछ 
भी तहीं जानता । आपने ही अपने उपदेश में कहा हैं, कि तुम्हारे भीतर 
शक्ति रुप से परमात्मा बंठा हैं । उसे जगाने, प्रथट करने, उजागर करने ही 
तुम पैदा हुए हो । आपका उपदेश मुझे आपके पाप्त ले झ्राया हैं। उपदेश 
बड़ा प्यारा शब्द हैं। अ्रभी तो लोग इसका ठौक-ठीक, सहीं-सही प्मथे भी 
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नहीं जानते हैं। श्राप समभते हैं कि साधु मुख से हितकारी दो बचनों का 
निकलना ही उपदेश हैं । यह तो उपदेश का ऊपरी श्रर्थ हैं। उपदेश का 
श्र्य होता है, पास बिठाना । इसका मतलब भाषरा, व्याख्यान, चर्चा नहीं 
चर्बा, भाषणा, व्याख्यान अपनी जगह शायद पास बुलाने के ग्राकषित करने 
के बहाने है। उपदेश का प्रर्थ हैं पास बिठाना । किसके पाप्त ? सत्य कै, 
स्वयं के, धर्म के, सन्‍त के परमात्मा के पास बिठाना । उप का भश्रर्थ है -पास, 
नजदीक, करीब, निकट, नियर औौर देण का अर्थ है स्थान । पास शोर पास 
ग्रौर पास ले श्राना । ताकि सत्य के पास बेठते-बैठते पास हो जायें । 
जीवन की सब संगति टूट जाये। सत्य के पास बेंठले-बेठते सत्य की प्यास 
पैदा हो जाये, मत्य की झाकांक्षा पैद” हो जाये। उपदेश का अर्थ हें जो 
आपके अन्दर परमात्मा की प्यास जगा दे, उपदेश के शब्द आपके इतने 
निकट पहुंच जाये कि तुम्हारी श्वांस-श्वांस में धड़कने लगे और तुम्हें परमात्म 
आ।लिशन को उकसाने लगे, बस यही सम्यक उपदेश हैं । 

भक्‍त्र भगवान से कह रहा हैं कि यह मरीज डाक्टर के पास भ्रा 
णया है, अब आप ही इसे रोग से मुक्त करे । आप ही बीमारी को भगाइये । 
बीमारी के जाने ही स्घास्थ्य लाभ अपने ग्राप हो जायेगा । 

काव्य में बड़ा प्यारा शब्द आया है “तब-प्रसादेन आपके प्रसाद 
से, आपके अ्राशीर्वाद से, आपकी असीम अनुकम्पा से, मेरी शत जाग जाये, 
मेरा परमात्मा जाग जाये। आच्ाय क भीतर एक ही धन है, वह भी 
उनकी अपनी नहीं, परमात्मा की है, कि जगाए , सोये हुए लोगों को उठाए 
स्वप्न में खेये हुए लोगों को, उनके स्वप्न से, दुख स्वप्न से मुक्त करें । 
आचार्य देव का पूर्ण समर्पणा बोल रहा है | निर्मित्त की मुख्यता से कथन 
हो रठा है। पूर्ण कृतज्ञता-धन्यता प्रगट की जा रही है। परम-प्रेम की 
स्थिति बन गई है। जेसे पष्पू अपना सारा जोथन माँ पर छोड़ देता है । 
आावारय देव ने भी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया है | श्राप ही मेरी 
शक को जभा दो। आप ही सोजिए, भला कोई परमात्मा क्‍यों प्राकर 
जगायेग। ? परमात्मा को क्‍या भरज पड़ी है, जो पास आये और जभाये ? 
सच है परमात्मा पृथ्वी पर नहीं आयेगा, लेकिन जब भी कोई परमात्मा 
भाक्ति से, कृतज्ञता से, धन्यता सो, परमात्म-प्रेम से भरता है तब अपने आप 
उनके ग्रन्दर सत्य के द्वार खुल जाते है। शक्ति जाग जाती हैं, शुभ का 
आवमन हो जाता हैं, पुष्य की बरसा हो जाती हैं। 

भक्त का दीवानापन, पाग लपन कह रहा हैं, कि मुझ पाप-पंक सो 
ऊपर उठा 5। ये सब आत्म-गहराई की परम आस्था की घोषणाें हैं, 
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ऐसी घोषणायें वही भक्त कर सकता हैं, जिसने परमात्मा को जाता हैं, जो 
परमात्मा के साथ जिया हैं, भक्त की अ्राँखे उससे चार हुई हैं। कबीर ने 
तो यहाँ तक कहाँ कि “मैं राम की दुलहनियाँ ।” कबीर ने परमात्मा को 
अ्रपना प्रेमी बनाया हे । परमात्मा की तंरगे तो समर्पण के उपरान्त ही 
उठती हैं। श्रद्धा भक्ति-समर्पंण के क्षण में ही ज्ञान उतरता है, भात्मा 
जगती हैँ | और यही वह घड़ी है जब ज्ञान की वर्षा होती है। और भक्ति 
के माध्यम से स्वयं का दर्शन पा जाता है| इसे यू समझे समर्पण और भक्ति 
की भूमि पर ज्ञान बरसत। है। ज्ञान की वर्षा में परमात्मा का साक्षात्कार 
होता है। अश्नद्धा परमात्म भकित में बंधक हूँ । जेसे आँख में पड़ा हुआ 
छोटा सा तिनका भी विशाल पर्वत को ओभल कर देता है। झाँख की छोटी 
सी पलक आँख झौर जशथत के बीव में ञ्रा जाती है । तो जगत छिप जाता 
हैं ।इसी प्रकार जब हृदय की झआ्राँख में अ्श्चद्धा का तिनका पड़ जाता है तो 
परमात्मा की भकित झ्ोभल हो जाती $, परमात्म दर्शन में पर्दा पड़ जाता 
है, अचरणा विलीन हो जाता है इसलिए हम आत्म-दर्शन से वंचित रह 
जाते है। अश्वद्धा या शका का तिनका आँख में पड़ जाये तो बढ़ते हुए 
कदम रुक जाते हैं । 
अगर परमात्मा को जानना है तो परमात्मा के साथ एक होना 

पड़ेगा, उत्तके पहले दिगम्बर गुरु के साथ एक होना पड़ेगा। और स्वयं को 
जानना हैं तो स्वय के साथ एक होना जरूरी है सौन्दर्य के सृजन के लिए 
सौन्दर्य के सृष्टा के चरणों में फुकना अनिवार्य हैं। इस सदर्भ में कवि घुरेश 
वेरागी की पंक्तियों बहुत सुन्दर हूं 

हमने देखा सागर भो चलकर प्पासे तक गाता हैं 

भाग्यहीत ही होगा जो फिर भी प्यासा रह जाता है 

प्रभू आपत पुरुषार्थ करे वो भवसागर तिर जाता हैं 

वही यहां सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता हूँ ॥ 

ग्रगर प्रकाशित होना वबाहे तो रवि को अर्घ प्रदान करे 

हो गई माटी चन्दन जिनको उन चरणों का ध्यान करे ।। 

भ्रगर प्रकाशित होना चाहे तो रब को श्र प्रदान करे, उसकी पूजा 

करे, अचना करे, उसके सामने अपनी प्यास जाहिर करें, उसके सामने 
प्राथना करे। अपनी कुटियां से 'कोपड़ी सो, अहंकार के महल से बाहर 
निकल आयें । और कछ नहीं करना हूँ , सिर्फ अपने-अपने भवनों से बाहर 
लिकलकर मेंदान में आना है । मात्र आहर सिकल शाझ्रो । फिर याचना नहीं 
करोगे तो भी वो तुम्हें प्रकाशित कर देगा। तुम्हारा अन्धकार दूर कर 
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स्वीकार किये है । लेकिन एक बात निश्चिल है कि सन्‍त झौर भक्‍त भाग 
दोनों तरफ लगी है ! यह खोज ग्रकेले-अकेले नहीं हैं । इसलिए यह बात 
तय है कि उससे हमारा मिलन निश्चित है। परमात्मा संतों के रूप में 
प्रगट हो रहा है. तभी तो प्रत्य दर्शनकार कहते है कि “परमात्म के कारण 
संत लिया झऔतार” । परमात्मा संतों के रूप में उपकार करने को अवद्ार 
लेता हैं । यह बात झलग हैं कि जन-दर्शन प्रवतारवाद को नहीं भानता । 
झ्लौर यह मान्यता सत्य भी हैं। लेकिन ये सब कथन भक्तों को संतोष देने 
हेतु कहे गये हैं। जेन-दर्शन में अवतार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, 
वास्तव में श्रवबतार किसका ? किसलिए ? भगवान महावीर तीर्थंकर है, 
प्रवतार नहीं । जिन हैं, भिद्ध हैं, बुद्ध हें श्रवतार नहीं। ग्रपमे पुरुषार्थ से 
परमात्मा बने है| अवतार का ग्रर्थ होता हैं ग्रवतरण । ऊपर से नीचे की 
तरफ श्राना । और तीर्थंकर का ग्र्थ होता हैं नीचे से ऊपर की और जाना । 
तीर्थकर का अर्थ होता है, जैसे कीचड़ से कमल उठे । और अवतार का अर्थ 
होता है, जैसे वाँद से वाँदनी नीचे की श्रोर झ्राती हैं । 

ग्राचार्य कहते है “तब प्रसादेन' आपके ग्राशीत्राद से यानि इसका 
प्र्थ हुआ कि मु।नयों को साधारण श्रादमी ही मत समभना, नहीं तो भूल 
हो जायेगी । सभी यही कहते है, सभी तीर्थंकर भी यही कहते है कि तुम 
साधु को आदमी ही मत समभना, नहीं तो भूल हो जायेशी । पांच परमेष्ठी 
में उनका स्थान है, उनका नाम हैं, साधु है लिद्ध पुरुष ।है तो मनुष्प ही 
लेकिन अपने पूर्ण विकास को उपलब्ध हुआ, जागरुप हुआ, पांच महाव्रत 
को उपलब्ध हुआ, सारी वासनाओरो-कामनाओञ्रो को त्याग दिया है। सारा 
ग्रन्ध कार काट डाला हैं। तप-त्याग के दिये को जला लिया हैं। ग्रात्मवान 
हुआ।। इतलिए भक्त गुरु को अपना परमात्मा समझता है। यह बात 
निश्चि। हैं कि मुनि सिद्ध नही हैं, लेकिन सिद्ध बनेगे। सिद्ध त्व तो परमात्मा 
का श्रन्तिम विकास हैं । 

इसे यू समके «»» जेसे गिलास पानी से आधा भरा हु श्रा हैं, और 
कोई कहत। हैं कि भा खाली है-घह भी सब है, श्र कोई कहता हैं, ग्राधा 
भरा हैं -वह भी ठीक हैं, दोनों ठीक हैं । लेकिन दोनों के पाश्ष पूरी बात 
नहीं हैं। पूरी बात तो यह हैं कि गिलास भ्राधा भरा, आध! खाली हैं । यह 
गिलास के सम्बन्ध में पूर्ण कथन होगा । 

साधुआ। के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि श्राधा भरा, झाधा 
खाली । आध। मनुष्य की प्रमोपलब्धि, झाधा परमात्मा की असीम कृपा । 
मनुष्प इसलिए कि हमारे जैसी उनकी किथाए है, और परमात्मा इ सलिए 
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देगा । 
हमने देखा सागर भी प्यासे तक बलकर भ्राता हूं । 
भाग्यहीन ही होगा जो फिर भी प्यासा रह जाता हूं ॥ 

झ्राप यह मत सोचना कि श्राप ही प्रस्मात्मा को दूढ रहे हैं , 
परमात्मा भी तुम्हारी तलाश कर रहा है, वह भी तुम्हें खोज रहा है | यानि 
कि स्वयं तुम्हारा परमात्मा तुमसे मिलने को श्रातुर है । लेकिन तुम उसकी 
पुकार सुनते कहाँ हो । सूफी फकीरों का कहना हू कि शिष्य ही गुरू की 
तलाश नहीं करता, बल्कि गुरु भी शिष्य की तलाश करता हूँ । इसी लिये 
तो जीवन भर गुरु योग्य शिष्य की तलाश करता रहता हैं, जैसे ही योग्य्र शिष्य 
मिल जाता हूँ तो वह उसे अपनी अ्रध्यात्मिक सम्पदा सौंप देता है। आचाये 
धरसेन को योग्य शिष्यों की तलाश थी, तभी तो उन्होंने अ्रन्य संघ से 
आचार्य पुष्पदन्त, भूतवलि दो मुनियों को बुलाया था। प्रथम श्लोक में एक 
बड़ा सुन्दर वाक्य आया था - “क्लिस्टेषु जीवेषु कृपा-परत्वम्‌” दुखी प्राणियों 
के प्रति करणा का भाव होना । और आप जानते है, कि करुणा का क्‍या 
अर्थ हैं मात्र दुखी ही परेशान नहीं हैं, सन्‍तों का अस्तित्व भी आपका दुख 
दूर करने को उत्सुक हैं, भ्रापके प्रति उनका अस्तित्व उदास नहीं हैं, उनका 
ग्रस्तित्व आपके प्रति उपेक्ष।पूर्ण नही है। उनका अस्तित्व आपकी मदद 
करने को उत्सुक हैं। उनका ग्रस्तित्व श्रापको सहारा देने को ग्रातुर है । 
ग्राप ही नहीं खोज रहे है सन्‍तों को । करुणा का ग्रर्थ है कि सन्त भी 
अआ्रापको खोज रहे है । यह आग एक तरफ नहीं लगी हैं । यह प्रेमाग्नि दोनों 
नरफ जल रही हैं । परमात्मा परम-प्रेमी है | शौर भक्त प्रेयसी हैं, या 
भक्त प्रेमी हैं ग्रौर परमात्मा प्रेयसी हैं। परम सुख को देने वाली है, 
मोक्षलक्ष्मी है। तभी तो झाचार्य समंत भद्र कहते है, कि ...... ... 

सुखयतु सुख भूमि कामिन कामिनीव 

विषय सुख की भूमि कामिनी, कामी को सुखी करती हैं उसी प्रकार 
सम्पकदर्शन की लक्ष्मी मुभे भी सुखी करे। 

“नीतसस्‍्तमयाति पतिच्छयेव, सर्वार्थ सिद्धि स्त्रिषु विष्टयेषु”' 

जेसे पति की इच्छा रखने वाली कन्या को सब कुछ मिल जाता 
है ' मात्र एक पुरुष से शादी करने पर तो क्‍या भक्त करने पर मोक्षलक्ष्मी 
नहीं मिलेगी ? अतः अवश्य मिलेगी। इस देश के भक्तों ने परमात्माप्रों 
को अनेक रुपों में चाहा और पुकारा हैं। सूफी कहते हैं कि परमात्मा प्रेयसी 
हैं और हम प्रेमी है । अ्रन्य भक्‍तों ने कहा, परमात्मा प्रेमी हैं भ्नौर हम प्रेयसी 
हैं। बह कृष्ण है और हम उसकी गोपियाँ है। भक्तों ने दोनों ही रूप 
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कि उनका आचरण परमात्मा जेसा है। इसलिए तो आचार्य देव को कहना 
पड़ा कि श्राप ही मेरी शक्ति को जगा दो। यह सब कब संभव हैं ? जब 
पूर्ण श्रद्धा का, भक्ति का, समर्परा का जागरण हो । बिन्ता भुके संसार की 
कोई भी उपलब्धि नहीं होती | चाय की केटली भी प्याले को तभी भरती 
हैं, जब ॒ वह उसकी टोंटी के नीचे श्राता हैं, सुराही पैमाने को तभी भरती 
है जब वह उसके चररों में ग्राता है इसी प्रकार मनुष्य भी परमात्मा 
तभी बनता है जब वह निम्न न्थ दिभम्बर मुनियों के चरशों में अश्रपित-समर्पित 
हो जाता है । उसके बाद सन्त अभ्रपना काम करते है। सन्‍्तों के तीन काम 
है, चलाना, युनाना और जभाना । परमात्म पथ पर चलाना, समीचीन 
ज्ञान का उपदेश सुनाना, परमात्म भक्ति सिखाना या जभगाना | संत जीवन 
भर यही कहते है, कि लोग भटके हैं । लोग उल्टे बल रहे हे। जैसा होना 
च,हिए था, वेस। नहीँ है कुछ के कुछ हो गये हूं । कृत्रिम हो गये हे, भूठे 
हो गये हैं । गधे ने शेर की खाल ओ्रोढ़ ली हैं। गहन पाखण्ड सबकी प्ात्मा 
में समा गया है, इसलिए संत भकभोरते हूँ, खीचते हैं । सम्यक पथ की 
झ्रोर, उपदेश युनाकर लुभाते है | श्रनेकों उपाय करते हैँ, झनेकों विधियथाँ 
खोजते है, कि आपको उस मार्ग पर ले आये, जो मार्ग परमात्मा तक जाता 
है । जहाँ तुम्हारे तार परमात्मा के तारों से जुड़ जाये और तुम्हारे भीतर 
परमात्मा का संगीत पंदा हो सके । 

मौलिक रूप से श्रद्धा की पराकाष्ठा प्रम करना, भक्ति करना 
सिखाती है । प्रेम तदनुरुषप आचरण! करना सिखाताई । परमात्म प्रम ही 
ऊपर उठाता हैं। इसलिए हुदथ में सतों के प्रति प्रम पैदा कर । प्रेम एक 
तपश्चर्या है, एक साधना हैँ, जीवन की क्राति है, जीवन का महत्वपूर्ण 
रुपान्तरण है, विशेष परिवर्तन है । प्रेमाग्नि से गुजर कर ही तो स्वर्ण पाषार 
शुद्ध होता है, पवित्र होता है। परमात्म-प्र म में डूबा हृदय ही तो परम्गत्मा 
बनता है । यह बात भी सत्र है, मनुष्य प्रेम का अर्थ भी नहीं जानता है, 
इसलिए उसका जीवन इतना अर्थहीन है, जड़तापूर्ण है, वेरस भौर ऊबाने 
वाला है। मनुष्य ने परमात्मा से भ्रम करना छोड़ दिया है, तथा सन्‍तों की 
उपेक्षा करने लगा हैं । जिनसे प्रंम॒ का पाठ सीखा जाता हैं उनकी ही उपेक्षा 
श्रोर निन्‍दा पर उतर झ्राया है । भक्ति के घिराग बुक गये हैं। श्रद्धा की 
दीवार ढह गई भर विश्वास की खिड़कियां बन्द हो गई है, और त्याग 
के भ्रांगन में कामना के विषय-बासना के नागफणी के वृक्ष उन आाए हैं 
डर सीलिए तो मनुष्य का चित्त भ्रशांत है। ऐसी स्थिति में मात्र घ॒शा हो 
पंदा होगी । और जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम केसे हो सकता है ? जबकि 
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परमात्मा तो प्रेम की भाँखो से ही देखा जा सकता है। श्रम से भरी झाँखे 
ही तो परमात्मा के प्रति, सन्‍्तों के प्रति कृतज्ञता प्रभट करती है ' भोर सहज 
ही भक्त की गश्रात्मा कह उठती है। -«>«» है भगवन ! जो वात्सल्य आपके 
्रन्दर है, वही तो मैं मांग रहा हूं। ग्रत: आप मेरी शक्तित को जभाश्रो । 
आपने जिस प्रकार अपनी शक्ति को जगयाया है, वही साश्षना, वही उपाय, 
वही तरीका मुझे भौ बताये और अत्मा के करोब ले जाये । 

भ्राचार्य देव कहना चाहते है कि मनुष्य मात्र स्वाषध्याय करके, प्रन्थ 
पढ़के सुखी नहीं हो सकता । मनुष्य केवल रोटी से नहीं रह सकता । उसे 
जीवित रहने के लिए प्र म॒ भ्रावश्यक है। परमात्मा बनने के लिए क्रमात्म 
प्रेम, भकत-श्रद्वा आवरण जरुरी है। जीवन में जो गति है, जो विकास है, 
जो अ्रच्छाई का स्पश है, वह सब सन्‍्तों-भगवन्तों के ग्राशीर्वाद से है| जिन्हें 
जीवन में आत्मा का अ्रनुभव करना है, परमात्म दर्शत करना है, भव सागर 
हो पार होना है, तो स्वयं के हृदय में परमात्म -प्रेम के जन्म देना होगा, 
श्रद्धा को पंदा करना होगा । विषय भोग से कलुषित चित्त को सामग्रिक 
ध्यान के नीर से धोना होगा, स्वच्छु करना होगा । तभी गआ्रात्मा बन्धन में 
है । आत्म तलवार देह की म्यान में कंद है, परतंत्र ह, अशुद्ध है| भ्रब उसे 
शुद्ध करना है, पवित्र करना है, बन्धन मुक्त करना है। निर्बन्ध होने की 
योग्पता विद्यमान है। बस यह बीज आ्रापकी अ्रसीम अ्ननुकम्पा का इंतजार 
कर रहा है। अभी अपने आपको परम मत समभ लता . भ्रभी तुममें 
प्रौर परमात्मा में बहुत अन्तर है तुममें और मनन में बहुत अन्तर है। तुम 
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, भमिथ्या चरित्र की रस्सी से बन्धे हो तभो रजो 
संत्रों गुणों में पड़े हो । सन्‍त मुक्त है । शक्ति रूप से भगवान तुम भी हो, 
झोर सन्‍त भी परमात्मा है। तुम सोए हो, वह जागे है । तुम्हारे हाथों में 
जजीर है, वह मुक्त है। तुमने अपने चारों और एक कारागृह बना लिया 
है, माया का, मोह का, ममता का, लोभ का, काम का, क्रोध का । उसने 
सारी दीवारे गिरा दी है, वह स्वतंत्र है । तुम बन्धन में हो । 

किसी ने पूछा कि परमात्मा सिद्धालय में क्या कर रहा है ? मैंने 
कहा कि परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है। झाप गआ्राखिर कब तक 
वासना कौ गन्दी नालियों में जन्मते मरते रहोगे, संसार वीथियों में कब तक 
अ्रपना परिवेश बदलते रहोगे ? परमात्मा कह रहा है उठो, ऊपर ऊठो, 
ग्राकाश से भी उपर उठो। और आओ मेरे में समा जाओ, ताकि तुम्हारा 
रोना-धोना सब मिट जाये | जैसे म्यान से तलवार मुक्त हो जाती है। 
तुम भी काम-क्रोध-लोभ-मोह से मुक्त हो जाओो । शरीर से श्वास को, तिल 


३३ | बोधि सुमन 


लुम्हारे प्रसाट से 


सेटेन को, फ्रम से फोटो को अलग कर लेते है । उसी प्रकार तुम भी 
संसार से स्वयं को मुक्त करो ! यह सब काम होगा गुरु के प्रसाद से, 
परमात्मा के प्रसाद से । 

बेस आज इतना ही 


ग्ररदिनाथ दिगम्वर जैन नया मदिर, दि. ५/८/९१ 
प्रतापगढ (राज. ) समबार 
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रे 
ममता नहों समता 


जिसे मौत आकर छड़ाती है उसे तुम मोत के आने के 
पहले ही छोड़ दो। यहां पर तो हम चन्द दिनों के मेहमान है। 
कुछ समय के लिए अपने-अपने घोंसलों में ढहरे हुए है । जब यहां 
से कुछ दिन बाद जाना ही है, तब इनसे व्यर्थ में मोह क्‍यों करें ? 

....ममता का छप्पर गिर जाये तो राग-द्वेष के लिए जगह 
नहीं वचती । राग-द्ंष जीते है, ममता को छाथा में ओर ममता 
जीती हैं मोह की गोदो में ! 

“जब बुद्धि से श्रम का, अज्ञान का पर्दा उठता है तो सन्‍तों 
के प्रति श्रद्धा पंदा होतो है। जीवन को सच्चाई का ज्ञान होता है, 
तब सनन्‍्यास फलता है। सन्‍्यास एक जागरूकता है ? स्वयं की चह 
समझ का फूल है। वह श्रेष्ठ भवितव्यता का प्रसाद है । बह 
सातिशय पुन्य को भेंट है | जसे सांसारिक भेंट थो पुन्य को भोग 
सामग्रो । अब आखरी भेंट है पुन्य को दिगम्बर दोक्षा | यह मनृष्य 
के जोबन को प्रोढ़ता को सूचना है कि वह जाग गया है। और 
परमात्मा को याद उसे सताने लगी है । 
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मूल पद्च :- 


हिन्दी पद्य :- 


अन्वयाथ ६- 


भतार :- 


दुःखे-सुखे बेरिणि बन्धु-बगे, 

योगे-वियोंगे भूवनें बने वा । 
निराकृता।शेष-ममत्य - बुध्दे:, || 
सम॑ मनो मेःस्तु सदाउवि नाथ ॥। 


पमता रख हे भगवन्‌ सुख ओऔ्रो दुःखों मैं, 
योग-वियोग अरू मित्र-अरि जनो मैं । 
वन हो भवन सदा में समता विचार, 
दे।धिदेव तब चरण जित्त घारू ॥ 


नाथ - 
जनिराक़ृत्ताशंबममत्सत- 


बह्ध न 
मे मत -- 


दुःय्गे ब् 
सुय्य - 
खारणि 
बन्धु-वर्ग +- 
योग “- 
वियोग - 
भय ने -+ 
सनेया न 
सदा अपि +- 
समम्‌ न 
अरलु ्द 


है स्वामिन 

समरत पर-चदोर्थो से ममस्च 
बाद्रि की 

दूर करने वाले एसे 
मेरा मन 

दुःय्वमें 

सुख में 

शब्यु में 

बन्ध धचा में 

संयोग में 

वियोग में 

भंग न में 

आर वन में 

सदा डी 

समाम 


रहे 


हे नाथ ! मेरा मन दुःख में, सुख में, शत्र जनों पर 
ओऔर बन्धु वर्ग पर, अ्निष्ट संयोग या इष्ट वियोग में 
वन में या भवन में, राग द्वेष और ममत्व बुद्धि 
छोड़कर सदा समान रहे । 
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डे 


ममता नहीं समता 


घम प्रमी भव्यात्माओ्रों | 


एं., सत्नाट को वैराग्य उत्पन्न हो गया | वह सनन्‍्यास को उपलब्ध 
हुआ । दिगम्बर मुद्रा को धारण कर एक बन में तपस्यारत हो गया। 
सम्राट का तन और मत दिशम्बर हो गया। साधना की चरम ऊचाईयों को 
छूने लगा । आत्म पंछी, स्वतंत्र श्राकाश के झातन्द में डूब गया। साधक 
को पता ही न चला, कब सुबह झौर कब शाम हुई । कब तारे घिरे झौर 
सूर्य का प्रकशश नीचे उतरा ? कब कौन झाथा प्रणाम कर गया, कब कौन 
झपभात कर शया। साधक भमात-सम्मान-प्रपमातस, पुरस्कार-तिरस्कार से 
ऊपर उठ गया। समत्व भाव को, साक्षी भाव को उपलब्ध हो गया । एक 
डाकुओं का गिरोह पुलिस से भयभीत हो, वहाँ से निकला । मुनिराज के 
निकट जाकर डाकुझ्नों के सरदार ने पूछा ऐ साधू ! क्‍या यहाँ से पुलिस' वाले 
निकले है? मुनिराज ध्यानस्थ थे। भ्रपने आप में लीन थे। उन्हें खबर भी 
न थी कि कोई कुछ पूछ रहा हैं। डाक क्‍्नाप-सनाप बक-बकाकर चले गये । 

कुछ समयोपरान्त मुनिराज की माँ, पत्नी बच्चें दर्शनार्थ श्रा गये । 
माँ भाषावेश में उबल पड़ी । मुनिराज से काफी भनुहार की, राज्य का 
प्रलोभन दिया, महल में बलने का भ्राग्रह किया। लेकिन महाराज़ ने भांख 
खोलकर भी नहीं देखा, उनके मन में जरा भी मसता का भाष पैदा नहीं 
हुआ। यह भी नहीं सोचा कि जंगल का सासला हैं, एकान्त स्थान है, भेरे 
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प्रेम में यहाँ तक बिचें आ गये हैं। चलो थोड़ी सी वार्ता कर ल्‌ , सुअ-दुख 
की चर्वा कर ल'। राज्य के समाचार पूछ ल'। राज्य कैसा चल रहा हैं ! 
प्रजा मुके याद करती हैं या नहीं ? उनके मन में जरा भी विकल्प नहीं 
उठा । उसने पलक उठाकर भी किसी को क्या प्रपनी पत्नी, बच्चों तक को 
भी नहीं देखा । 
अन्ततोगत्वा माँ ने कहा, बेटा अभर हम सब से बातचीत नहीं करना 

हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो बता दे कि हम कौन से मार्ग 
से घापस जाये ? ज॑ंभल में कहीं कोई खतरा तो नहीं हैं। डाकओं का भय 
तो नहीं है । मुनिराज मौन रहे । माँ ने पुन कहा खैर कोई बात नहीं, 
मौन होगा आपका, अगर बोल नहीं सकते, तो कम से कम आँख 
के इशारे से ही मार्ग बता दो । श्राँख का इशारा करने से तुम्हारा क्‍या 
विगड़ता हैं। लेकिन मुनिराज ने भ्रांख से इशारा भी नहीं किया | माँ 
परिवार सहित निराश होकर लौटने लगी । 

श्रवातक डाकुप्रों ने परिवार को रोक लिया। उन्हें धमकाया और 
कहा जो भी तुम्हारे पास हैं, शीघ्र सामने रख दो, जो झाभूषणा पहने हो 
उतार दो । 

मैं नगर के सम्राट की माँ हूँ, और ये सम्राट की पत्नी । याद रखो 
अगर भलत व्यवहार किया, तो तुम सबकी खंर नहीं, लगता हैं तुम्हारी मौत 
तुम्हारा इंतजार कर रही है 'डाकुप्रों के सरदार ने कहा, मेरी मौत जब 
श्रायेगी तो आयेगी। लेकिन तुम्हारी मौन तो घ्िर पर मंडरा रही है । 
प्रभी तुम सम्राट की मां नहीं हमारे फन्‍्दे में फंपी सोने की चिड़िया हो । 
हम किसी सम्राट मम्राट को नहीं जानते | हम इस जंगल के सम्राट हैं । 
सम्राट की मां आवेश में आ गयी और अपने बेटे मु ते को अनाप शनाप 
बकने लगी । काश मुक्त पहले मालूम होता कि मेरा बेटा इतना निर्मोही 
प्रौर कठोर निकलता, तो क्‍यों उसका लालन-पालन करती ? मेरा ही पत्र 
मुझ दगा दे गया। कम से कम इतना तो भझवश्य कह सकता थाकि माँ 
उस तरफ से मत जाग्रो, वहाँ से डाक्‌ गये है। मैं इतनी दूर से चलकर 
श्राई, लेकिन मेरे बेटे ने आँख उठाकर भी नहों देखा, जरा भी इशारा 
नहीं किया । काश ऐसे बेटे को पैदा होते ही मार देती तो श्रच्छा होता । 
कम से कम भआ्राज ये दिन तो देखने को नहीं मिलता ? आज मेरा ही बेटा 
मेरा दुश्मन हो गया । जो अपनी माँ को डाकुओं से नहीं बचा सका, वो 
या जगत का उपकार करेगा। जिसे जंगल का मार्ग नहीं मालम, वो 
मोक्ष का भार्ग कंसे जान सकता हैं? 


३८ | आचाय॑ पचुष्पदन्ल सावर 


ममला गहों समा 


डाकओं का सरदार ध्यान से माँ के शब्दों को सुन रहा था, उसने 
झपने साथियों से कहा, इसे छोड़ दो | उससे पृंछा, यह सब तुम किसके 
बारे में बोल रही हो ? मां ने कहा, उस पापी का नाम मत पूछों । श्राज 
उसका नाम लेते हुए मुभे शर्म श्रा रही हैं। जिस मांने नौ माह की गर्भ 
की पीड़ा सही हैं, बेटे को पाल-पोष कर बड़ा किया है । स्वार्थ सिद्धि के 
प्रभाव में वही बेटा, आज दुश्मन बन गया हैं, पापी बन गया हैं । डाकुओं 
के सरदार ने पुनः पूछा, मां ग्राखिर वह बेटा कौन हैं ? माँ ने खिसकते 
हुए कहा, इस वन में जो वह नंग। बाब। बंठा हैं, वह मेरा बेटा हैं। पुत्र 
व्यामोह में मां को मुनि का पद भी नजर नहीं आया। श्रौर मुनि के प्रति 
अपशब्द का प्रयोग करने लगी । 

डाकुओं का सरदार तस्‍्क्षण विचारों में इब गया । उसके सामने 
मुनि का समत्व भूल गया । वह भी मुनिराज के पास गया था, मार्ग पूछा 
था। उत्तर के अ्रभाव में वह भी क्रीघित हुआ था । साधु को गाली दी 
थी | लेकिन उस संमय भी महाराज मौन थे। उनके शरीर में जरा हलन 
चलन, स्पन्दन नहीं हुप्ना था, यह तो साधु की माँ थी । उन्हें मार्ग बता 
सकता था । कह सकता था कि इस मार्ग से मत जाना । यहाँ से डाक गुजरे 
हैं। लेकिन यह साधु नहीं कोई सिद्ध पुरूष हैं। इसकी समता मड्ान है, 
इनका साझी भाव अ्रगम्य हैं। इनको साधता महान है, वास्तव में ये इस 
पृथ्वी के भगवान है। जिसकी प्रगाढ़ साधना में समता उतर झाई हो, उससे 
बड़ा स धक और कौन हो सकता है । 

माँ की ममता, साधु की समता और डाक की क्षमता ने प्रदुयुत्त 
प्रभाव दिखाया । वह डाक अ्पने साथियों सहित भुनिराज के चरणों में 
नत्‌मस्तक हो गया । साथियों सहित दिगम्बर मुनि हो गया। ये सामने 
बठे ड|क्‌ भी समझ जाये तो इनके भी जीवन में सन्‍्यास घटित हो सकता 
है । वह डाक तो समझ गया श्रौर समभते ही ग्पने भीतर उतर गया । 
मां की ममता देखती रह गई । समता की विजय हुई ! 

ग्रादमी जब निर्दोष होता हैं तो गअ्मृतत की वर्षा अपने-भ्राप होने 
लगती हैं। भप्रगर भकक्‍त भुके, गिरे तो परमात्मा का अ्रानन्द बरस जाता हैं 
ग्रोर जीवन की परम सम्पदा का मालिक हो जाता हैं । और न भूके तो 
सूखता जाता है, जड़े टूटती जाती हैं । एक दिन जींण॑-शर्ण जर्जर खण्डहर 
सा रह जाता हैं । 

जब बुद्धि से भ्रम का, प्रज्ञान का पर्दा उठता हैं तो सन्‍्तों के प्रति 
श्रद्धा पेदा होती हैं। जीवन की सच्चाई का ज्ञाम होता हैं । तब सनन्‍्य।स 
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फलता हैं। सनन्‍्यास एक जागरुकता हैं स्वयं की, बह समझ का फूल है, 
वह तो भवितव्यता का प्रसाद हैं, वह साति-काय पुण्य की भेंट हैं । जैसे 
सांस।रिक भेट थी पुण्य की, भोग सामग्री । भ्रबः आखिरी पुण्य भेंट है 
की दिगम्बर दीक्षा । यह मनुष्य के जीवन की प्रौढ़ता की यूबना हैं कि 
वह जाग गया है और परमात्मा की याद उसे मताने लगी । 


धारा में लहर उठ आई, हर लहर हुई तूफानी 

मोह के बन्धन तोड़, प्रिय से मिलने चली जवानी 

प्रतिक्लता के बीच मरन हैं, यह संयम की दीवानी ॥! 
धारा में लहरें... ........... ... .... 


पवित्र मन ही साथक है, ग्रापवित्र मन क्‍या जाने 

स्वच्छ नीर को ढक लेते हैं हरी काई के ताने-बा ने 

कूल सिन्धु पाने उमड़ पड़ी हैं यह प्यास पुरानी ।। 
धारा में लहरें. ....... ........ 


क्षण भंगुर सांस गति है, सोच न हिम्मत हारू 
श्रद्धा की अदम्य-गर्जना को कैसे आज बिसारु ।। 
प्रलय तने वाहे जितना भी, नहीं रूकेगी मस्तानी 
धारा में लहरें उठ आई, हर लहर हुई तूफानी 


जीवन सरिता की धारा में वेराग्य की लहरें उठ आई हैं त्याग के 
तूफान ने घेर लिया है। अब यह तटों के बन्धनों को तोड़ती हुई अपने प्रिय 
से मिलने जा रही है, सागर से मिलने जा रही हैं, यह जवानी मचल उठी 

| 

प्रतिकुलता के बीच मशन है यह संयम की दीवानीं पतमभर में भी 
मधुमास का आनन्द ले रही हैं। परमात्मा की लौ जाग णई हैं ७ संयम 
की मधुर-मिठास कौ थह दीवानी भ्रब प्रतिकुलताश्रों को भी अ्रनकलता में 
बदल लेगी। प्रतिकलता-श्रनुकूलता तो भात्र मन के विकल्प हैं । मन के 
अनुरुप कार्य अनुकूल प्रतीत होता है और इच्छा के घिरुद्ध काम प्रतिकल 
भहसूस होता है। पथित्र मन के सामने क्या प्र तिकलता और क्या अनुकलता | 
प्रतिकुलता-भ्रनुकूलता तो अपवित्न मन की विडम्बनायें है । मन की, आत्मा 
की, पवित्रता को नष्ट करने वाले, इन्द्रिय भोग है। भौतिक सुख है। भौतिक 
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वैभव की काई, झात्म सरोवर को ढक देती है, सन्‍्दा बना देती है। लेकिन 
ग्रब जगती का कोई भी आकर्षण मेरी जीवन सरिता को नहीं रोक सकता 
है। यह प्यास बहुत पुरानी है, आज प्यास को सहारा मिल गया, सम्यक्‌ 
नीर का पता चल गया है। ममता के इस सम्राट से प्यास को जगा दिया 
है | भ्रबव जो सुलक गया, जो जाग गया, उसे सोये लोग सुला नहीं सकते । 
श्रद्धा बड़ी प्रीतिकर होती हैं और पअश्वद्धा बड़ी कष्ट्पूर्ण । झश्रद्धा के साथ 
बहुत कष्ट मेले है लेकिन अब मेरी प्यास श्रद्धा के आगोश में पलेगी 
फलेगी-फलेगी | 

भ्रब श्लोक का रहस्य देखे... ... ....... ...अमित गति आचाय॑े इस 
कारिका में बड़ी ही सुन्दर बात कह रहे है | भक्त को इशारा कर रहे हैं, 
परमात्मा को पाने के पहले एक शर्त लभा रहे हैँ कि यदि तुम परमात्मा को 
पाना चाहते हो, ता.. ... ... ! 

“निराकृताइशेष-- ममत्व बुद्ध :” 

समस्त पदार्थों से ममत्व बुद्धि को त्याग दो यही ममता तो संसार का 
कारणा हैं, पापों की जननी हूँ । इसी के कारण तो संसार का परिभ्रमण 
वल रहा है। हे ग्रात्मन्‌ ! जरा स्वयं में चिन्तन करो, अनन्तानंत वर्षो के 
बाद, ग्रनन्तानंत जन्मों के बाद, चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद, 
कितनी आराकांक्षाये, कितनी अ्रभिलाषाओ्ं के बाद, कितनी चेष्टाओं के बाद 
यह सौभाग्य का अवसर आया है और इससे भो सोभाग्यशाली अ्रव॒स्तर आया 
है, परमात्म-भक्ति का । अब संसार के सारे विकल्पों को छोड़कर पदार्थ के 
प्रति निरमंमत्व भाव रखो, समता भाव रखो । अब जीवन में ऐसे जीना है कि 
प्रत्येक पल असल की वर्षा हो । क्षण चला जाए किन्तु उसका निवोड़, जीवन 
का आनन्द रह जाय । भज्ना चला जाय उसका रप्त हाथों में रह जाये बर्फ 
गल जाये लेकिन उसकी शीतलता रह जाये। चन्दन घिस जाये, लेकिन उसकी 
सुगन्ध रह जाय । जीवन चला जाय लेकिन परमात्मा का द्वार खोलता जाय । 
इस लिए समता को जभाओ्रो तथा साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाये | अश्रब॒ वन 
में और भवन में भेद नहीं करना । दुख में सुख में समता रखना खेद खिन्न 
नहीं होना । संयोग-वियोग में श्रांस नहीं बहाना । अपने-पराये में हषं-विषाद 
नहीं करना। 

साक्षी समस्त शास्त्रों का सार है। समता समस्त शास्त्रों का निचोड़ 
हैं। समता समस्त कहीं गयी उपदेशनाञों का सार है। बस साक्षी होने का, 
समता धारण करने का भाव इतना ही है कि झाप दृश्य से छूटते जाये और 
दृष्टा में डबते जाये। जो बाहर दिखाई पड़े, जानता अलग हे, भिन्न है, 
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पृथक है । जो देखने जानने वाला है, यही मैं हूँ । भौर धीरे-धीरे उस जगह 
श्रा जाना, जिसके पार जाने का उपाय न हो । मात्र जहाँ दृष्ट-ही-दृष्टा बचे । 
देखने को कछ न बचे । मात्र जहाँ साक्षी ही साक्षी बचे | जहाँ एक ही 
स्वाद बचे आपके भीतर साक्षी का। जैसे साभर का जल खारा हैं, कहीं 
से भी चखो। 

एक शिष्य झपने गुरू के निकट काफी समय से अ्रध्ययन कर रहा 
य[। अध्ययन उपरान्त भी वह खाली का खाली था, कुछ भी नहीं सीख पा 
रहा था। भ्रर्थात्‌ उमके अन्दर सांसारिक भोगों के प्रति भ्राकर्षण ज्यो का 
त्यो बना हुझ्ला था। जरा भी उदासीनता नहीं आ पा रही थी । गुरू उससे 
काफी परेशान हो चुका था । एक दिन वह शिष्य किसी वक्ष के नीचे 
बेठा था, कि उसी समय एक सूखा पत्ता वक्ष के नीचे गिरा । बस वह खड़े 
होकर नाचने लगा, ओर गुरू के अ.श्रम की ओर भागा। गुरू ने पूछा कि 
श्राज इतने मग्न क्यों हो ? आज तुझे क्या मिल गया है? उसने कहा, जो 
ग्राप मुझ दस वर्षो में नहीं दे पाये, बह आज एक वक्ष ने सीखा दिया । 
वक्ष से एक सूखा-पत्ता गिरते देखकर मैंने सब कुछ वीख लिया * गुरू ने 
कहा, भरे पाणल :! वक्ष से सूखे पत्ते गिरते हुए रोजाना मैं भो देखता हूं ' 
लेकिन मुझे तो ग्रभी तक कुछ नहीं हुआ है। शिष्प ने कहा, कि जंसे ही 
वक्ष से पत्ता गिरा, वेसे ही मेरे भीतर भी सूखे पत्ते की भांति कुछ गिर 
गया । ओर मुझ लगा कि श्राज नहीं तो कल मुझ भी इसी प्रकार गिर 
जाना है। जब मुझ भो इसी प्रकार गिरकर भिट जाना है, अस्तित्वहीन हो 
जाता हैं, तब मैं व्यर्थ क्यों भोगों में फसू और नाहक क्‍यों अपना जीवन 
बरबाद करू ? इतना श्रकड़ कर क्यों चल ? सूखा पत्ता हवा की ठोकर 
से गिर गया, इधर-उधर उड़ने लगा | क्या एक दिन मौत भी मेरे साथ यही 
बर्ताव नहीं करेगी ? आज नहीं तो कल मैं भी गिरकर भो जाऊणा और 
राख का ढेर बन जाऊगा + हवायें राख को इधर से उधर ग्रडायेगी । 
इससे श्रच्छा तो यही हैं कि मोत आने के पहले ही जीवन को सुधार लू । 

जिसे मौत भ्राकर छड़ाती हैं, उसे तुम मौत के आने से पहले ही 
छोड़ दो, यहां पर तो हम सब चन्द दिनों के मेहमान है। कुछ समय के लिए 
अपने-अपने घोंसलो में ठहरें हुए हैं। जब यहाँ से कुछ दिन बाद जाना ही 
हैं, तब इनसे व्यर्थ में मोह क्‍यों कर ? 

यह जीवन दो क्षण का जीवन को चहल-पहल दो क्षण की, दो क्षण 
का जभत्‌ । पानी के बुलबुले की भांति हैं। इनसे बहुत मोह-ममता न करो । 
इनसे अपने को बाँधो मत, भ्रन्यथा ट्टेगा, तो बहुत पीड़ा होगी, इसीलिए 
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झाताये देख कह रहे हैं कि समत्य भाव को उपलब्ध हो जाओ, साक्षी भाव 
को उपलब्ध हो जाओ | 

समत्व भाव का शब्रर्थ है-न छोड़ने का भाव, न पकड़ने का भाव 
न मेरा कुछ हैं, तो छोड़े केसे ? न मेरा कछ है तो पकड़ कैसे ? जब 
भ्रपना कुछ भी नहीं है तब पदार्थों में हषें-विषाद क्‍यों करू ? अनुकलता में 
फूलना नहीं, और प्रतिकलता में फूलना नहीं । दोनों के बीज समता भाव 
ही धर्म हैं । 

निराकृताश्शेष ममत्व बुद्ध :- समस्त पदार्थों से ममत्व बुद्धि को 
त्याग दो । ममत्व का श्र्थ हैं कुबुद्धि, एक बेहोशी, जिसका स्वयं को पता 
नहीं चलता, कि हम क्‍या कर रहे है । हम क्यों कर रहे हैं, इसका भौ पता 
नहीं खलता । ममत्व भाव का श्रर्थ हैं एक तरह का नशा, मोह का नशा । 

मोह किसे कहते है ? मोह शब्द का अर्थ बड़ा सुन्दर है । भोयानि 
मोक्ष का, है यानि हन्ता, मोक्ष का हन्ता, मोक्ष का हनन करने वाला। 
मोक्ष से तोड़ने बाला और संवार से जोड़ने वाला । तुम्हारे और संसार के 
बीच सेतु बनाने वाला | मोह सेतु है, जिससे आप पर की यात्रा पर, बाहर 
की यात्रा पर निकलते है, आसक्ति की, ममत्व की यात्रा पर निकलते हैं । 
समार की दौड़ में शामिल होते है । 

मोह टूटता है तो हम समता भाव को उपलब्ध होते है और 
परमात्मा से जुड़ते है। जेसे मोह जोड़ता है संसार से, बेसे ही सभता 
जोड़ती हैं परमात्मा से । 

अंधकार का विस्तार है और समता आत्म जाभ रण का । सम्यक 
समता वही है जो तोड़ती है गलत से और जोड़ती है सही से । 

ममता दूसरे से जोडती है, अन्य से, पराये से, अपने से, भिन्न से । 
पत्ति हो या पत्नि हो, बेटा हो, बेटी हो, मित्र हो, धन हो शरीर हो राज्य 
हो । स्‍्वय के भ्रतिरिक्त जो जोड़ने वाला तत्व है. वह है मोह या ममता । 
बस इतना समभों मोह यानि मौत । 

काव्य का दूसरा बिशेषण है “सम मनो मेस्तु सदाइपि नाथ” मेरा 
मन सदा समता में रमता रहे । यानि समता आत्म का स्वभाव हैं। 
स्वभाव का विस्मूरण कभी न हो । जो समता की निधि मिली हैं कभी 
न छूटे। समता के सम्बन्ध में एक गीत कहता हु -«»««« 


“गायक के अधरो पर देखो 
ऐसा भीत रचा गया हैं 
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युग-युग गाया सबने फिर भी 

भ्रव तक वह तो बचा हुआ है 

“तन उपवन में भी तो देखो, 

ऐसा फूल गढ़ा गया है, 

पतभर बीच भड़े हैं सारे 

फिर भी वह तो खिला हु्ना हैं 

“सांसों के सागर में भी देखो 

इक सांस रखी हैं श्रनहोती, 

काल बली भी जिसके श्रागे 

नहीं खेल सकता आँख -मिचौनी ” 

“मिट॒टो की काया ने भी तो 

ऐसा स्वप्न संजोया हैं 

उसके ज्ञानाभाव में मानव 

भटका--चीखा - रोया हैं 

“मौन निशा में मुनि दशा में 

तप-ध्यात में लख पाया हैं, 

जिसने समता सांधों अपनी 

निज चेतता को पाया है" 

ग्रापके भीतर भी वह गीत छपा हैं, उसे खोजो अपने भीतर, 

जिसके पार आप जा सको । जिसके मिलन में मौत न छ सके । आँख बन्द 
करो, भ्रपने शरीर को देखो । हाथ हिलाझो, हाथ हिलता दिखेगा | सिर 
में दर्द हो, केख सकते हो, भीतर सिरदर्द हो रहा हैं। श्राप भ्र॒लग है, 
शरीर अलग हैं, दर्द भ्रलग हैं । देखने वाला साक्षी हैँ श्रब इस साक्षी से 
भ्राप दूर नहीं हट सकते। साक्षी के साक्षी को भी देखोगे तो भी ग्राप 
साक्षी रहोगे । साक्षी से नहीं हट सकते । बस यही जीवन का परम सत्र 
हे-वो गीत मिल गया, जिसे गायक गाते आ रहे हैं। लेकिन तुम अभी तक 
उसे नहीं पकड़ पाये । 

“तन उपबन में भी तो देखो 

ऐसा फूल गढ़ा गया हैँ” 

प्तकर बीच भड़े है सारे 

फिर भी वह तो खिला हुआ है 

तन के उपवन में एक ऐसा फूल खिला हें, जिसे काल का पतभर 

मुरका नहीं सकता । काल जिसका स्पर्श नहीं कर सकता। वही तुम्हारा 
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साक्षी हैँ । वही साक्षी भाव सभी सन्‍्तों की मालाश्ों का सूत्र है। उस साक्षी 
भाव के समक्ष सारे विरोध सारे ममत्व भाव शून्य हो जातेहे। उस 
समत्व भाव में अन्धेरा ओर अ्रकाश दोनों शून्य हो जाते है । 
क्योंकि दोनों से ममत्व भाव विदा हो गया है। शुभ और अ्रशुभ 
दोनों शांत हो जाते है। इसलिए आप उठे-बंठे, सोये. जागे, बोले, न बोले 
घर में, मंदिर में. बाजार में, पर्वत पर बन में, भवन में कहीं भी रहें, 
ग्रापफा स्वाद साक्षी का हो जाए, समता का हो जाए ।॥। बस समभना हाथ 
में ग्रा गया मोक्ष । पकड़ ली राह, उठ गया पहला कदम । और इस जगत 
में सम्पक प्रथम कदम ही अन्तिम कदम भी है। 

'“प्रमंमनों मेउस्तु मैंने ममता का नया मकान बना लिया है। स्वयं 
को ममता की सीमा से तोड़ लिया है| सारी प्रथ्वी उपक्षका ग्रांगन है, अनन्त 
आकाश उसका छुप्पर है, चारो दिशायें उसकी दीवार है । अभ्रब मुझे इन 
पी।मत दीवारों में रहकर इष्ट-अनिष्ट की कल्पना नहीं करना । मैंने समता 
को शअ्रपना लिया है। अब मेरे आँगन में ममता के लिए कोई भी स्थान नहीं 
रहा है । स्वामायिक में विवेक जाग्रत हो गया है । वेराग्य की आंधि आ गई 
है, राग-द्वेष का पुराना घर गिर गया है | उसके छुप्पर स्वयं गिर शये, 
जमीन पर आ गये है, अठ कार के खम्बे मिर गये है । 

ममता का छप्पर गिर जाये तो राग-हू ष को रहने के लिए जगह 
नहीं बचती । राग-द्व ष जीते है, ममता की छाया में और ममता जीती हैं 
मोह की भोदी में । ममता राभ-ह ष का आधार हैं । ममता के कारण हो 
हम कंसे भी कृत्य करने को उघत हो जाते हैं। जानते हुए भी, समभते 
हुए भी कि राग-द्वप करना गलत है, हानि कारक है, फिर भी करते है । 
क्या करे ममता करवा लेती है । 

हमार[ ससार द्वत पर टिका हुआ है । जब तक वस्तु के प्रति राग 
दर ष है, तब तक समता का जाग रण अ्रसभव है। जन्म-मररण, संसार परिभ्रमण 
का क्रम अनवरत कायम रहेभा । श्राप चाहे किसी भी गति में रहे, रहना 
तो पड़ गा सभार में ही । यदि राग-द्व ष में से किसी एक का भी अभाव हो 
जाता है तो न “मैं” बचता है, न तू” बचता हैं। सब उसी समय छूट 
जार है। सब खेल समाप्त हो जाता हैं, संसार का व्यवह्वार बन्द हो जाता हैं । 

समता के अभाव में व्यक्ति दो मु ह वाले सांप के सामने खड़ा हैं। दो 
मुख वाले खम्बे पर मकान खड़ा हैं। उस खम्बे का नाम है ममता । 
ममता के दो मु ख है । एक तरफ उसका नाभ है राग और एक तरफ उसका 
नाम है ढ ष। किसी एक को भी चुन लो। तो तत्क्षण पाश्मोगे कि उसका 


४५ | गोधि सुभल 


ममला नहीं समता 


सरा विपरीत हिस्सा भी बिना बुलाये आपो श्राप श्रा गया । 
हे जब तुम किलो से राग करोगे, तो द्व ष भी करोगे । प्रेम करोगे तो 


घृणा भी करोगे । सौन्दर्य दिखाई पड़ गा, तो कुरुपता भी दिखाई पड़गी। 
शुभ दिखाई पष्ठ गा, तो अशुभ भो दिखाई पड़गा। जब तुम किली पर 
भरोस। करोगे तो संदेह भी करोगे। दोनों साथ ही रहेंगे, दोनों साथ-साथ 
चलेंगे । बस उनमें एक मुख्य और एक गौण रहेगा । दूत पर ही सारा संपार 
टिका हैं | राग-द्वे घ संसार साधने वाले द्विमुखो खम्बे हैं ' 

आ्राचाये अमित गति कह रहे है कि ग्रगभर तुम संसार से पार होना 
चाहते हो, तो वन और भक्त में भेद मत करता। गत्रु और मित्र में भेद की 
रेखा मत खीचना । सुख और दुख में अन्तर की दीवार खडी मत करना । 
संयोग और वियोग में हर्प--विघाद मत करना । दोनों के प्रति समता भाव 
रखना । 

आप किसी वाधनुक लिल, एयरकं,डशन मकान में ठहरे हुए है, कोई 
ग्रापको रोकने वाला नहीं है। और श्राप भी जानते है कि यहाँ पर रूकना 
ठीक नहीं है, अत-करणा बारबार दोहराये बला जाता है। यह मकान 
अपना नहीं हैं। लेकिन मोह भाव सोचता है यहाँ कोई भी तो रहने वाला नहीं 
है । यहां रुक जाने में क्या हज हैं ? मोह कहता है कि कई दिनों की मुराद 
आज पूरी हुई है। कब से सोच रह था, एथरकंडशन मकान का श्रानन्द लेना 
हैं | मकान मिलते ही सब सपने एकदम साकार होने लगते है। पता नहीं उस 
एकान्त में बने, खाली पड़ मकान में, न मालम कितनी राग की तृप्ति छपी 
मालम पड़ती है, कितनी आकांक्षाये छिपी मालम पड़ती हे । 

अंत: करण को आवाज मद होणे चली जाती हैं । अन्तःक रण कहता 
है मत रुको, यहां बिना पूछ रूकना पाप है । लेकिन मोह का जादू अल्लर 
दिखाने लगता हूं । उस मकान के पीछे अनेकों अ्रव्यक्त संभावनायें व्यक्त होने 
लगती हैं । मन कहता हैं यह भब पाप है, बिना पूछे नहीं रूकना चाहिए । 
दूसरा मन कहता हें कि सीधे से तो कोई रुकन भी नहों देता है । यहाँ पर 
श्रनेकों तो आकर ठहरे हुए है, मैं कौन सा अकेला रत हूं ? में कोई नया तो 
नहीं हूं । मोह जाल बुनता हैं राग का, और नमता उसमें वित्रकारी करती 
है । इसलिए प्रन्तःकरणा की आवाज मंद होती जाती है । ममता का बाजार 
विकसित होता जाता है । लेकिन आाबाज तो तब भी गू जती है, किल्‍्तु 
ममता के कारण सुनाई नहीं पड़ती । झ्रावाज इतनी धीमी हैं कि सुनने के 
लिए समता का, शति का यंत्र वाहिए और ममता उतनी शांति नहों देती, 
पमता को आने नहीं देती । ह 


४६ | जआचाय॑ पुष्पणदग्ल सागर 


ममता नहीं समता 


आचार्य ग्रमित गति कह रहे हैं कि अद्व त की आराधना करे, समता 
को जगाये ! ममता का त्याग करे । साक्षी बनकर बले फिरे, उठे-बैठे, खाये 
पिये, रोये-गाये पदार्थ को देखने का प्रयास करे। समता ही जीवन है, प्ञाक्षी 
भाव ही परमात्मा हैं । समता की सीढ़ियों से और साक्षी भाव के द्वार से 
परमात्मा प्रवेश करता हैं । 

आखचायं वन और भवन को माध्यम बनाते हुए कह रहे है कि जरा 
इसकी यथार्थता का ज्ञान करो। ये वन भी मिटेगे, ये भवन भी गिरेगे और 
तुम्हारा यह शरीर भी गलेगा मिटेगा । मन भी मरेगा ' शरीर भी पुद्गल 
परमाणुग्रों का जोड़ हे, और मत भी पुद्गल परमाणुग्रों के उधार विचारों 
का, वामनाओं का सगठन हे « दोनों पिघल जायेगे. दोनों नष्ट हो जायेगे, 
दोनों खो जायेगे | दोनों में से एक भी शाश्वत नहीं हे । तुम्हारा होना न तो 
घरीर में हे, न मन में हे । तुम्हारा होना तो उसमें हें जो शरीर और मन 
के पार खड़ा हो जाता हैं। दोनों को देख लेता हे । शरीर और मन का साक्षी 
हो जाता हैं । बस यही तो शाश्वत है, वही तो तुम हो, उसे थाने ही तो 
तुम पाधक बने हो । अब दृष्टि को कर्म जन्म तुच्छ पदार्थों में अटकाना नहीं, 
भटकाना नहीं, बस रूमता को धारण करता, साक्षी पूर्वक देखना ताकि 
तुम्हारी साधना तुम्हें पुरूस्कार देकर जाये, तुम्हारा सम्मान करके जाये | 
समस्त शास्त्री का सार पमता से मिलकर जाये। 

बस एक कला सीख लो जीते जी ऐसे हो जाञ्रो जैसे नहीं हो। यही 
मामाथिक का सार है । यही ध्यान का निचोड़ हे । इस भव सागर से पार 
होने का अगर कोई उपाय हैं तो समता की नाथ हे । बस इस पर चढ़ो और 
पार उतर जाओ । 
बस आज इतना ही । 


शादिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर दि. ६/८/९ १ 
प्रतापगढ़ (राज.) मंगलवार 


४७ | थोदि सुमज 


४ 
वह तो आने को तयार हें 


«« «व्यक्ति बनो । अगर धर्मात्मा बनना है तो ? भीड़ 
से मुक्त छोड़ो ! अब न हिन्दु होने की जरुरत है; न मुतलमान 
होने की जरुरत है। न ब्राह्मण होने को जरुरत है न शद्र होने को 
जरुरत है। न सिकक्‍ख होने को जरुरत है न जेन होने की जरुरत 
है। बस आदमी होना ही काफी है। आदमो से भी ने.चे गिरना 
है तो मुतलमान बनों, ईप।ई बनों, हिन्दु बनों, जेन बनों, और 
आपस में संघर्ष करो... । 

हम तो बहुमत के आधार पर तय क ते है कि सत्य क्या 
है? जसे सत्य भो बहुमत से पेदा होता हो। अ१र बहुमत से 
हो पेदा होता तो फिर तपस्या करने को; स्वभाव में ठहरने को 
जरुरत कया थो ? सच तो यह है कि सत्य की खबर तो 
सन्‍्तों से हो मिलती है । सन्‍्तों का आचरण हो सत्य का परमात्मा 
का श्रसाण है। लेकिन जिनके पास आंखे होती है उन्हें हम 
अन्धा कहते है । जो ज्ञानो है उन्हे पागल कहते हैं। 


४८ / आधार्य पृष्पदन्त सागर 


हिन्दी पद्ध :-- 


अतठवधगयगार्थ :८ 


भावार्थ :- 


मआनोश ! लोनाविव कोलिताबिय, 
स्थिरों निधातायिथ विस्विताबियव । 
पादो त्वदोयों मम तिदष्ठतां सवा, 
तमोधूनानी हुृदि वदोपकाबिव ।॥४४॥। 


तम राशि को है जेसे दीपक हटाते, 
ग्रज्ञान तम को तव पाद कमल नशाते । 
प्रति बिम्ब सम मम हिय में भ्रब हो लीन. 
कौलित के तुल्य उस पर होना झासीन ॥। 


मुक्ीश -.. हे म॒ुमीश्चर 

लगो न अन्ययठार देह 

धुजानो कु खिलाशत5 

दीपको डथ . -+ दो दीपकों के समाका 

पघाडो ल्वदीयों जापके चरण द्वयथ 

मज ददि कल मेरे हटय में 

ल्लोनो डल - लोन हो गये के समाम 

कीौील्डिलों ढड़व - कोलिल हए के समाज 

ब्थिरौ ल्न ड्थिर हो गाय के. समाम् 

निबालो डव - उल्कीण कर दिय गए के 
समान जश्यथा 

जिम्थयिशों इस - प्रतिबिम्निल क॑ समान 

सदा -- स्रदा 

लिएडलामू_- घिराजमान्‌ रहें | 


हे मुनीष ! अज्ञान प्रन्धकफार को विनाश करने वाले 
आपके चरण कमल मेरे हृदय में लौन हुए के समान 
या दिए के समान स्थिर और प्रतिबिम्बित होते हुए 
दीपक के समान सदा प्रकाश करते हुए विराजमान रहे 


४९ | नोचि सुमर 


है. 


वह तो आने को तैयार है 


ग्रोम नम: सिर््ध भय: + ३ 
धर्मप्रेमी भव्यात्माओं ' 


ए७ घटना ग्रापसे कहूं -एक अन्धा दरिद्र भिखारी अपनी दरिद्रता 
से काफी परेशान था | उसने अपने जीवन में सुख देखा ही न था। उसके 
पाय ग्रॉख तो थी नही भीख मांगने हुए एक मंदिर के द्वार पर पहुच गया । 
मंदिर के द्वार पर पुकारा, हाथ फंलाया और मांगा कि मुक कुछ मिल जाये। 
मदिर से दर्शत कर लौटते हुए लोगो ने कहा कि पागल यह ऐसा घर नही 
है जहाँ भाख मिल सके | यह तो मदिर है, यहां कोई रास्ता नही, तुम कहां 
भीख मांग रहे हो यहा कुछ भी नही मिलेगा, आगे बढो । वह भिखारी हंसने 
लगा ओर उपने कहां, अगर भगवान के घर कुछ नही मिलेगा तो फिर कहाँ 
मिलेगा? यह तो अस्लिम घर था गया। मेरी किस्मत आज मुझ ठीक स्थान 
पर ले आयी | इन पे रो को धन्यवाद देता हु' जो मु ऊ सही स्थान पर ले आये 
भल ही मै यहां भूल से भ्रा वा हूँ, लेकिन सही स्थान पर झ्रा गया हूँ । 
ग्रव यहां से कसे हटू झ्ौर हट तो कहाँ जाऊ, क्योकि इसके आगे कोई घर 
नहीं है । अब मैं और कही नहीं जाऊगा, यही रुकृगां और यहां से लेकर ही 
हंटू था। लोग हमने लगे, उन्होंने कहा, पागल, यहाँ कोई रास्ता नही है, 
ओर न कोई देने वाला है। मंदिर में तो पाषाण की मूर्तियां है, तुके देगा 


२० / आया पुष्फ्टन्लससागर 


सह लो आगे यो लेयार है 


कौन ? वह जोर से खिल-खिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, मैं पागल हूं 
या तुम सब ? अगर मंदिर में पाषाण की मूर्ति हैं. पत्थर का भगवान हैं, 
तो तुम सब पागल रोजाना यहाँ क्‍या कर रहे हो ? मुझे तो कम से कम 
दिखाई नहीं पड़ता हैं, मेरे पर धोखे से यहाँ मुके ले आये हैं, लेकिन तुम 
सब तो आँख वाले हो । तुम सब रोजाना यहाँ क्‍यों श्राते हो, अगर वह 
कुछ देता ही नहीं हैं। श्राप सब कह रहे हैं कि अरे पागल ! यहाँ तुके कौन 
देग। ? उतने कहा, यह सवाल नहीं हैं। लेकिन भगवान के द्वार से प्रगर 
खाली हाथ लौठना पड़ेगा तो फिर ये हाथ कहां भरेगे ? फिर तो हाथ 
कहीं नहीं भरे जा सकेगे। परमात्मा देता हैं या नहीं देता, इसकी फिकर 
मंत्र करों, अपने को उ-के योग्य पत्र बनाने की चिन्ता करो | पअ्रपात्र को 
परमात्मा कया साधारणा मनुष्य भी भिक्षा नहीं देता हैं। फिर तो यह 
परमात्मा का द्वार है, पात्रता का निर्मित होना जरुरी है। मैं तो अब आा 
ही गया हू इस द्वार पर, खाली हाथ तो जाने से रहा, श्रब तो हाथ भर के 
ही लौट गा । वह वहीं रुक गया और तीन माह तक उसके हाथ वंसे ही 
फैले रहे और गॉब के लोग उसे पागल कहने लगे। कहने लगे कि तू 
नासमभ हैं, कहाँ हाथ फंलाये हुए बेठा है ? यहाँ कुछ भी मिलने का नहीं 
हैं। आप भी सन्‍तों को, सनन्‍्यासी पुरूषों को नासमझर समभते है, उन्हें पागल 
समझते हैं उनकी मजाक उड़ाते है। जब परमात्मा के प्रत आस्था में 
कमी होती हैं या अनास्था होती है तो सन्‍त पागल नजर ग्राते है। जब 
मीरा को कृष्ण के प्रति प्रभाढ़ प्र म हुआ, तो लोगों ने उसे पागल घोषित 
क्र दिया । उमके दीवानेपन की अ्रशं-। नहीं की, बल्कि निन्‍दा की, उश्चका 
सम्मान नहीं, अपमान किया । 

वह भिखारी कह रहा है कि यह अ'न्तम द्वार आ गया है, और 
भगवान महावीर और अमेत गत आझाचाये कह रहे है कि मनुष्य भव भी 
परमात्मा बनने का प्रन्तिम द्वार है। अगर इस द्वार से, इस भय में 
परमात्मा नहीं मिला, तो परमात्मा अन्य किला भत्र से नही मिलेगा। एक 
प्रध भजारी ने दुवार पहिचान लिया है, तुम आँख वाले हो, जेन कुल में 
श्रावक बन गये हो, अब अपने परमात्मा को जगा लेना । 

वह भिखारी वही ठहर भया । वही बैठा रहा और तीन माह बीत 
जाने के बाद उस गांव के लोगों ने देखा कि उस भिखारी को कुछ मिल 
गया है । उसके चेहरे की रौनक बदल गई है । उप्तके चारों तरफ शांति का 
श्राभा मण्डल बनने लगा है, शांति के परमाणु बिखरने लगे है, आनन्द की 
सुगन्ध फैलने लगी है। वह भिखारी नाचने लगा, आनन्द से भर गया । 


५१ | ब्रोधि सुभज 


यह सो जाने को लेयार है 


उपकी आँखों में जहां आँपू थे, वहां मुस्कुराहट आ गयी । वह तीन माह में 
मुद्रा हो चुका था, पुनः उपके प्राण खिल उठढे। वह नाचने लगा । लोगों ने 
उत्की खूशी का कारण पूछा, कि तुम्हें क्या मिल गया ? उक्षने कहा बताना 
तो असंभव है । क्‍योंकि जो मैने वाहा था उपते कई गुना ज्यादा मिला है । 
मैंने जिस गरीर के लिए रोटी वाही थी और प्रात्मा के लिए भी रोटी 
मिल गयी । मैंने तो शरीर की भूख मिटानी चाही थी और मेरी आत्मा की 
भी भूख मिट गयी । लोगों ने पूछा कि तुम्हें मिला कैसे ? उसने कहा, कि 
मैने अपने हृदय में परमात्मा के चरणों को स्थापित कर लिया, शौर श्रद्धा 
का दीपक जलाकर भक्त प्रारंभ कर दी। बस मैंने पूर्ण समर्पण झौर 
संकल्प से उसकी आराधना की और मेरा काम हो गया । मेरा पूरा संकल्प 
था, मेरी प्यास पूरी हो गयी । मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ वह पानी 
मिल जाता है, जिसके पीने से कोई प्यास नहीं रह जाती है। 

लेकिन लोगो ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे पागल कहा, 
उसकी खशी, उसका आनन्द, उसका नाचना पसन्द ना आया । दरभ्रमल 
बात यह हैं जब कोई परमात्मा की सम्पदा, को लेकर प्रथ्वी पर खड़ा होता 
हैं, तो सारे दीन-दरिद्र (प्र्धमात्म। धर्मरहित)उसके विरोध में हो जाते हैं। सारे 
ग्रात्मिक दृष्टि से हीन लोग बेचन हो जाते है, उसकी निन्‍दा पर उतर आते 
हैं, उस मिटाने को आतुर हो जाते हैं । क्योंकि उनका जीवन ऐसे कामो में 
बीता है, श्रेष्ठ काम किये नही है इसलिए मन जल्दी ईर्ष्या से भर जाता 
है | सन्‍तों को मौजूदगी उनर्क हीनता का बोध कराएी हैं । सन्‍्तों की 
रोशनी में उनको ग्रॉखे चकाचौध जाते है, वे अन्धे हो जाते है । इसलिए 
अ्रब उनके दो ही काम हो सकते है या तो धर्मात्मा की निन्‍दा करके स्वयं 
को धर्मात्मा घोषित करे, या स्वयं को बदल ले । स्वयं को बदलना तो 
बहुत कठिन है । आसान तरीका तो यहौ है कि सन्‍्तों फ्री निन्‍्दा करके 
उन्हें यहाँ से हटा दे । सन्‍्तों की मौजदगी से अ्रधर्मात्माओं का जीवन 
प्रस्त-व्यस्त हो जाता है । 

वह भिखारी परमात्मा का अनन्य भक्‍त बना, दिल से प्र भूका 
पुजारी बना, परमात्म-प्रम का दीवाना हुप्रा। दुनियाँ उसे पागल 
समभने लगी । दुनियां तो वेसे भी दीवानों को पागल समभती है। 
दुनियां के पास सन्‍्तों को तोलने का उपाय नही है, कोई तराज नहीं हैं, 
कोई कसौटी नहीं हैं, कोई पैमाना नहीं हैं । एक साधु से मिलने एक पंडित 
गवा । उसने साधु से पूछा, तुम इतनी प्रभु की महिमा गाते हो, उनके 
गीत भाते हो, क्या वास्तव में उससो तुम्हारा मिलना हुआ है, यायू ही 


५२ / जआध्यार्य पृष्चदनल सागर 


खब्द लो आजे को सैँथार है 


कोरी बातें करते हो ? मैं भी रोजाना मंदिर झ्राता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, 
लेकिन वो तो आज तक सुभदो नहीं मिला । अ्रमर परमात्मा है तो उसरी 
हमें भी मिलाओो । अन्यथा मैं समझूगा तुम व्यर्थ बोलते हो, तुम मात्र 
दिखाघा करते हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो । 

साधु ने कहा, मैंने सुना है, एक सुनार, एक बार फूलों की बगियां 
में पहुंच गया । माली अपने काम में व्यस्त था, मस्त था, बसंत श्राया था, 
मधुमास था । फल ही फल खिले थे। अनेक रंग के फूल थे, झनेक प्रकार 
की गंध थी ।सारी बगिया दुल्हन सी सजी थी। जेसे आकाश से तारे 
उतर श्ाये हो. ऐसे वक्ष सजे थे। लेकिन सुनार कहने लगा, मैं तो जब 
तक कसू न फूलों को, सोने की कसौटी पर, तब तक मान्‌ गा नहीं । और 
उसने फूलौ को कसना शुरू किया, सोने की कसौटी पर। सोने की कसौटी 
पर फूल कसेो नहीं जाते, करे भी जाये तो फूल सोना नहीं है । एक फूल 
तोड़ने लगा और कसने लगा, फैकने लगा, क्योंकि कोई सॉना न था । 
और सुनार को भी सम में न ञ्राया कि सोने के अ्रतिरिक्त भी सोना हैं । 

यहां जो लोग परमात्मा के प्र॑म में दीवाने हैं, परमात्मा के रंग में 
रगे हैं संसार तो उन्हें पागल समभेगा ही। उनके पास तो कसौटी की एक 
ही बीज हैं, कितना धन हैं झ्रापके पास, कितना पद हैं आपके पास, कितनी 
प्रतिष्ठा हैं आपके पास, कितना सम्मान है ग्रापके पास, कितना वेभव हैं 
आपके पास ? संत्तार तो सिर्फ अंहकार को तौलने की तराजू जानता था, 
अंहकार को नापने का मीटर जानता था। निरहंकार को तौलने और 
नापने की उसके पास कोई सुविधा नहीं है । संसार तो पदार्थ को देख 
सकता है, परमात्मा के प्रति अंधा हैं। लेकिन कौन अपने को श्रन्धा माने । 
ग्रौर फिर जहां पर अ्न्धो को भीड़ हो, भझनन्‍धो की जमात हो, अन्धो का 
बहुमत हो, वहाँ बहुत ही मुश्किल हैं समझना । क्योंकि इनका सन कहता 
हैं कि क्‍या करोड़ो --फरोड़ों लोग अंधे हो सकते है । ये सन्त पड़ भये होंगे 
वहम में, खा गये होंगे कोई धोखा, खो गये होंगे किसी सपने में, बाते करने 
लगे धर्म की, परमात्मा की । लेकिन इतने करोड़-करोड़ लोग, इन्हें न तो 
कोई परमात्मा दिखाई पड़ता, न कोई रोशनी दिखाई पड़ती, न कोई सत्य 
का अनुभव होता उसके बावजूद भी धारणा है कि हम गलत नहीं हैं। 

हम तो बहुमत के आधार पर तय करते है, कि सत्य क्या है। जैसे 
सत्य भी बहुमत से पैदा होता हैं। श्रगर बहुमत से ही पैदा होता, तो 
फिर तपस्या करने की, स्वभाव में ठहरने की जरूरत क्‍या थी। सच तो 
यह है कि सत्य की खबर तो सन्‍्तों से ही मिलती है। सन्‍तों का भ्राचरण ही 


५४९ | बीधि सुमन 


थह लो आने को लेयार है 


सत्य का, परमात्मा का प्रमाण है। लेकिन जिनके थास आँखे है उन्हें हम 
प्रन्धा कहते हैं । जो ज्ञानी है उन्हें पागल कहते हैं । 

धर्मात्मा पुरूषों ने, भक्तों ने, सन्‍्तों ने शराब पीली हैं । लेकिन 
यह शराब कोई अंगूर और महुंग्रा से नहीं बनती और ना ही बाजारों में 
बिकती हैं। यह शराब श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से श्रात्मा में बनती हैं, 
भीतर ही भीतर निर्मित होती हैं, स्वयं में स्वयं के द्वारा ही बनाई जाती 
हैं। यह शराब बेहोशी नहीं लाती, होश लाती हैं, यह शराब सुलाती नहीं, 
जगाती हैं । इसलिए उनकी मस्ती पागलपन नहीं, बुद्धिमानी हैं । यह बात 
भी सच हैं, सनन्‍्तों के पास देखने योग्य सम्पदा भी नहों हैं, लेकिन उनके 
पास अदृश्य सम्पदा हैं, जो श्रद्धा की आँख से दिखलाई पडती हैं, जिसे मौत 
भी नहीं छीन सकती । 

इस लिए भ्रभितगति श्राचार्य ने अपने अनुभव से कहा कि अपने 
हृदय-असन में परमात्मा के द्य चरण-कमल जो दीपक के समान हैं, 
आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं । चोर तोघर में घुसते हैं जहाँ श्रन्धकार 
होता है, मौत उस पर झ्ाक्रमण करती हैं जिसका कोई स्वामी नहीं होता 
हैं, मालिक नहीं होता हैं । मैंने परमात्मा को भ्रपना स्वामी, अपना मालिक 
बना लिया है। भ्रब मौत मेरी सम्पदा का हरश नहीं कर सकती । जो 
परमात्मा के चरणों भें कुक गया, जो परमात्मा के चरणों में समाप्त हो 
गया, जो परमात्मा के रंश में रंग गया हैं। जिसने भ्रपने अंहकार को हर 
तरह से विसर्जित कर दिया हैं, जो मात्र परमात्मा का सेवक बनकर रह 
गया हैं :- म्हाने तो चाकर राखो जी ! ....... ... जिसने कहा कि मुझे तो 
बस नौकरी में रद लो, श्राषकी सेवा करता रहँगा। ऐसे व्यक्ति के द्वार 
पर मौत दस्तक नहीं देती हैं। मगर लोग परमात्मा के सामने भी भुकने को 
तेयार नहीं हैं। मन में कहीं गहरी आकांक्षा छपी रहती हैं कि परमात्मः ही 
भुके, सन्त ही भुके । भले ही आप कहे चाहे न कहें, पर यथार्थ यही हैं, कि 
पहले सन्त भूके, मुस्कुराये, आपका भ्रहंकार यही चाहेगा । अगर कहीं रास्ते 
पर सन्त जा रहे हैं । तो लगता हैं पहले इशारा वो ही करे, पहले वो हो 
3 काय । आप नमस्कार करने में भी कंजूसी कर जाओगे । और आचार्य 
देव कह रहे हैं कि परमात्मा की सम्पदा वही पा सकता हैं, जो भूकने को 
तंयार हैं, अहंकार विसरजित करने को तत्पर हैं, जो पूर्ण समर्पण को उत्सुक 
हैं, लालायित हैं । 

परमात्मा के विराट अस्तित्व में मारने के लिए बेशर्त भुकना 
अलिवार्य हैं । मात्र दर्शक बनने से, धानि स्वाध्याय करने से काम नहीं 


४४ | जायाय॑ चुल्च्टल्स सआऑजर 


हू लो आने को संँयार है 


चलेगा, राह के किनारे खड़े होने से काम नहीं चलेगा, तट पर बेठे रहने 
से भी काम नहीं चलेगा। ऐसे में कुछु भी न पा सकोगे । खाली आये, 
खाली ही जाओगे । उत्तरना होगा ध्यान साभायिक के सागर में । यह कहने 
से काम नहीं चलेगा कि समय अनुकल नहीं हैं, सच्चा त्याग वर्तमान में 
संभव नही हैं । मोती हैं साग र की गहराई में, लेमिन गोता-खोरों को मिलते 
है। हा इतना श्रवश्य हैं किनारों पर चाहो तो शंख, सीपयां, रग-बिरंगे 
पत्थर बीनना और उन्हीं से खेलते रहना । वंसे भी लोग उन्हीं से खेल रहे 
है-रग-बिरंगे पत्थर शख सीपियों से रेत के घर बना रहे हैं और उन्हें ही 
महल समभ रहे हैं, सुरक्षा के स्थान सम'क रहे हैं । पत्थर महल भी झ्राखिर 
रेत के ही महल हैं। प्रब पत्थर एक दिन रेत हो जायेंगे, मिट॒टी में मिल 
जायेंगे । दिखते पत्थर है लेकिन हैं रेत का ही संगठन । उनकी असलियत 
को जानो और परमात्मा की भक्त में ड्बो, परमात्म-म'स्त में डबो, पर 
परमात्म भक्त की मदिरा पिश्नों, मोह मदिरा तो बहुत पी चुके हो । 

संपार में बहुत प्रक्रार की शराब हैँ | बसे मुख्य तो तीन प्रकार की 
हैं । तीन प्रकार की मादकताए हैँ । एक दराब हें जो गम भूलाने को, 
ऐय्यासी करने को पी जाती है । दूसरी शराब हैँ स्वयं को, परमात्मा को, 
सन्‍्तों को, त्याग को भूलाने के लिए पी जाती हूँ, जिसे मोह मदिरा कहते 
हे । और तीसरी शराब हैं परमात्म-भकिति की, परमात्म-स्मरण को जब 
स्त्रयं की याद सताती है तब की जाती है । उप्तका सेवन त्याग पूर्वक 
होता हें । 

पब अपनी शराब पीकर घ॒म रहे है । वबते अपने को मदहोश कर 
रखा है । यह शराब स्वयं ने पी हे; किपी ने जबरन पिलाई नहीं हैं । हम 
खुद ही तैयार है विषाक्त, जहरीली, औषधियाँ पीने को। बल्कि ऐसी 
ओऔषशध्यों को सब श्रम भी खब करते हैँ । बल्कि शराब पर पाबन्दी तो 
सभी लगाते हैँ । मत पिग्लो सब कहते है । क्‍या शराब में खाक नशा हें, 
मांक पिश्लो और सवेरे उतर जाता है। इससे ग्रात्मा, शरीर पववेत्र होता 
है, प्रतिष्ठा गिरती है । लेकिन लोग तो ऐसी शराब पी रहे है, जिससे 
आत्मा पतित हो रही हे । जिसका नशा भव से भत्रान्तर तक साथ चल 
रहा ह । जिस पर समाज, परिजार, माता पिता कोई भी थाबन्दी नहीं 
लगाता । जिसका नश्ञा उतरता है तो वह प्रभ-भक्त में डब जाता हें । 
हर इ सान ने ऐसी शराब पी रखी है, जिसका नशा उतरता ही नहीं है, 
पद को, सत्ता की, अंहकार की । जिसका नण। उतरना मुश्किल हैं। इस 
नशे से मुक्त कराने में एक मात्र औषधि ही सक्षम हैं परमात्म आस्था । 
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परमात्म श्रद्धा-भक्ति का विराट नशा सांपारिक सभी नशों को दबा देता 
हे । 
... अंग्रों से, महग्ों से बनने वाली शराब-शराब खानों में मिल जाती 
है । और दूसरे प्रकार की शराब पंचेन्द्रिय-विषयों के सेवन से मिल जाती 
हैं । इपका शराब खाना स्वयं में ही स्थित है और शअ्रनादि काल से पीते 
चले आ रहे हे । जन्म से मरण पयेन्‍त सब इसका ही सेवन करते हैं । 
“भोहमहामद पीग्रो श्रनादि, भूल झ्रापफो भरमत आदि । बल एक पवित्र 
शराब का सेवन नहीं किया है। अगर पीना चाहते हो निश्नन्थ भुनि की 
शरणा में आग्रो । 

जैसे पहली और दूसरी शराब का नशा देखा जा सकता हूँ उसी 
भकार तीतरी शराब का भी नशा देखा जा क्षकता हे। प्रथम शराब पीने 
वाले की चाल-ढ़ाल सब बदल जाती है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता 
इसने शराब पी है कि नद्दी । उसकी चाल बताती है कुछ पूछना नहीं पड़ता 
यद्यपि शराबी स्वयं को छिपाता हे, तो भी उजागर जो जाता है, कुछ 
भी नहीं छिपा पाता । 

परमात्म-भक्ति, परमात्म-प्रेम की शराब को भी कोई आज तक 
छिपा नहीं पाया । जब बाहर की शराब नहीं छिपती है तो भीतर की क्या 
छिपेगी ? जो क्षण भंगुर नशा है जब वह भी नहीं छिपता तो शास्वत का 
नशा कंसे छिपेगा ? 
ह आप स्वयं ख्याल कीजिये, कभी आपने किसी शराबी को भेद-भाव 
करते देखा है कि तुम हिन्दू हो कि नुसलमान ईजाई हो कि पंजाबी ? पीने 
वाला सभी भेद - भाव को भूल जाता है, कुछ क्षणों को। शराब की भी 
पदी स्थिति है, शराब में कुछ केमिकल है, जो नशा लाते हैं, अफीम में भी 
कऊछ हैं जिसने नशा चढ़ता हे ।शराब बाहे (हन्दु को पिलाग्रो, चाहे भुपलमान 
को पिलाओं, चाहे ईतताई को तीनों को नशा पकडेगा । शराब जाति पाति 
का भेद नहीं करती । धर्म की स्थिति भी यही है, परम अहिंसा धर्म का 
नशा चढ़ने प्र भी सारे भेद भाव मिट जाते हैं । अज्ञान का पर्दा मिर 
जाता हैं। हिल्दू-मुसलमान, सिक्ख-ईसाई, तेरे-मेरे का सारा भेद-भाव 
मिट जांता हैं। जो स्वयं से जुड़ जाता है फिर वह अन्य किसी से नहीं 
जुड़ेता हैं । क्योंकि जो सुगन्ध स्वयं के भीतर हैं, वढी तो सबके भीतर हैं । 
जो भरना स्वयं के भीतर बह रहा है, वही तो सबके भीतर विद्यमान है । 
लेकिन मोह को शराब भेद उत्पन्न करती है, आपस में लडबाती हैं, तभी तो 
तथाकथित धर्मात्मा आपस में लड़ते है, साम्प्रदायिक द गों को हवा देते है । 
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हनुमान के भक्त को हनुमान के सामने नशा चढ़गा, राम भक्त को 
राम के मन्दिर के सामने नशा चढेगा । पेंगम्थर के भक्त को मस्जिद के 
के सामने नशा चढेगा, और जीसस के भक्तों को जीसस के नाम पर नशा 
चढ़ता है और किसी को नशा नहीं चढ़ता है। तथाकथित धर्म भेद-भाव 
पैदा कर रहे हैं। लेकिन सम्यक्‌ धर्म भेद - भाव से परे है। उसकी 
करुणा तो सबकी औ्ोर बहती है। जब शराब ही भेद-भाव नहीं करती, 
तब धर्म कंसे भेद-भाव करेगा ? 

मोह की शराब ज्यादा खतरनाक हैं, इंसान से इंसान को तोड़ती है, 
आपस में संघर्ष कराती है। एक शराब कुछ समय के लिए स्वय को थ्ुलाने 
को पी जाती है । वह भी खतरनाक है. त्याज्य है । और एक शरात्र है. जो 
स्वयं को जगाने के लिए पी जाती है । बस मैं उसी परमात्म-भक्तत रूपी 
शराब की पीने की बात कर रहा हु । बाहर की शराब पीने वाला नीचे 
गिरता है और परमात्मा कौ शराब पीने वाला ऊपर उठता हैं। यह होश 
की शराब हैं. आत्म-जागरण की शराब है, आत्म उत्थान की शराब है । 

आचार्य देव परमात्मा के गुण :स्मरण की महिमा का महत्व बताते 
हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा ! आपके चरण कमल की अचिन्त्य महिमा 
है। ये तो ग्रज्ञान ग्रन्धकार को तिरोहित करने वाले दो दीपक है। वे मेरे 
हृदय में हमेशा-हमेशा को स्थित हो गये है। जब से आपके चरण कमल 
मेरी हृदय भूमि पर पड़े है तब से कम लुटेरे भाग गये है, अब आप इस 
हृदय से कभी मत जाना। 

इतनी बड़ी उद्घोषणा तो वही कर सकता है. जिसका मोह गल 
गया हो. परमात्म प्यास का जागरण हो गया हो. स्वयं के परमाश्म - दर्शन 
में खो गया हो. स्वयं के परमात्मा का अनुभव कर लिया हो, स्वयं की 
परम स्वतंत्रता का संवेदन हो गया हो आत्म पंछी परमात्म-शअ्राकाश में 
विचरण करने लगा हो ।जब तक मोह मदिरा का नशा ढ़ा हें तब तक 
तो प्यास असंभव है । परमात्मा पर झ्ास्था पैदा नहीं तो परमात्मा को 
पुकारोगे कंसे ? 

रामायर में एक शअ्रसंग झाता है कि राम स्वर्णमृग के पीछे गये; 
उधर राजरा ने नकली आ्रावाज में लक्ष्मण को पुकारा कि बचाओ, मैं 
नुश्किल में है । लक्ष्मण सीता को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, तो सीता 
ने कुछ ऐसो चोंट की बात कह दी कि लक्ष्मण! तिलमिला गये । अभद्र 
बात कह दी तुम चाहते हो कि किसी तरह राम समाप्त हो जायें, तो 
तुम भुक पर अधिकार कर ला । तुम्हारी इच्छा यही है तुम क्या जाओगे, 
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बडा भाई भुश्किल में पड़ा है और ठुम बहाने खोज रहे हो कि मेरी रक्षा 
के लिए रुके हो ! जाओ । यह वोट ऐसी थी +ि लक्ष्मण को जाता पड़ा । 

एक भक्‍त भी परमात्म-भक्ति में ऐसी ही चोंट करके कह रहा है 
कि आपके बिना तो मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता है, ञ्राप तो दीपक हैं, 
ग्रन्धकार का हरण करने वाले हैं। आपके पांव तो हाथी के समान हैं, 
टमाटर यदि उसके नीचे आ जाये, तो उसका कचुमर निकल जाता हैं । 
इसी प्रकार है भगवन ! आपके चरण-कमल हृदय भूमि में पड़ते ही कर्मों 
का कचुमर निकल गया है, उनका दम निकल गया है । 

परमात्मा के प्रति यदि हृदय में कृतज्ञता न हो तो भक्त कंसे 
जन्मे ? कृतज्ञता, विश्वास, श्रद्धा की भूमि पर ही भक्ति का जन्म होता हैं, 
गऔर भक्ति के जल से आरात्मा प्रक्षालित होकर पावन बनती हैं | श्रमितगति 
ग्राचार्य परमात्मा के प्रति अपनी गहन भक्ति को, आस्था को प्रगट कर रहे 
है । भक्त-भक्ति सीढियों पर चढ़कर ही परमात्मा के प्रसाद में प्रवेश करता 
है! 

ताते मेरे नाम की महिमा अ्रपरम्पार 
जेसे तिनका अ्रनल को सघन बनौ दे जार 

हे परमात्मा ! झापके नाम की महिमा अपरम्पार हैं। जैसे तिनका 
ग्रनल को. ... .. ... जैसे एक छोटी सी चितग।री, “उन बनौ दे जार” 
सघन वन को जला देती हैं । ऐसे तेरे नाम की जरा सी चिनगारी भी मेरे 
प्रन्तस के गहन ग्रन्धकार को जला देती हैं मेरे कर्मो के समस्त वन जल 
जायें। मेरे सारे बन्धन, मेरे सारे अनन्त-ग्रनन्त जम्मों की भूले सबब जल 
जाय । तुम्हारी कृपा का एक छोटा सा दीपक मेरे हृदय में जल गया है, 
जो अब कभो भी बुभने वाला नहीं है । 

परमात्मा ऐसे ही नहीं मिलता! संयम धारण करना होता है, 
तूफानों से टक्कर लेनी ही होती हैं, उपसर्गों को सहन करना ही पडता है। 
व्यक्तित्व की आग ऐसे ही नही जलती, भीड़ का त्याग करकं ध्यान की 
साधना से जलती है। अगर भीड़ के अग बने रहेग तो राख में ही दबे 
रहेगे । व्यक्ति बनों, भ्रगर धर्मात्मा बनना हे तो ? भोड़ से मुक्त हो जाओ । 
अरब न हिन्दू होने को जरूरत है न मुसलमान होने की जरुरत हैं, न ब्राह्मण 
होगे की जरुरत हैं, न शुद्र होने की जरूरत है, न सिक्‍्ख होने की जरूरत 
है, न जन होने की जरूरत है, बस आदमी होना काफी हैं । श्रादमी से भी 
नीचे गिरना हूँ तो मुसलमान बनो, ईसाई बनो, हिन्द बनो, जैन बनो, और 
आपस में संघर्ष करो । इन सम्प्रदायों सो ऊपर उठो, धर्मात्मा बनो, ध्यान 
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करो, सामायिक करो । अन्यथा मुट्ठी भर खाक रह जाझोगे । प्रब प्रेस करो 
परम अहिंसा धर्म से! अब प्रेम करो अज्ञात से । अब प्रेस करो ध्यान 
सामायिक सो। श्रव प्रेम करो स्वयं से तभी जिन्दगी पूज्य बनेगी, ऊपर 
उठेगी, परमात्मा सो सिलेगी । 

अगर परमात्मा से, धर्म से, स्वयं से प्रेम होगा तो जीवन में दान 
झौर त्याग घटित होगा । ग्रगर परमात्मा सुरक्षा हैं, तो चलो उसकी शरर 
चले, उसे अभ्रपने हृदय में विराजमान करे ? अ्रगर परमात्मा धन हैं, तो हम 
झौर धन के पीछे क्‍यों दौड़ ? अगर परमात्मा परम-पद हैं, तो सब पद 
छोटे हैं, ग्रोछे हैं । व्यक्ति बनने को, धर्मात्मा बनने को मात्र इतना ही काफी 
है, दोनों घुटने जमीन पर टेक दो, गिरा लो श्रांसू उसकी प्रीति में समर्पित 
हो जाश्रो तो तुम्हारा अस्तित्व उभर आयेगा । लोग नदौ के किनारे भी 
पहुंचकर प्यासे रह जाते है, यानि मनुष्य बनकर भी परमात्मा से वंचित हैं, 
क्योंकि भूके नहीं है, हाथ को अंजली नहीं बनाया है । शायद उन पागलों 
की भाँति पुरूषार्थशीन होकर बंठ है कि जब काललब्धि आयेगी तो स्वयं 
परमात्मा मिल जायेगा। नदी किनारे भी एसी ग्रपेक्षा से खड़ हैं कि नदौ 
हो छलांग लगाए झौर कंठ तक पहुंचे । नदी तैयार है, मगर भुकना होगा, 
हाथ की अंजुली बनानी होगी । भूकना-समरपंण है अंजुली बनाना, चरित्र 
लेना, ध्यान करना है बस फिर तृप्ति तुम्हारा भश्रालिगंन करेगी भौर 
परमात्मा तुमसे प्र म करेगा, तुम्हारे अ्न्तस्‌ में वास करेगा। 

अगर परमात्मा को पाना है, तो किनारे का मोह छोड़, पुरानी 
परम्पराओं का मोह छोड़ | अज्ञान की यात्रा पर निकलना हैं तो धर्म की 
नाव है, और चारित्र की पतवार है। धर्म चुनौती है तूफानों को स्वीकार 
करने की यानि तप-त्याग को स्वीकार करना और जो तप त्याग को 
स्त्रीकार करता है तो उसके भ्न्दर बहुत निखार झाता है उसकी आत्मा में, 
उसके प्राणों में । आत्मा उज्जवल होती है, उसमें ज्ञान की चमक पेदा होती 
है, एक दीप्ति भ्राती है, एक ज्योति जगती है । 

ध्यान सामायिक से जोड़ो स्वयं को बस उसे छोड़ने का नाम ही 
परमात्म निमंत्रण हैं। सेतु बनाझो और परमात्मा के बीच सामायिक का । 
सेतु बनाओ अपने और परमात्मा के बीच ध्यान का | फूल खिलाओ ग्रपने 
परमात्मा के बीच सेतु बनाओ । बहू तो आने को तयार है, तत्पर हैं, तुम 
जरा अपने हृदय को खोलो । 
बस श्राज इतना ही दिनांक ८-८-९१ गुरुवार 
झादिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर, प्रतापगढ़ (राज.) 


५९, | गोधि सुमल 


रे 


पाप स्मरण नहीं, 
पाप प्रक्षालन कहो 





देख पाप का रूप सुहाना करना न उनसे प्यार ५ 
बटोही उनसे ले विश्वाम ॥। 


तेरा काम है बचते रहना, 

पाप काम से डरते रहना, 
जीवन अनुभव से करते रहना, उनका काम तमाम । 
बटोहो उनसे ले विभाम ॥। 


चाहे फूलों सा आकषंण हो, 

चाहे सावनत्षा आमंत्रण हो, 
मोह के कारण उनसें फसना नहों तेरा काम । 
बटोहो उनसे ले विश्राप्त ॥ 


अगर तेरे अब पांव भी चूप्रे, 

साथ-साथ धरती पर घूमे, 
पाप त्याग के भाव जगा, सन्‍्तों सा करना काम । 
बटोही उनसे ले विश्वास ॥ 


६० / जाचाय॑ पुष्पदन्‍्स सागर 


मूल पश्च :- 


हिन्दी पद्य :- 


अन्वयार्थ $- 


भावार्थ :-. 


एकेन्द्रियाधा यदि देव ! दोहिनः, ,, 
प्रभादतः संचरता इतस्ततः । 
क्षता विभिन्ना मिलितानिषोडिताः, 
तदस्तु मिथ्या दुरनृष्ठितं तवा ॥५॥। 


एक्रेन्द्रियांदि को कष्ट यदि दिया हो, 
प्रमाद से क्षत-विक्षत पीड़ित किया हो । 
कर जोड़ मैं क्षमा उनसे माँगता हूं, 
हो पाप मेरे मिथ्या वर चाहता हूं भ 


देख - हे देव ! 
ड्तस्ततलः -. सुघर- इधर 
सचरता (मया) - संचार करते हुए मेरे द्वारा 
यदि -  गखादि 
एकल्ट्रियाधा: - एकल्ट्रिय आदि 
देहिज: -- प्राणी 
- चिनिष्ट हुए हों 
सिमिल्ला; - छिज्ल-भिनज्न कर दिए गए हो 
नमत्लिला -  पररुपर में मिला टिए गए हो 
निपदीड़िताः - घोड़िलकिए गाए हों 
सदा - सो 
लत (मे) - यह मेरा 
खुरज॒ल्ठितम्‌ू _-- दुरशाचरण-पाप 
मिथ्या -  मभिश्या (लनिष्फल्ठ ) 
अजरलूु - डी 


हे देव! यदि प्रमाद से इधर-उधर चलते हुए 
एकेन्द्रिय आदि जीव क्षत-विक्षत पीड़ित-सम्मिलित 
या छिन्न-भिन्न हो गये हो तो मेरा यह दुष्कृत 
मिथ्या निष्फल हो | 


६१ | नोधि सुमन 


+ 


पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन कहो 


ग्रोम नम: सिद्ध भ्य: 
धर्म प्रमी भव्यात्माग्रों ! 

एक घटना आपसे कहता हूं... ..... ! एक मनन्‍्त का समाधिनरशा 
हुआ तो मरणोपरान्त स्वर्ग पहुंचा । वहां का वातावरण बहुत सुन्दर था । 
वारों तरफ मधुर संगीत बरस रहा था, सुवाधित वायु बह रही थी। बड़े 
बड़े भवन थे, स्फटिक मणी से निर्मित थे, स्तम्भ भी स्फटिक मरणी के बने 
थे तथा उन पर सुन्दर-सुन्दर फूलों के बन्दनवार लटके हुए थे, और भवन 
के भीतर बाहर चन्दन की मशाले जल रही थी । उसने भवन में प्र«ेश 
किया, तो एक सुकोमल शब्या पर एक व्यक्ति को लेटे पाया, जिसके झास 
पास दो-चार अफसरायें सेपषा में संलग्न थी । वह उसके पास गया और 
कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र तुम्हारा जीने का यह ढ़ ग॒ कंसा है ? क्‍या 
यही जीवन है । वह युवक उसकी ओर मुड़ा और उसे पहिचान कर बोला, 
हे प्रभु ! लेकिन मैं तो पहले दुखी था, रोगी था; कोढ़ी था आपने ही तो 
स्वस्थ्य होने का उपाय बताया था, पूव पापों का प्रायश्वित करना सिखाया 
था | उसका ही पुरस्कार मुझे मिला है, ग्रब मैं इस सम्पदा का, इस जीवन 
का क्‍या करू ? इसे कैसे व्यतीत करू ? जीवन जीने का और कोई ढ़ग 
तो मैं जानता नहीं हूँ। 


६२ / जाचाय॑ पुष्यदन्स सागर 


पा 


चाप स्मरण जहीं, चाघच प्रक्षारून कहो 


वह सन्‍त उस भवन से बाहर लोट आया । बह थोड़ा उदास 
था। उसने अपने शिष्य से ऐस। अपेक्षा न की थी । वह और आअागे बढ़ा, 
तो एक स्त्री जो भौतिक लिबास में थी और पांव में घ्‌ घरु बंधे थे। एक 
युवक उसका पीछा एक शिकारी की तरह कर रहा था। युबक ने दो रंगी 


” कमीज पहन रखी थी । स्त्री का मुख एक मूर्ति की भांति श्रत्यन्त सुन्दर था 
£ और नवयुवक की आँखों में वासना का सागर लहरा रहा था। सन्त ने 


द्रतगति से उसका पीछा किया श्रोर पास जाकर कहा, भाई मेरे, तुम स्त्री 
की ओर क्‍यों देख रहे हो और इस तरह क्‍यों घूर रहे हो ? आँखे क्‍या रूप 
देखने के लिए बनाई गयी है ? आंखे क्‍या क्षुद्र को देखने के लिए बनाई 
गयी हैं? नवयुवक पलटा और उसने सन्त को पहिचानकर कहा, 
मेरे मालिक पहले मैंतो अन्धा था, आपने ही तो मुझे दृष्टि दी, मत्र 
आराध्रना सिजाई थी, उसका ही यह पुरस्कार है, तुम्हारी कृपा से ही 
दृष्टि मिली हैं, श्रब मैं किम तरह निहारू ? अब मैं इन आ्ाँखो का क्‍या 
करू ? जिम्मेवार हो तो तुम जिम्मेवार हो । मेरा कमूर क्‍या है ? 

मनन्‍्त ने दौड़कर स्त्री को रोका और कहा, बहिन, क्‍या पाप के 
आतिरेक्त कोई और मार्ग नही हे ”? औरत ने उसे पहिवाना नमस्कार किया 
और कहाँ, पर प्रभ मेरे ! तुमने ही तो उप दिन मुझे बचाया था, और 
मेरे पाप अमाकर दिये थे। दूपरे कियी मार्ग का नुझके पता भी तो नहीं 
है पढह मार्ग अब्छा लगा, मुखकर लगा, दूरूरों को मूर्ख बनाने का इससे 
अच्छा मार्ग और कौन सा होगा ? क्‍या आप मुभे भूल गये हूं । मैं वही तो 
हैँ जिसे लोग पत्थर मारने नदी के किनारे ले गये थे, और आपने डन 
लोगों से कहा था; वही पत्थर मारे जिसने अपने जीवन में न कभी पाप 
क्रिया हो और न पाप कीओआकांक्षा की हो । और फिर वे सारे लोग 
पत्थरों को फंककर चपचाप वहाँ से जले गये थे; क्योंकि उनमें कोई भी 
ऐसा न था जिसने कोई भी पाप न किया हो, और कोई भी न था जिसने 
पाप विचार भी न किया हो । तब हम दोनों ही नदी तट पर अकेले रह 
गये थे। सांक होने लभी थी, रात घिरने लगी थी और तारे निकल ग्राये 
थे और मैंने आपने कहा था, हे मेरे प्रभू ! मेरे पापों की सजा दो । 
उस समय आपसे कहा कि मैं सजा देने वाला कौन होता हुँ ? मैं तुम्हें 
क्षमा करता हूं । और तब से मैं ऐसे ही जी रही हूं, तुम्हारी क्षमा ने 
मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया, लेकिन पाप से नुकत नहीं करा सकी । अगर 
पाप का प्रायश्वित कर लेती तो दुबारा करने का विचार ही मन में पे दा 
न होता। 


६२ / बोधि सुमज 


चाध स्मरण जहीं, पाप प्रक्षाललूमभ कहो 


साधु बहुत उदास हुआ | वह और झ्ागे बढ़ गया $ वह स्वर्ग 
नगरी के बाहर चला आया | जब वह नगर के बाहर श्रा गया तो एक 
पर्वत के नीचे एक नवयुवक को बैठे रोते देखा । बह युवक वृक्ष से रस्सी 
बांधकर आत्मधात की व्यवस्था कर रहा था । वह उसके पास गया श्रौर 
उसके कंधे को छूकर बोला, प्रिय आत्मन्‌ । तुम रोते क्‍यों हो ? और यह 
ग्रपनी हौ मृत्यु का प्रायोजन कंसा ? जीवन जैसे बहुमूल्य हौरे को क्‍या ऐसे 
ही फेंका जाता है? नवयुवक ने सिर उठाया और उसे देखा पहचानकंर 
बोला, महाप्रभू ! मैं तो मर चुका था और तुमने मुझे फिर से जीवन दान 
दिया। अ्रब मेरी सम में नहीं आता है, कि मैं इस जीवन का बया करू 
? मैं रोऊ नहीं तो भला और क्या करूं ? और रोता भी तो कब तक रहूं ? 
ग्रौर रो-रो कर जीने से फायदा भी क्‍या है? इसलिए मैंने मर जाने का 
निश्चय किया है। 
क्या पता यह कहानी सच भी है या नहीं लेकिन इस कहानी की घटना 
हमारे प्रतीत और वर्तमान का स्पर्ण अवश्य करती है कि पहले हम क्‍या थे 
और अब कया है। पृण्य पाप क्या चीज है, भर पाप प्रायश्चित का फल क्‍या 
है । कहानी की अन्‍्तंदष्टि बहुत पैनी है, उससे अध्यात्म की गहराई को सूक्ष्म 
कुष्टि से छुआ है | उसने भन्य दर्शनों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, कि 
लोगों को ग्राँखे देना काफी नहीं है, उन्हें देखने का तौर-तरीका भी तो सिखाना 
होगा । मात्र क्षमा करना ही काफी नहीं है, पाप का प्रायश्चित करना और 
हमेशा को मुक्त कराने की कला भी सीखानी होगी । लोगों को जीवन देना 
ही काफी नहीं है. क्योंकि जीवन तो सबके पास है- और प्रत्येक उसे गवां रहा 
है। उन्हें जीने की कला सीखानी है । उन्हें जीने की कला सीखानी है, जीवन 
का सदुपयोग करना सीखाना है नहीं तो मुक्त जीवन मिलने वाले ऐसे ही नृत्य 
करते रहेंगे ? 
श्राप स्वंय. सोचे ? मुर्दों को जिन्दा करना, यह चमत्कार नही है, 
प्रसली चमत्कार है जीवित को जीने की कला सोखा देना, परमात्मा की राह 
पर बलना सीखा देना, जीवन का सदुपयोग करना सीखा देना । और अन्धे को 
भ्रांख देता कोई बड़ा रहस्य या चमत्कार नहीं है, असली रहस्य की बात तो 
यह है कि आंख वाले को देखने की कला सीखा देना, परमात्मा-दर्शन की कला 
सीखा देना, सन्‍्त-दर्शन की कला सीख्धा देना । सभी तो जी रहे हैं और जीकर 
भी क्‍या कर रहे हैं ? क्‍या परमात्मा को, सम्तों को देख रहे हैं ? ग्रांखें पाकर 
भी प्रतिदिन गिर रहे है | लंगड़ो को, पर दे दो, वे जायेंगे कहां ? क्या तीरथ 
करने ? परमात्म-दर्शन करने मंदिर ? वे वैश्यालयों में, क्‍लबों में शराब 


६४ / आचार्य फुष्च्दडक्ससामगर 


पाष सणरण गहीं, पाप पघक्षारकून कहो 


खानों में पहुंच जायेंगे। भुर्दों कों जिन्दा कर दो, वे फिर श्रपनी मर गयी 
वासनाओ की पुनरुजीधित कर लेगे और भोग के बाजारों में एकत्रित हो 
जायेगे । मुर्दो को जलाना यानि उनकी वासनाओ्रों को जलाना है। अंधों को 
ग्रांख देना यानि उनकी वासना को पर देना है। और वासना के पर हों, 
कामना की झ्राख हो । भोग को जीवन हों तो नक ही निर्मित होगा, स्वर्ग 
नहीं । और भूल से स्वर्ग भी पहुंच जायेगा । तो वहां भी ऐसे ही मधुश।लायें 
झौर वश्यालय आदि खोजेगा । 

जिसे अपने पाप का बोध होने लगता है, गहरी प्रतीति होने लगती है 
फिर उपके लिए पाप का प्रायश्चित अवश्यभावी है वह प्रायश्वित किये बिना 
वरित्रशुद्धि किये बिना नही रह सकता क्योकि पाप से बचने का एक ही उपाय 
है, वह है पाप का दर्शन, पाप का बोध । पाप सिन्धु से पार ले जाने वाली एक 
ही नौका है, वह प्रायश्वित है चारित्र-शुद्धि है, पाप के पार आखो को परम 
ब्रीतरागत। के परमात्मा के दर्शन करा देने वाला अगर कोई द्वार है तो वह 
पाप-अयश्चित चारित्र-शुद्ध है । 

आचाये देव कह रहे है, एक बात का ध्यान रखना, पाप कितने ही 
सुहावने हो, मनोहारी हो, सुखदायी प्रतीत हो, प्यारे लगते हो तब भी उनके 
ग्राकर्षणश मे मत फप्त जाना । झआनादिकाल से बही कुकृत्य करते झा रहे हो, 
तभी तो तुम्हारा जन्म-मरशा हो रहा है| अब इससे ऊपर उठो, प्रायश्चित 
की नौका मे बंठो और थार हो जाओ । पाप आकर्षित करता है, स्वर्ग के 
आश्वासन देता है, फिर भी पाप, पाप ही है, उनसे बचना । 


देख पाप का रुप सुहाना करना न उनसे प्यार । 
बटोही उनसे ले विश्वाम ।। 
तेरा काम है बचते रहना ; 
पाप काम से डरते रहना ; 
जीवन ग्रनुभव से करते रहना, उनका काम तमाम । 
बटोही उनसे ले विश्राम ॥। 
चाहे फूलों पा ग्राकर्षण हो, 
चाहे सावन सा आमत्रण हो, 
मोह के कारण उनमें फंसना नही है, तेरा काम । 
बटोंही उनसे ले विश्राम ।। 
अगर तेरे अब पांव भी चमे, 
साथ-साथ धरती पर घृमे, 


९५ | ग्रोधि सुमल 


पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षाल्तरन कहो 


पाप-त्याग के भाव जगा, सन्‍्तों सा करना काम । 
बटोही उनसे ले विश्राम ।॥। 


भनते ही सांस।रिक पृण्य जगह-जगह पग-पण पर भोग सामग्री बिखेर दे तो भी 
उनका स्व्राद न चखना । भले ही भोग चरण चूमने दोड़ा आ रहा हो, जेसे 
नदिया सागर से मिलने जाती है तो भी तुम उनके ग्राकर्षण में मत फंसता । 
ग्रभी तुम एक यात्री हो, और तुम्हें बहुत लम्बी यात्रा त्म करनी है| काफो 
लम्बी यात्रा करते हुए झा रहे हो, पता नहीं यात्रा के दौरान कौन-कौन नहों 
मिला ? इन्हीं मिलने वालो ने, भोग आकर्षणों ने तो गुमराह किया है, 
भटकाया है, रोका है, और जीवन सम्पत्ति को लेटा है तथा पाप का बोझ 
पीठ पर लाद दिया है। इतना बो'क लाद दिया है कि भ्रब॒ चलना भी दुश्वार 
हो रहा है । राह का परिचय ही परप्रह बन गया है! 

जरा, विवार करो, विन्तन करो, मनन करो, तुम इस संसार में नये 
नये नहीं हो । युग-ब्रुगान्तरों से, जन्म-जन्मान्तरों से नाना योनियों का स्वाद 
चखते झा रहे हो और उनमें अपनी मालकीयत की निगानी छोड़ते, घर बनाते 
था रहे हो । पता नहीं अपनी दे हक प्यात के पीछे, कितनों के घर उजाड़े होंगे 
कितने घोंपले तोड़े होंगे । अपने सुख के खातिर कितनों की जान ली होगी ? 
कितनों के हाथ-पांव तोड़ होंगे ? इस्नालए उन पापों का प्रायश्चित फरो। 
उन सबसे क्षमा माँगो | क्‍योंकि ऐसा सिद्धान्त है कि परमात्म-झमृत से अपने 
पात्र को भरने के पहले उसे क्षप्ता के जल से, प्रायश्चित दे नीर से धोलो, 
लाफ कर लो, प.वत्र कर लो, प्रक्षालित करो। गदनदे पात्र में अमृत 
भी विष हो जाता है, भ्रच्छा दूध भी फट जाता है। इवला पात्र का साफ 
होना ग्रावश्यक है | 

ग्राप कह रहे हैं कि पापों का प्रायश्वित करना ग्रानिवाय है तो क्या 
यह पापों का स्मरण करना नही है ? जो पाप हो शग्ने हैं विस्मत हो थये है, 
प्रय रचत के माध्यम से क्‍यों याद करना ? उनका स्मग्गा भी तो एक प्रकार 
से पाप है ? 

लगता है आपको किसी ने भ्रमित कर दिया हे। पाप प्रायश्वित 
पाप स्मरण नहीं हे, पाप प्रक्षलन है। जो पाप सस्कार आ्रात्मा और मन पर 
पड़ गये, उनके जो दाग लग गये हैं, उन्हें साफ करने का उपाय है प्रायश्चित । 
श्रगर पुराने संस्कार आत्मा में विद्यमान रहे तो मनुष्य उनकी दुर्गन्ध में बार- 
बार पाप करेगा । उनसे मुक्त नहीं हो सकेगा। उच्त समय का पाप कृत्य जरूर 
गुजर गया है। लेकिन पाप विचार तो ज्यों के त्यों कायम है ! उसी स्त्री को 


६६ | जआाचारय पुष्पदज्लसाखर 


चांध स्मरण जहीं, पाच प्रकार न कहते 


साधु ने क्षमा कर दिया, पापियों के जाल से भुक्त भी करा दिया था, फिर भी 
उसने पाप करना नहीं छोड़ा । क्योंकि उसंके अन्दर पाप संस्कार काथम थे । 
वेही प्रायश्चित को पाप स्मरश' कहते हैं, जो कि स्वयं भ्रमित है शौर अन्य को 
भी भ्रमित करते हैं। अग्नि को बुकाने के लिए नीर की झावश्यकता पड़ती 
है । राख को साफ करने के लिए बुहारी की जरुरत पड़ती है । भ्रायश्वित पाप 
स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन है। श्राप यू समभे भ्गर किसी पात्र में दही रखा है 
श्रौर आपने दही उसमें से निकाल लिया । पात्र खाली है, उसमें जरा भी दही 
नहीं है, तो क्या उसमें दूध सुरक्षित रह सकता है ? नहीं, क्योंकि दही की 
खटास के संस्कार तो कायम है जो दूध को विकृत करने में कारण बने हुए 
हैं। इस।लिए थापों का प्रायश्चित को पुनः नये पाप ने हो इसलिए पापों का 
प्रायश्चित करना तथा प्रत्याख्यान करना अनिवार्य है। पाप प्रायश्चित को 
पुनः पाप स्मरण मत कहो, पाप प्रक्षालन कहो, श्रात्म-मरण, शअ्रज्ञान-जागरण 
है शोर पाप संस्करण है । * 

आचाये कह रहे हैं कि हे देव ! यदि प्रमाद से, इधर-उधर चलते हुए 
एकेन्द्रिय आदि जीव क्षत-विक्षत, पीड़ित-सम्मलित या छिन्न-भिन्न हो गये 
हो तो मेरा यह दृष्कृत निष्फल ही । 

यह सामायिक पाठ का पांचवा काव्य रहस्यमय है, और संख्या भौ 
रहस्यमय है । पाप पांच होते हैं तथा विनय के भेद भी पांच होते है । ज्ञतों के 
अतिथार भी पाँच होते है । प्रतिक्रमण के श्रक्षर भी पांच हैं । पांच इन्द्रियों के 
विषमों से ऊपर उठने के लिए एकेन्द्रियादि से क्षमा मांगना और पांब ब्रतों का 
अनुपालन करना ग्निवाय है | पाँव पाप का त्याग करना जरुरी है । 

प्रतिक्रमण का श्रर्थ क्या है ? प्रतिक्रमण का भअ्र्थ हे स्वयं के प्रति 
श्र/क्रमणा । स्वयं की कामनाओं, धासनाओं पर श्राक्ममणा, स्वयं के क्रोध मान- 
माया-लोभ पर आक्रमण करना । स्थयं को उनसे मुक्त करना, पृथक कराना । 
प्रतिकमणा में दो शब्द है प्रति और क्रमण ।” शब्द शास्त्र की दृष्टि से 
इसका भ्रर्थ होता है वापस लोटना, प्रथवा उल्दे लौटना । 

प्रतोप॑ क्रमशम्‌ प्रतिक्मशाम्‌, भ्रयमये: शुभयोगेभ्यो5 शुभयोगानन्‍्तंर 
क्रान्तस्थ शुभेष्वेष क्रमणात्‌ प्रतीष क्रमणम्‌ । 

उल्टे लौटना प्रतिक्रमण है । अ्र्थात-शुभयीगों से भ्रशुभयोगों में गये 
हुए स्वयं के भांवों को पुन: शुभ योगों में लौटा लाना प्रतिक्रमण हैँ भगवती 
आराधना में प्रतिक्रमण की बाबत लिखा है" ““”'स्वकृता दशुभयोगद्‌ प्रति 
निवृत्ति: प्रतिकणम्‌” 

अपने द्वारा किये गये झशुभयोग से परावर्त होना-लौटना श्र्थात-मेरा 


६७ [| थोधि स्ुभज 


घांप स्मरण गहीं, पाप प्रक्षाल्कम कहो 


प्रपराध-दुष्क्ृत मिथ्या हो, ऐसा कहकर पश्चाताप करना प्रतिक्रमण है । 
गोम्मटसार ग्रन्थ में नेमिचन्द आचाये ने प्रतिक्रण का बडा सुन्दर 


“प्रतिक्रम्यते प्रमादकृत्‌ देवसिकादि दोषों निराक्रियते प्रनेनेति 


प्रतिकरमशम । 

प्रमादवश देवसिक, रात्रिक आदि में लगे हुए दोषों का जिसके द्वारा 
निराकरण किया जाता हैं, उसे प्रतिक्मण कहते हैं । 

सुबह का भूला सांझ घर लौट श्राये तो भूला नहीं कहलाता क्योंकि 
उसे कम से कम अपने घर की याद तो है । इसी प्रकार साधक के ग्रहण किये 
ब्रतों में प्रभादवश दोष भी लग जाये तो वे दोष, दोष नहीं रह जाते, क्योंकि 
साधक उनसे मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण को तत्पर है। साधक के अन्तरंग 
में दोषों के प्रति आस्था नहीं है तभी तो वह प्रतिक्रमणा करता है और दोषों से 
मुक्त हो जाता हो जाता है । 

नियमसार में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं,कि बचन रचना छोड़कर 
रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा का ध्यान करना हैं, वह 
प्रतिक्रण है जो साधक विराधना को छोड़कर अराधना में प्रवत्त होता है, वह 
प्रतिक्रमण है । भ्र्थात अनाचार को छोड़कर प्राचार में, डन्‍्मागे का त्याग 
करके धन्माग में, शल्य भाव को छोड़कर निःशल्य भाव में, अगुप्ति भाव को 
छोड़कर त्रिगुप्ति गुप्त भाव में और थ्रात॑ रोद्र ध्यान को छोड़कर धर्म या 
शुक्ल ध्यान में, मिथ्याद्शन को छोड़कर सम्यग्दर्शन में प्रवृत्त होना 
प्रतिक्रमण है । श्राचाये देव के कहने का अभिप्राय यह है कि सम्यक्‌ ज्ञान और 
सम्यक्‌ चरित्र रुप मोक्ष मार्ग की साधना करते समय साधना में जो अतिचार- 
अनाचार, दोष आदि मन-वचन काय के प्रमाद से लगे हैं उनका परिमार्जन 
करना, अपनी भूल का सुधार करना प्रतिकमरा हैं श्रौर श्रागे ऐसी भूल नहीं 
करने का संकल्प लेना प्रत्याख्यान है । 

आगभम में प्रतिक्रमण के दो भेद हैं “द्रव्य प्रतिक्मण और भाव 
प्रतिक्रमण । द्रव्य प्रतिक्रमण कारण औौर भाव प्रतिक्रमण कार्य है, मात्र द्रव्य 
प्रतिकमण उपादेय नहीं हैं । लेकिन भाव प्र तिक्रमश भी द्रव्य प्रतिक्रमण पूर्वक 
ही प्रापके मन में प्रश्न उठ सकता हैं कि द्रव्य और भाव प्र तेक्रमण क्‍या है । 

द्रव्य प्रतिक्रमण का अर्थ बिना श्रात्म भावना के, बिना उपयोग के, 

बना लक्ष्य के श्रौपचारिक रुप से प्रतिक्रमर के पाठ का शाब्दिक उच्चारण 
लेना या दिखाने के लिए ऊपर मन से प्रतिक्रमण कर लेना, या गुरु के भय 
कर से प्रतिक्रमणा करना, देखा देखौ, शर्मा-शर्मी से प्रतिक्रमण करना, 


६८ / आचधाय॑ पुष्पच्ल सागर 


चाप स्मरण शभहों, पाप प्रक्षारून कहो 


तथ प्रतिक्रमण के पश्चात उन्हीं-उन्हीं दोषों को करना द्रव्य प्रतिक्रमण है । 
द्रव्य प्रतिक्रमश से आ्रात्मा कौ शुद्धि नहीं होती हैं। बल्कि द्रव्य प्रतिक्रमण से 
मात्र कई बार मायाचारी का दोष लगता है, जिससे आत्मा और प्रशुद्ध 
हो जाती है । 

भाव प्रतिक्रमरम का अर्थ हैं, मन-वचन-काय से, अपने विगत पापों का 
प्रायश्चित करना तथा आ्लागामी काल में उन्हीं दोषों की, गलतियों की 
पुनरावृत्त नहीं करता। और पुनः अपने स्वभाव में लौट आना। भाव 
प्रतिक्रमण में दोष- प्रवेश की जरा भी गु जाइश नहीं रहती है । पापाचरण 
का पूर्णतया श्रभाव हो जाता हैं और झात्मा अपनी शुद्ध स्थिति में भ्रा जाती 
है । भगवती आराधना में भाव-प्रतिक्मणा की बाबत लिखा हैं 

ग्रातं-रौद्र मित्पादयोह्शुभपरिणामा: पुण्याखव भूुताश्य शुभ 
परिणशामा इह 

भाव दब्देन गदह्यन्ते, तेभ्यो निवृत्ति: भाव प्रतिक्रमशमिति । 
ग्राते रौद्र इत्यादि अशुभपरिणाम एवं पृण्यात्रव के कारण भूत शुभ परिणाम 
भात्र कहलाते है, इन दोनों प्रकार के शुभा-शुभ भावों से निवृत्त होकर शुद्ध 
भावों में स्थित होना भाव प्रतिक्रमण है यह कथन तो निश्वय की अश्रपेक्षा से 
किया गया है । कथन दो प्रकार से होता है:- निश्वय कथन और व्यवहार 
कथन यानि प्रतिक्रमशण और व्यवहार प्रतिक्रमण | वेसे प्रतिक्रमश के पांच व 
सात भेद हंँ-दव॒सिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक | तथा 
मूलावार प्रन्थ में ईर्यापथिक और ऊत्तप्रार्थ सहित सात प्रतिक्रमणा हैं । 

यह काव्य आचाये देव ने ईर्यापथिक प्रतिक्रमश को लक्ष्य 
करके लिखा हैं कि हे भगवन्‌ / गमनागमन, शयन, भोजन, मलमृत्र 
विपर्जन स्वप्न में आत्मा विस्मरण जागरणा-प्रमादवरण, उठना-बेठना, 
प्रमाजेन-प्र तलेखन स्वाध्याय, पठन-पाठन इत्यादि के समय एकेन्द्रिय से 
लेकर पज्चेन्द्रिय तक के जीवों में से किसी भी जीव को पीड़ा पहुचाई 
हो, उसके विषय में गलत जिचार उठे हो, हानि-क्षति पहुंचाई हो, मारा- 
पीटा या सताया हो, कचला-मसला हो, कट्वचन बोले हो, उनका मार्ग 
रोक दिया हो, दूसरे के द्वारा उनकी हिसा कराई हो, हिंसा करते हुए 
की अनुमोदना की हो, तो मेरे सभी पाप भिथ्या होवे, दुष्कृत्य नष्ट होवे। 
आत्मा को पवित्र बनाने का कितना सुन्दर तरीका है । श्राचार्य देव मात्र 
हिसा का ही निषेध नहीं कर रहे बल्कि श्रात्मा से वक्रता को हटाकर 
ऋजुता-सरलता का रोपश भी कर रहे हैं । श्ौर एक श्रावक किस प्रकार 
नीति न्याय से चले उसका बिधान कर रहे हैं । नीति न्याय पर चलने 


६९ | बोधि सुमम 


घाच स्मरण नहीं, पाप प्रक्षाकूम कहो 


का तरीका बता रहे हैं । श्रावक को सामायिक के काल में अपने पापों 
का स्मरणा कर उनको नष्ट करने की विधि बता रहे हैं । 

ग्रौर किन-किन कारणों से पाप हुए हैं। उनके नाम गिना रहे हैं । 

“ प्रमादत: संचारता इतस्ततः प्रमाद से इधर-उधर चलते हुए 
एकेन्द्रिय आदि जीवों की विराधना हुई हो 7 ? हिंसा में, दोष में 
अतिचार में मूल कारण प्रमाद है। रोग का निदान जरुरी हैँ । निदान 
के उपरान्त रोग का उपचार सरल हो जाता हैँ | हिसा का मूल कारणा 
क्या हैं ? चारित्र की विराधना का मूल कारण क्‍या हैं ” प्रमाद प्रमाद 
समस्त पापों का मूल हैं। जो ग्रात्म - श्रन्वेषण के प्रति मूच्छित होपा, 
वह ग्रन्य जीवों की कीमत नहीं कर सकता, उनका मूुल्यांकन नहीं कर 
सकता । जो झपनी आत्मा को नहीं बचा सका, वो अन्य की आत्मा को 
क्या बचा सकेगा । प्रमादी चारित्र का पालन नहीं कर सकता, आत्म-शुद्धि 
नहीं कर सकता । आगम में प्रमाद के पन्द्रह भेद बताये हैं। 

प्रमाद का अर्थ-निरूत्साह पूर्वक कार्य करना, रोते-रोते काम करना, 
मजबूरी में काम करना | प्रमादी काम तो करेगा लेकिन कार्य तो करता हैं 
लेकिन उत्साह से रहित होकर करेगा। कायें के प्रति उत्साह का न होना 
ही प्रमाद है और यही प्रमाद ग्रात्म-हिसा, प्राणी हिंसा में कारण है । 
यही संसार का कारण हैं, यही पाप का कारण है | माग पर चलते रहे 
लेकिन ईर्या समिति का पालन करके नहीं चले, इसलिए निश्चित ही मेरे 
चलने-फिरने, उठने-बेठने से जीवों की हिसा हुई होगी, जीवों को कष्ट 
पहुंचा होगा । इसलिए मेरे वे सभी पाप, सभी अपराध क्षमा को प्राप्त होवे । 
हम लोग प्रतिक्रमणा के समय बोलते है... ...... पडिक्कमार्मि भंते । सब्वस्स, 
सव्वकालियाए, इरिया समिदीए, भाषा समिदीए, सवब्वमिच्छा चरियाए इत्थ 
में जो कोई देवसिग्रो आईचारो अरणाचारो तस्स मिच्छा मे दुककड्ड । 

मैं प्रतिक्रमणा को उपलब्ध होता हूँ, दिवस के काल में ईर्या समिति 
भाषा समिति में जो अतिचार-ग्रनाचार लगा हो, मिथ्या--आचरशणा किया 
हो वह सब मिथ्या होवे; तस्स मिच्छामि दुक्कड्ड वह पाप, वह दुष्क्ृत मिथ्या 
हो, यानि समाप्त हो, नष्ट हो । ग्राचायें पृज्यपाद लिखते है.. .....' मिथ्या 
दुष्कताभिधानादभिव्यक्त प्रतिक्रियं प्रतिक्रशाप ।” मिथ्या दुष्कृत कहकर 
अपने मन में क्ब्रपापों के प्रति पश्चाताप या आत्म-निन्दा के रूप में अपनी 
मन: स्थिति को व्यक्त करना ही प्रतिक्रमण हैं। यदि आत्म-साधक शअ्रात्म 
सलानि से भरकर “तस्स मिच्छामि दुक्कडं” शब्द को बोलता है तो पाप 
नष्ट हो जाता हैं । और यदि बार-बार उन्हीं पापों को दोहरा रहा और 


७० | जायचार्य पुष्फ्दम्तसागर 


चाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालून कहते 


तस्स मिच्छामि दुककड भी कह रहा हैं तो साधक पाप मुक्त नहीं होगा । 
इस सम्बन्ध में एक घटना कहता हू... .... | 

एक शुरु अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए एक गांव में 
पहुंचे । उपाश्रय के पास ही एक कुम्हार का घर था | द्वार के सामने स्वच्छ 
भूमि पर उसने कुछ मठके यूखने को रख दए थे । गुरु ने एक दिन पढ़ाते 
समय अपने शिष्यों को बताया था कि यदि साधक से' प्रमादव्ष कोई पाप 
ग्रादि हो जाये तो उसे तस्स मिच्छामि दुबकड कहने से पाप नष्ट हो जाते 
है । एक शिष्य वबपल और कौतुक प्रिय था । उसने सोवा पाप तो लगता 
ही नही है, अगर लगेगा तो क्षमा मांग लूगा । शिष्य कंकर का निशाना 
लगाता और एक मटका फोड़ देता। कुम्हार ने पास जाकर समझाया कि 
ऐसा करने से अनर्थ-दण्ड नाम का पाप लगता है, तो उसने कहा, मुभे 
तो पाप लगता ही नही हैं। मेरे गुरू ने बताया है कि कैसा! भी पाप लगा 
हो तस्स मिच्छामि दुककड कहने से वह मिट जाता हैं। वह एक मटका 
फोड़ता और मिच्छामि दुक्‍क़ड कह देता । यह क्रम लगातार चलता रहा। 
आखिर कुम्हार को भी गुस्ता आ गया । उसले एक डण्डा उठाया श्रौर 
उस्षके सिर पर मार दिया, वह पीड़ा से चिल्ला उठा....... अरे यह क्या 
कर रहे हो ? कुम्हार ने कहा “तस्स मिच्छामि दुकक्‍कड़ें । और फिर 
एक उडण्डा मार दिया । शिष्य के कहने पर कुम्हार मिव्छा।म दुककड़ं कह 
देता , अन्त में शिष्य को गब्रपनी भूल का एहसास हुआ और अपने व्यर्थ 
के कृत्य को रोकना पड़ा । 

प्रतिक्रमण के पीछे मूल रहस्य यह है कि जब तक क्षाधक हृदय 
से अपने पाप स्वीकार न करे, और पश्वाताप से नहीं भरेगा, तब तक 
पाप नष्ट होने घाले नहीं है । और प्रतिक्रमणा भी कार्यकारी नहीं है । 
प्रतिक्रमणा तो उस समय कार्यकारी है जब उनपापों की पुनरावृत्ति करने 
का संकल्प न हो श्रौर मन पापों के प्रति ग्लानि से भरा हो। मात्र 
प्रतिक्रमणा ही नहीं करना हैं, केवल शब्दों को ही नहीं दोहराना हैं बल्कि 
गपने पाप क्ृत्यों के प्रति श्रात्म निन्‍दा से भरना हैं और वर्तमान में 
दुष्कृत्यों से दूर हटना हैं, मुक्त होना हैं। महाभारत के शांति पर में 
कृतपाप नष्ट करने हेतु पापो का प्र कटीकरशा एवं पश्चाताप भ्रावश्यक 
बताया हैं । 

धनंजय ! कृते पांपं कल्याणेनोपहन्यते । 
ख्यानेनानुतापेन दानोन तपस्थापि वा ॥। 
है अजु न ! किया हुझ्ला पाप कल्याण कार्य से, प्रगट करने से, 


७१ | बोधि सुमर 


चाय श्मरण नहीं, पाप प्रक्षाल्॒लन कहो 


पश्जाताप से, दान श्रौर तप से नष्ट होता हैं । 

साधक के ब्रतों में कारणवश भ्रनजाने या लाचारी में दोष लग 
गया हैं तो मन में पश्चाताप का भाव लेकर, पापाधार के प्रति घुणा 
भाव व्यक्त करते हुए प्रतिक्रमण करने से ब्रत शुद्धि, आत्म-शुद्धि हो 
जाती हैं । प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में एक घटना कहता हूं ....। 

एक सम्राट था। उसके एक मात्र पुत्र था। पुत्र छोटा था, राज्य 
बड़ा था ओर सम्राट वृद्ध था। मौत द्वार पर दस्तक दे रही थी। कभी 
कभी उसके हल्के-फुल्के भौके सम्राट को चेताने श्रा जाते । सम्राट 
बिन्तित हो जाता, लेकिन चिन्ता से तो समस्या का, मौत का समाधान 
नहीं होता । उसने अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पाला । उसकी देख 
रेख में जरा भी कभी नहीं रखीं । पुत्र के स्वास्थ्य की चिन्ता सम्राट को: 
ज्यादा रहती थी । राजपुत्र कदापि भअस्वस्थ्य न हो | इस सम्बन्ध में 
सलाह लेने, उसने अपने राज्य के कुशल अनुभवी वैद्यों को बुलाया। सम्राट 
ने उनसे कहा, आप कोई ऐसी औषधि बताइये, जिससे राजपुत्र हमेश। प्रसन्न 
और स्वस्थ्य रह सके । 

तीन बंद्य श्राये थे, उनमें से एक ने कहा, राजन ! मेरी श्रौषधि 
बहुत श्रेष्ठ है, मैंने इस श्रौषधि से अनेकों का उपचार किया है। यदि शरीर 
में पहले का कोई रोग होगा, तो औषधि शीघ्र उसे नष्ट कर देगी, लेकिन 
पहले का शरीर में यदि कोई रोग नहीं होगा और आऔषधि का सोवन कर 
लिया जाग्रेशा. तो कोई न कोई नथा रोग पैदा हो जायेगा. जो मरण भी 
करा सकता है । 

सम्राट ने सुनते ही कहा, बस मेहरबानी करके आप अपनी दवा 
लेकर यहां से शीघ्र पधारिये। मुझे राजकुमार को ऐसी औषधि पिलाकर 
मोत को आमंत्रण नहीं देना है । 

फिर दूसरे वेच्य ने कहा-राजन ! राजकुमार के लिए मेरी दवा 
उत्तम रहेगी। अगर शरीर में कोई रोग होगा तो वह नष्ट कर देगी, और 
यदि कोई रोग नहीं होगा तो भी यह न लाभ करेगी, न हानि पहुंचायेगी । 

सम्राट ने कहा, ऐसी दवा से भी क्‍या फायदा ? आ्रापकी दथा भी 
कोयले पर साबुन घिसने के समान बेकार है। रहने दीजिये । 

तीसरा वेद्य कहने लगा राजन्‌ ! राजकुमार के लिए मेरी दथा 
ही सर्वोपयोगी सिद्ध होगी । इसमें यह गुण है कि यदि कोई बीमारी होगी 
तो उसे शीघ्र ही मिटा देगी, श्रगर बीमारी न हुई तो भविष्य में नई 
बीमारी पैदा न होने देगी, बल्कि इस दवा के सेवन से शरीर की क्रांति, 


७२ / जाचार्य पुष्पटन्त साजणर 


पाच स्मरण नहीं, पाच प्रक्षार्नलज कहो 


श्‌ क्ति-स्वस्थ्यता दिन प्रतिदिन बढ़ ंगी, वृद्धिगत होगी । 

सम्राट ने तीसरे वेद्य की झोषधि पसन्द की । राजकुमार को वही 
झौषधि दी गई । उस्षके नियमित श्रतिदेन सेवन सो उसका शरीर दिव्य 
हो गया, शक्ति सम्पन्न हो गया, सदा को निरोग-स्थास्थ्य क्षम्पन्न हो गया। 

यह तो मात्र एक कहानी है लेकिन इसके तथ्य को देखे, इससे 
सार-सार निचौड़ लें। दोष एक प्रकार का रोग हैं, काम-क्रोध-लोभ-मोह 
माया ये सब रोग है | इनसे मुक्त कराने में प्रतिक्रमशा--प्रत्याख्यान 
प्रायश्वित की औषधि ही सक्षम है । प्रतिक्रमण अचूक महाओऔषधि है ॥ 
साधक को दिल में तीन बार प्रतिक्रमण करने का विधान हैं । भगवान 
महावीर इस सृष्टि के परम वेज्ञानिक हैं । उन्होने ग्र/त्मा पर रिसर्च की 
हैं ॥ आत्मा और उसके रोगों का अन्वेषण किया हैं और रोग से मुक्त 
कराने वाली औषधि की खोज की हैं । साधक के ग्रतों में बाहे दोष लगे 
या न लगे लेकिन प्रतिक्रमसस तो करना ही चाहिए । प्रतिक्रमण से आत्मा 
स्वस्थ्य होती हैं, अंहकार ममकार के रोगी सो मुक्त होती हैं। झ्त्म-शक्ति 
कौ धिकास होता है, शरीर क्रांति-वान होता हैं । 

'तभध्चक को प्रतिक्रण के उपरान्त सामायिक-ध्यान अ्रवश्य करना 
चाहिए । ताकि आत्म - 'वशुद्धि, समता बढ़ती रहे । मात्र क्षमा नहीं 
करना हैं, पाप से मुक्त कराने की कला भी सिखानी हैं । अगर श्रन्य 
दर्शनफकारों की तरह अपराधी को मात्र क्षमा करते रहे और पापों का 
प्रायश्वित जही कराया तो साधक भटक जायेगा, कभी भी पाप 'रुक्‍्त 
नही हो तकंगा। मात्र पुण्य ही नहीं कमाना हैं, संबित पापों के मल को 
भी धोना हैं | अतीत के पापों की बाबत प्रततेक्रमण किया जाता हैं तथा 
भविष्य में पाप-निरोध के लिए प्रत्याख्यान किया जाता हैं और वर्तमान 
का आनन्द लटने के लिए सामायिक-ध्यान के हेतु सम्यक पुरूषार्थ किया 
जाता हैं । 

जीवन की इप लम्बी यात्रा में अभी स्वयं का स्वयं सो मिलन 
नहीं हुआ । क्‍योंकि स्वयं के पापों के. अपराधों के प्रति कभी भी 
उदासीन नहीं हुए, आत्म-ग्लानि से नहीं भरे। भाव प्रतिक्रमण नहीं 
किया, भावात्मक क्षमा से भी स्वयं का मिलना नहीं हुआ । जिस दिन 
यह बटोही अपने पापों का प्रतिक्रण करके भाव-ध्यान-सामायिक में 
ड्बेगा, स्वयं में स्वयं से मिलिगा तब समग्र जीवन पर अमृत को वर्षा 
होगी । अ्रभी तो जीवन में कामना--वासना के, मुत्यु के ही दाग हैं । 
पता नहीं कितनी बार इन भोगों का सेषन किया हैं, श्रौर पता नहीं 
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चाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षाक्नन कहो 


कितनी बार जन्म-मरण किया हैं। श्रभी ,तो तुम सब एक भोगी के 
वाजार और मरघट की भांति हो । पता नहीं यह जीवन कितनी श्रथियों 
का जोड़ हैं, ओर पीछे कितनी अ्रथियों की कतारे लगी हैं । श्रागे-पीछे 
ग्रथियों की कतारें की कतारें हैं। अभी तो सब जीवित मु्द हैं। इतनी 
बार भोग-भोग चुके हैं, कि एक बम्बई का बाजार लग जाये । इतनी 
बार जन्म-मरण कर लिया है एक बम्बई जेसा महानगर बस जाये, मात्र 
ग्रापकी अतीत की लाशों से | ऐसा है अ्रतीत का इतिहास । इसलिए 
श्रावार्य देव को कहना पड़ा कि अ्रब संसार की गांठ खोलो, बेर की गांठ 
खोलो ओर सबसे, सभी जीवो से क्षमा याचना करके तथा उन्हें क्षमा 
करके अपना मार्ग प्रह्मस्त करो । 

धन्यभागी है वे जो जीवन में क्षमा मांग पाते हे और सब को 
क्षमा कर पाते है, तथा अपने दुष्कृत्यों के प्रति प्रायश्वित से भर पाते 
हैं । मृत्यु से वेही बच सकेंगे जो प्रायश्चित के, प्रतिक्रमण के सागर में 
डबे होंगे । प्रभु आपको साहस दे कि आप सबको क्षमा कर सके और 
सबसे क्षमा मांग सके । 
बस आज इतना ही । 


ग्रादिनाथ दिगम्बर जेन नया मंदिर, दिनांक ९/८,९१ 
प्रनापगढ़ (रात्र ) शुक्रवार 
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० 
| रंगाई के पहले धलाई 


आदश थोते है 
आईने रोते है 
अपनो चलाकर रहेंगे 
आप कोन होते हैं । 
आँख के अंधे 
नाम नयन सुख । 
सूरज के दर्शन 
जिन्हे कभी नहों होते है 
बे सूरज के पोते हैं 
अपनो चलाके रहूंगे 
आप कोन होते है । 
दर्द बे हिसाब 
फल्पनाएं बेबनियाद 
सुख का सुरज उगता नहीं 
पड़े- पड़े रोते है । 
मनमानों जरा भी चलती नहां 
फिर कल्पना के बीज बोते है । 
आप कौन होते है । 


७५ | बोधि सुमम 


मूल पतश्च :- 


हिन्दी पद्च :- 


अन्तयार्थ १- 


भावार्थ :- 


विम॒क्ति-मार्ग--प्रतिकूल- वत्तिना, 
मया कवाया5क्ष--वशेन दुधिया । 
चरिश्र-- शुद्धेयेदकारि लोबषनं, 
तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं ब्रभों ॥६॥ 


सन्‍्मार्ग भिन्न यदि मैंने पद लिया हो । 
पन्चेन्द्रियों कषायों में मन दे दिया हो 
मुझ बुद्धिहीन ने यदि चारित्र खोया 
वह पाप भिथ्या होवे चरणन में सोया 


प्रभो - टे जाथ ! 

विमुक्चित मार्ग - मोक्षमार्ग क प्रतिकूल आचरण 
प्रतिकूल करके 

यलिला - शात्के 

दुधिया - दुब दररद्रि वाले 

मया - मेरे द्वारा 

कलकीया5क्ष-पयशेज- कयाय जौर ड्ण्ट्रियों कं व होकर 
चारित्र- श॒ुद्धे: - चारित्र की शुद्धि का 

यत लोपनम्‌ - जो वित्छोप 

अकारि - किया हो वह 

मम - मेरा 

लतत्‌ - वह 

दुष्कृतम्‌ - दुष्कृत 

मिथ्या +- भिथ्या 

अस्तु - ही 


है प्रभो ! मुक्तिमार्ग से प्रतिकूल प्राचरण 
करके विषय अथवा कषाय वद्य होकर मुझ 
दुबु द्धि ने यदि चरित्र की शुद्धि का बिलोप 
किया हो तो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ' 


७६ / आचार्य घृष्पदकत स्रागर 


द 


रंगाई के पहले घुलाई 


झ्रोम नमः सिद्ध भय: »८3 
धर्मप्र मी भव्यात्माग्रों ! 


एक योगी सम्राट पझपनी योग साधना में काफी विख्यात था । 
गुरु के पास ही साधनारत था। उसकी योग साधना को देखने दूर-दूर 
से काफी लोग आया करते थे । बुद्ध की एक शिष्या बिद्वता और पांडित्य 
में चर्चा का केन्द्र बनी हुई थी । राज्य के कोने-कोने में दोनों की ख्याति 
हवा की तरह फेल रही थी। कुण्डलकेशा के पास प्रतिदिन हजारो जिन्नासु 
धामिक प्रश्नों का समाधान करने झाते और प्रसशन्नित्त हो लौटते थे । 
सम्राट आत्मशोधन को महत्व देता था । और कुण्डलकेशा ज्ञान को, 
पॉडित्य को महत्व देती थी । योगी सम्राट एकान्त में रहकर अपनी 
साधना करता झौर क्ुण्डलकेशा हजारों के बीच में अपने ज्ञान का पांडित्य 
का प्रदर्शन करती योगी सम्राट की योग साधना की चर्चा कुण्डलकेशा के 
कानो तक पहुंची । उसके अहंकार को चुनौति मिली । उस दिन उसने 
योगी सम्राट का एकाकीपन भंग करने का चक्रव्यह रचा । और कुछ 
सीखने की ग्राकांक्षा के बहाने से प्रतिदिन योगी सम्राट के पास आने 
लगी । उसके श्रन्दर पॉडित्य का अहंकार तो था ही साथ ही नारीसुलभ 
सौन्दर्य का अभिमान भी था। उसका ऐसा सोचना था कि शाखिर बकरे 
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रंगाई के पहले धुलाई 


की मां कब तक दुआ मनायेगी ? एक दिन तो बलि का बकरा बनेगा 
ही । योगी सम्राट यानि पतंगा एक न एक दिन तो दीपशिखा पर अपनी 
ग्राहुति देना प्रेम -पारा में बन्धेगा । किन्तु योगी सम्राट का उज्जवल 
चरित्र अ्डिभ वेराग्य, सतत्‌ जाभरूकता की साधना, प्रात्म-शोधन का 
सुदृढ़ प्रयास डील न सका, ओस बून्द की तरह मिट न का । कुण्डलकेशा 
एक सन्यासिनी, स/थ्वी होती हुई भी उसका मन विजय सुख से, इन्द्रिय 
सुख से उपर तो न था। वह ऊपर से जितनी सुन्दर थी, भीतर से उतनी 
ही कुरुप - अ्रसुन्दर थी । योभी सम्राट के पास धर्म क्रिया करने के बहाने 
काम पिपाजा पुरी करने आती, लेकिन योगी सम्राट पर उसके यौवन का 
रूप लावण्य का ज.दू न चना | बल्कि वह समझ गया कि कुण्डलकेशा 
मेरे पास योग साधना को सीखने की प्यास लेकर नहीं, काम पिथासा 
की कामना लेकर आयी है। यीगी सम्राट ने प्रपनी चरित्र की पताका 
की बरकरार रखा, जरा भी रुकने नहीं दिया । 

जब योगी श्षम्नाट कुण्डलकेशा के रूप जाल में नहीं फंसे तो उत्तका 
अहंकार बिफरी नाधन की तरह जाग गया | प्रतिशोध को भावना अन्दर 
ही अन्दर धधक उठी । उतने अपने पांडित्य से पराजित करने की 
योजना बना ली। वृहत्‌ घिवार गोष्ठी का झायोजन किया और ऐसो 
ताकिक प्रश्न फेंके, मामान्य व्यक्ति को जिनका उत्तर देना असंभव था । 
म्गर योगी सम्राट का शाब्दिक ज्ञान के वनस्पत आन्तरिक ज्ञान प्राढ़ 
था। इसलिए उसके सारे तक पराजित हो गये ।योभी सम्राट कुण्डलकेशा 
शो भनोभावना को समझ गया, कि उसके सारे प्रश्न जिज्ञासा के गर्भ 
से नहीं जन्मे हैं बल्कि अहंकार की घविनगारियों का रूप लेकर पैदा हुए 
हैं इनसे पावचेत रहना अनिवार्य है। अगर कोई सायकल वालक कितना 
भी बतुर होशियवार चालक हैं और कोई जानबूक कर टकराने आ जाये 
तो बेचारा चालक क्या करें ? सावध।नी रखे, ब्रेक पर हाथ रखे और 
गाडी धीरे-धीरे चलाये । योगी सम्राट भी दूरदर्शी था, उप्तने दीघकाल 
के लिए मौनध।रण कर लिया । और कुण्डलकेञा के हर प्रश्न का उत्तर 
मोन में देने लगा । 

. भाग्यगति विजित्र है । क्मोंदिव किसी को नहीं छोड़ता । अग्नि 
स्वयं जलती है और ईन्धन को भी जला डालती है । स्वयं का पाप 
स्ववं को छलता हूँ । स्वयं का अहंकार स्वयं को डथ्ता है | कुण्डलकेशा 
को संभ्रहणी बीमारी हो गई । उसका सारा सौंदर्य रोग निगल गया । 
शरीर कश, दुबंत काला पड़ गया। अ्रब कोई भी उक्षके पास क्षएभर 
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के लिए भी हकने को तैयार न होता » एक दिन नगर में तथागत बुद्ध 
का पधारना हुआ । उन्होंने कुण्डलकेशा के बारे में काफी सुन रखा था । 
नगर में श्राते ही उन्होंने भ्रपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं कुण्डलकेशा को 
देखना चाहता हूं ! लेकिन कौन जाता उसे समाचार सुनाने ? सभी 
मुह फेरकर खड़े हो गये । कंबल योगी सम्राट ऐसा था जिसके मुख पर 
धणा का भाव न था । वह चुपचाप उठा और कुण्डलकेशा के यहां पहुँच 
गया । 

जाकर कहा तथागत ग्राये हैं तुम्हें याद कर रहे हैं कुण्डलकेशा । 
एक विनम्र स्वर सुना कुण्डलकेशा ने । साश्वर्य देखा योगी सम्राट स्वयं 
उसे लेने आये हैं | कुण्डलकेशा का पांड्िश्य और रुप-अ्रहंकार पारे की 
तरह बिखर गया । उसकी कास वासना पलायन कर गयी । आँखों सो 
पश्चाताप की अ्रश्न धारा का वेण उमड़ पड़ा ) योगी सम्राट के चरणों 
में नमन कर क्षमा याचना की । योगी सम्राट ने कहा, मैंने कभी तुम्हारी 
भूलों पर ध्यान नहीं दिया हैं इसलिए अपने दोषों का निवेदन तथागत 
के चरणों में करके प्रायश्वित लेकर आत्मशुद्धि करना । कुण्डलकशा ने 
बुद्ध के समक्ष अपना दोष व्यक्त किया और प्रायश्वित लेकर ब्रतों की 
अशु द्ध को दूर किया । 

बरित्र जीवन की सम्पक्ष हैं । मोक्षमार्ग का प्रधान अंग हैं इसके 
द्वारा ही कर्मो का क्षय होता हैं। इसके द्वारा ही परमात्मा बनते हैं । 
'बराति भक्षयति ग्रष्ट कर्माणीति चारित्रम जो जानावरणा। दि श्रष्ट कर्मो 
को वर जाता हैं । नष्ट कर देता हैं वह वरित्र हें । 

“गसुहादों विशिवित्त सुहे पवित्रिय जाग चारित॑” अशुभ से 
निवृति और शुभमे प्रवृत्ति को बरित्र जानो । सम्यक्‌ वरित्र का जीवन में 
अर्थ सभको । समस्त पापों से निवृति और शुभ कार्य में चरित्र का बहो 
स्थान हैं जो सारे शरीर में उरो का हैं ।इपलिए तो चरणा से आवरण 
बना हैं। आावरशा ग्रन्छा होता है तो लोग चरण छते है । चरणा गति 
के, प्रगति के प्रतीक हैं। चलने की शिक्षा देते हैं शरीर को अपने ऊपर 
संभाले रखते हैं। परमात्मा भी झ्राचरण के पैरो से चलकर आता है । 
कोरा ज्ञान कोरा स्वाध्याय कार्यकारी नहीं हैं। जरा इसे यू' समभे....... ... ! 

एक व्यक्ति ऐसा हैं जिसका मस्तिष्क बहुत ज्ञान से भरा है, नये 
नये विचारों का उत्पादक हैं । वह सिद्धान्तों पर गहन से गहन विन्तन 
करता हैं । सिद्धान्तों को सरलता से प्रस्तुत करता हैं वाक्य पटुता बहुत 
सुन्दर हैं। हृदय की काम क्षमता भी षहुत अच्छी है, वह सारे शरीर में 
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रजाई के पहले धुलाई 


रक्‍त फैकता रहता हैं + मन भी कार्य खूब करता है + धर्म पर श्रद्धा भी 
रखता है , आँखों के पास देखने की क्षमता भी अच्छी हैं । कानों के ५ पास 
सुनने की क्षमता बहुत है । लेकिन पैरों के पास चलसे की क्षमता नहीं हू । 
एक कदम भी चलने में प्रसमर्थ है । ऐसा व्यक्ति अपाहिज की भाँति पौठ और 
सिर पर ज्ञान और श्रद्धा का भार लेकर बंठा हैं| वह दूसरों को विपत्ति से 
मुक्त नहीं करा सकता, तथा स्वय की भी रक्षा नहीं कर सकता । अन्य 
प्राणियों की भी रक्षा नहीं कर सकता । और शास्त्रों में उसने रक्षा के बाबत 
बहुत कुछ पढ़ा है । लेकिन स्वयं आवरण नहीं करता तो उत्के ज्ञान का 
क्या महत्व हैं । “ज्ञानं भार: क्रिया बिना । किया के बिना, आचरण के 
बिना ज्ञान बोभ है। अगर किसी व्यक्ति को पैरो से लकवा मार जाये तो 
उसका मन और मस्तिष्क शांत नहीं रह सकता तथा जिसका गप्रावरण 
ग्रच्छा नहीं है, तो उपका मन उसकी गआरात्मा शाँत नहीं रह सकती | और 
श्रशांत मन तो खुरापात हो करता हैं। और जिसका भोजन विक्ृत हैं। और 
जिसका स्वाध्याय बिक्रृत हो, तो फिर कहना ही क्‍या ? कोढ़ में खाज हैं । 
स्वयं पीड़ित होगा और ग्रन्य को भी पीड़ित करेगा । 


ग्रादश थोते है 
आदइने रोते हैं 
अपनी वलाके रहेंगे 
ग्राप कौन होते है ? 
आँख के अंधे 
नाम नयन सुख । 
सूरज के दर्शन 
जिन्हें कभी नहीं होते हैं 
बे सूरज के पोते है 
ग्रपनी चला के रहेंगे 
झ्राप कौन होते है ? 
दे बेहिसाब 
कल्पनाये बेबुनियाद है 
पुद्च का सूरज उगता ही नहीं 
पड़े-पड़े रोते है 
मनमानी जरा भी चलती नहीं 
फिर भी कल्पना के बीज बोलते है 
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रजाई के पहले शरूाई 
झ्ाप कौन होते है ? 


थोते-कोरे झ्रादर्शों के सामने तो आईने भी लाचार हो जाते हैं । 
जिन्हें आ्राचरण करना ही नहीं है, उनके सामने सन्‍्तों का दर्पश व्यर्थ है । ये 
अपनी कमजोरी को ढाकने के लिए श्रपनी बुद्ध कौशल से नया मार्ग खोल 
देगे नया पंथ गढ़ देगे। सत्य को लांछित करेगे और शअ्रसत्य का, मिथ्यों 
मार्ग का समर्थन करंगे। कह्ीी आपने भी तो ग्रतीत में गलत मार्ग का 
अ्रनुकरण किया हो, अनुमोदना की हो, स्वयं ने अभ्रहकारवश मभिथ्या मार्गे 
का गअन्वेषण किया हो तो श्रब अपने पाप की निन्‍दा कर लो, अपनी भूल का 
सुधार कर लो । ताकि चरित्र का निरतिवार पालन कर सको ! चरित्र का 
भ्रनुश रण करने के पूर्व, अपनी भूल को स्वीकार करके, दोषों का शुद्धिकरण 
कर लो ताकि चरित्र पालन में विध्न-बाधा न आ सके । 

आचार्य अमितगत्ति इस श्लोक में बड़ी सुन्दर बात कह रहे है कि 
तुमने एकेन्द्रिय आदि से क्षमा मांग ली है, फिर भी हो सकता हैं तुम्हारे मन 
में मान सम्मान की भावना हो । उपर से क्षमा माँगकर साधु बन गये हो, 
और अन्तरंग में बेराग्यन हो या. भय के, श्रहम्‌ के वशीभूत होकर कोई 
सरल सा, सस्ता सा मार्ग घोषित कर दिया हो, जबकि वह सच्चा मार्ग न 
रहा हो | इसलिए अपनी पुरानी भूलों का स्मरण करो और परमात्मा के 
चरणों से या निग न्‍थ दिगम्बर सतों के चरणों में जाकर क्षमा मांगो। अपने 
मिथ्या बरित्र के दुष्कृत को साफ करो । | 

साधना का प्रारम्भ आत्म शोधन से, स्वयं से प्रारम्भ होता है । 
मान लो कोई वस्त्र गन्दा है श्लोर आप उसे रगवाना चाहते है, तो सर्व 
प्रथम उसकी घुलाई बाद में रंगाई। मैंले कुब्ेले बस्त्रों पर रंग नहीं चड़ता 
ओर कोई प्रयास भी करता है तो रंग और श्रम ष्य्थं जाता हैं। इसलिए 
पाधवा को शुरुआत श्रात्मशोधन एवं आत्मपरिस्कार से ही होना चाहिए। 
यह उपासना का प्रथम चरण है । अगर प्रथम चरण ही गलत है तो 
मंजिल पर पहुँचने का सवाल ही नहीं उठता । प्राचार्य देव कह रहे है 
कि पहले आत्मशोधन करो, बाद में आत्म बद्धंन की बात करना, अन्यथा 
तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारी साधना मिथ्या कहलायेगी पहले भूमि को जोतों 
हल चलाओ,. कंकर-पत्थर निकालकर फेको झाड़-मंकड़ अलग करो उसके 
बाद में बीज बोना, खाद-पानी देना तब फसल अच्छी आँय्रेगी । पहले 
बीज बाद में चीज । पहले छोटा बाद में पौधा । 

भ्र॒न्न को पकाने के पूर्व उसकी सफाई की जाती है, तथा चौके की, 
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स्थाई के पहले धुलाई 


बर्तनों की धुलाई की जाती है। इसी प्रकार अध्यात्म की प्रयोगशाला में 
भी पहले उपकरणों की, आत्म परिणामों की सफाई धुलाई बहुत जरुरी 
हैं । गनन्‍्दे नाले में थोड़ा सा गंगाजल डालने से कुछ न होगा । जल तो 
साफ नहीं होगा बल्कि गंगाजल भी गन्‍्दा हो जायेगा । विषय-कषायों की 
नाली में पड़े रहो. भोगों की पूर्वान्नह की सरिता में डुबकी लगाते रहो 
आर जबाहो कि आत्मा की चर्चा मात्र से परमात्मा बन जाये, ग्ात्मा शुद्ध 
हो जाये तो ऐसा असंभव है । 

क्या आपने कभी विचार किया, डाक्टर रोगी का उपवार करने के 
पूर्व उसके ग्रन्दर की सफाई करता है, घाव को धोता है पश्चात्‌ घाव पर 
मल्हम लगाता हैं । औषधि अपना प्रभाव तभी दिखाती जब प्ूर्व-संचित 
मल का शोधन हो जाता हैं । आत्म - श्रभिवद्ध न भी तभी होता है। जब 
आत्मिक विकारो, विषय कषायों का कल्मष आत्मा से अलग कर दिये जाते 
हैं। डाक्टर रोग को दूर करने वाले को पहले श्रौषधि देता हैं बाद में स्वास्थ्य 
लाभ के लिए टांनिक देता हैं। ग्राचायय देव भी पहले संचित पापों का, 
भूलों का, दोषों का, अपराधों का विरेचन वमन करा रहे है । 

विमुक्ति मार्ग -प्रतिकल वर्तिना 
मया कषाया क्षवशेन दुधिया 

मुझ दुबु द्वि के धारक ने, कषाय और भोगों के वर्शाभूत होकर गलत 
मार्ग को सही मार्ग बताकर लोगों को गुम राह किया हो, तो मुझ क्षमा करे । 
भ्रव मैं अपने चारित्र की शुद्धि के लिए क्षमा चाहता हूँ "यानि मैंने यददे 
दिगम्बर पंथ का निषेध किया हो श्रौर दिगम्बर मुनियों का अ्रनादर किया 
हो. तो क्षमा करे । मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हू | आदमी ऐसी 
भूले जल्दी कर लेता है | क्योंकि भोगों को छीडना नहीं चाहता है, इपलिए 
भोग को भी योग का कारणा, मुक्ति का मार्ग घोषित कर देता है | विषय 
भोग में डबने वाले ऐसे अनेक विचारक है ,तथा कथित पुरूष है जो 
अपने आपको सरृ्गुरू, सत्‌ पुरूष, परम गुरू, अध्यात्म पुरुष कहलवा रहे हैं, 
जो सम्यक मार्ग से दूर हैं तथा विपरीत मार्ग पर है, उन्मार्ग पर है फिर भी 
अपने भ्रापको सम्यक मार्गी बतला रहे है । खोटा सिक्‍फ्रा अ्रसली सिक्‍के को 
चलने के बाहर कर देता है, नकली लोग, गलत लोग; भिथ्या मार्गी लोगों 
को भटका देते है । वे अपने तर्क बल से, बुद्धि कौशल से सत्य को असत्य 
श्रौर भ्रसत्य को सत्य सिद्ध कर देते है। यही है उनकी बुद्धि का चमत्कार । 
तो आचार्य देव कह रहे है कि मैंने भी पूर्व में, अतीत में ्रगर ऐसे वमत्कार 
दिखाये हों तो भ्रब मुझे क्षमा करना । आपने सुनो होगी एक कहावत............ 
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आजो लौट थरहें 


करो तो किसी श्रौर मनोरंजन की जरूरत नहीं है। मनुष्य का प्रा जीवन 
मनोरंजन पूर्ण हैं । जो घरों में हैं वे भी डर के मारे रुके हैं भ्ौर जो 
मंदिरों की तरफ, जंगलों की तरफ भाग रहे हैं वे भी डर के कारण भाग 
रहे हैं जीवन में काफी पाप कम्ता लिया हैं, कहीं नरक न चले जाये, इसलिए 
थोड़ा दान कर लो, भक्ति कर लो, ताकि पुण्य पलले पड़ जाये । एक व्यक्ति 
इसलिए संन्यासौ नहीं बन रहा कि लोग क्या कहेंगे, सबाज क्या कहेगी 
कुटुम्बी क्या कहेंगे ”? युवक इसलिए मंदिर नहीं जा रहे कि मित्र क्‍या 
कहेंगे ? युवक इसलिए पानी छान कर नहीं पीते, धोती -दुपट्टा नहीं पहनते 
कि साथी क्‍या कहेंगे ? मजाक उड़ायेंगे, हंसी निकालेगे । युवक मित्रों से 
डरकर धरम से दूर भाग रहे हैं, और गहस्थ इसलिए मंदिर की ओर भाग 
रहे कि पाप भार बढ़ रहा है, मन्दिर ही माध्यम हैं कम करने का । कुछ 
ऐसे भी लोग हैं जो भय से परे, परमात्म-प्यास से भरे जन्म-मरशा से पार 
होने साधु बनते हैं । ये ही सम्यक्‌ साधु हैं, सच्चे धर्मात्मा है। जो भय के 
कारण धर्म से जुड़े है वे मात्र पुण्य कमा रहे है । भगवान महावीर का 
कहना हैं डर को जीवन का श्राधार मन बनाग्रो डर तो मारता है, मिदाता 
है, बनाता नहीं । भय तो विध्वंसक है. इस।लए भागता नहीं, जागना है, 
'इरना नही, समझना हैँ । डर कर धर्म नही करना हूँ, आत्म-प्यास से भरकर 
धर्म करना है । पाँचों पाण्डवों ने सोचा पाप पंक को धोने के जिए तीर्थ 
स्‍्तान कर आना आवश्यक हें । 

नारायरा श्री कृष्ण के पास जाकर सवेनय अपनी मनोव्यथा व्यक्त 
की । कृष्ण तो तत्वज्ञ थे ही। उन्होंने सोचा पाप लगा कहाँ है ? और धोने 
कहां जा रहे हे ? उन्हें उपरी तौर पर स्मकाने की दृष्टि से श्री कृष्ण ने 
कहा-हाँ पाप-पंक को धोना अनिवार्य हैं, श्रगर तीर्थ स्नान का सोचा है तो 
अ्रवश्य कर आए + परन्तु मेरी श्रोर से एक तुम्बी भी लेते जाये। हर तीर्थ 
में पहले उसे स्नान कराए बाद में झाप लोग करे। 

पांडवो ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा; हम झापकी इस तुम्बी को 
आपकी ही प्रतिनिधि मानकर झसे पहले स्तान करायेगे। 

पांचों पांडवों ने तुम्बी सहित थिदा ली और सभी ती्ओों में तुम्बी 
सहित स्नान करके लोटे । श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, कुशल मंगल 
पूछा । फिर पूछा मेरी तुम्बी को भी सभी तीर्थों में स्नान कराकर लाये है 


पॉडवों ने कहा, बेशक ! हमने झापकी तुम्बी को सभी तीर्थों में 
पहले स्नान कराया है, उसको भी अपने साथ पूर्ण पवित्र करके लाये है । 


९३ | कोधि सुमसा 


आओ लूट चले 


श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस “पवित्र तुम्बी को 
बारीक पीसकर इसका चूर्ण बना लो। आज भोजनोपरान्त सबको इसका 
प्रसाद बांटा जायेगा । सेवकों ने ग्राज्ञा का पालन किया । तुम्बी का चुर्ण 
बना लाये । भोजनोपरान्त श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को झ्पने हाथ से 
चूर्ण दिया और फांकने को कहा, किन्तु ज्योही मुह में डाला, सभी कड़वा 
कहकर थू-थ्‌ करने लगे । भला सोचो ! प्रेम का प्रसाद भी कभी कड॒शआा 
लगता हैं ? श्री कृष्ण नें कहा, सभी तीर्थों में स्नान करने वाली तुम्बी में 
कड्वापन तो शेष रहना ही नहीं चाहिए । सबसे कहा, भगवन । कड्वापन 
तो इसके भीतर था और इसे स्नान कराया गया है बाहर से, भला इसका 
कड्वापन कंसे जायेगा । 
श्री क्ुष्ण ने पांडवो से प्रति प्रश्न पूछते हुए कहा, अजी ! अ्रापके 
पाप कहां लगे थे ? आत्मा के भीतर थे या बाहर, शरीर के बाहर थे या 
भीतर ? पाँडवों ने कहा, पाप तो भीतर लगे थे, आत्मा में थे। तब शरीर 
को स्नान कराने से ग्रात्मा के पाप-पंक कैसे धुल गये तुम्हारे ? श्री कृष्ण 
ने पूछा । 
तब पांडवों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने पुनः श्री 
कृष्ण से पूछा, कि हम अन्तरात्मा के पाप-मल को कंसे धोये ? हमारे मन 
में उन पापों के कारण बहुत अशान्ति है, ये पाप हमें बहुत छलते है, बहुत 
खटकते है । तब श्री कृष्ण ने कहा था - 
आत्मा नदी संयमतोय पर्णा, 
सत्योदका शीलतटा दयोभि: । 
तत्रभिषेक कुरु पाण्डपुत्र । 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥। 
पांड पुत्रों ! देखिये, आत्मा रुपी नदी है, जो संयम रुपी जल से 
परिपूर्ण है, जिसके सत्यरूपी प्रवाह है, शील रूपी तट है, जिसमें दया रूपी 
लहर उछल रही है । ऐसी आत्मा रूपी नदी में स्नान करिये। पानी से 
अन्तरात्मा शुद्ध नही होती 5 
सभी दशनकारों मे झात्म-शुद्धि पर जोर दिया है, शरीर शुद्धि तो 
बाहर की शुद्धता की प्रतीक है । पहले शरीर शुद्धि करो पश्वात भ्ात्म 
शुद्धि करना। पहले मन्दिर भ्रादि जाने के संस्कारों डालो, शरीर को भोग 
से दर रखकर शुद्ध करो उसके बाद मन को शुद्धि करना। या बाह्य शुद्धि 
३ हे अ्न्तरात्मा की । शरीर शुद्ध के माध्यम से झ्ात्म-शुद्धि की प्रेरणा 
दी गई है । 


९४ | आचार्य घुष्पदनलस्राजर 


रंगाई के पहले चधुलाई 


पूर्ण रूप से नहीं पका है और कच्चे ही घर से भाग आ्राये है तो ऐसा 
सन्‍्यासी भ्रष्ट हो जाएगा । स्खलित हो जायेगा । जैसे कच्चा घड़ा एक 
ही पानी के कोके में वह जाता है । कच्चा सन्‍्यासी भी हल्का सा भोग 
का ग्राकषण मिलते ही फिसल जाता हें। और अपनी कमजोरी को 
भ्राच्छादित करने का नया मार्ग खोल देता हूँ विषयों में प्रासक्ति रखने 
वाला हमेशा स्त्रियों को ताऊ़ता रहेगा, उनकी नजरों से नजरे मिलाएगा 
उनकी तरफ आँखे फाड़-फाड़कर टकटकी लगाकर  देखेगा। इन्द्रिय-लोलुपी 
मनुष्य वरित्र की शुद्धि रख ही नहीं सकता। ऐसा साधक प्रपने चरित्र से 
सर्वथा स्वलित होता है। नये नये पंथ, नये-नये प्राध्यात्मिक मार्ग कषाय 
झ्रौर इन्द्रियासक्ति के कारण ही निर्मित हुए है! सब पन्थ क्या हैं श्रहंकार 
झौर स्वयं की कमजोरी की सन्‍्तान है । 

आचारयँ देव कह रहे है कि फूटे एवं गन्दे बत॑न में दूध दृहने से 
कुछ भी पल्‍ले नहीं पड़ेगा । पशु पालने और दूहने का श्रम व्यर्थ चला 
जायेगा । कामना-वासना के, दोषों के छिद्र वाले पात्र में संयम का दूध 
नहीं ठहर सकेगा । इसलिए यदि दूध का स्वाद लेना चाहते है। तो 
पहले अपने पौत्र को स्वच्छ करो, और छिद्रों से रहित करो, ग्रन्यथा 
सनन्‍्यास पेट भरने में तो कारण बनेगा लेकिन मोक्ष जाने में नहीं . दोषों 
दुगु ण॑ एवं पापों के रहते परमात्म- दर्शन, आत्म--दर्शन असंभव है। 
मगर दीवार बीच में हो, तो उसके पीछे जलने वाला दीपक अति समीप 
रहने पर भी उसका प्रकाश नहीं मिल पाता, तथा दीपक भी दिखाई नहीं 
पड़ता । इसी प्रकार चरित्र को भ्रशुद्ध बनाने खाली विषय-कषायों को 
दीवार भी श्रात्म- दर्शन में परमात्म-मिलन में अवरोध पेदा करती है। 

तुम्हारे अतीत के दुष्कर्मों के कचरे से, कुसंस्कारों से आत्मा गंदी 
हैं श्चौर मलीन है। ये ही परते भ्रन्तराय कर्म का काम कर रही हैं, ये 
ही मोक्ष मार्ग में रोडा अटका रही हैं | पांवों में जंजीरों का काम कर 
रही हैं, बस उन्हीं परतों को हटाने का नाम ही चरित्र शुद्धि. आत्म शुद्धि 
हैं। आत्म-शोधन, चरित्र शुद्धि के ग्रभाव में भ्रच्छे-प्रच्छे विचारक गुमराह 
हुए हैं कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ । 


एक ज्ञानी, ज्ञान में 
आगे बढ़ गया 

नये पंथ गढ़ गया 
श्रागे जाकर देखा तो 


५४7, | गोद्ि सुमख 


रंगाई के पहले धुल्दाई 


तड़फ-तड़फ कर मर गया 
सड़ गया गल गया । 
झौर कुछ पंक्तियां श्राप से कह रहा हूँ 
मैं भी पंचम काल में 
निश्चित 
प्रादिनाथ-महावीर 
पुष्पदन्त-भूतबलि 
कुन्द-कुन्दाचाये की तरह 
दिगम्बर मुनि बन जाता 
लेकिन काल दोष हैं 
इसलिए 
सन्‍्यास को वस्त्र मान कर पहन न सका 
क्योंकि मैं महावीर नहीं था 
मेराहीन संहनन था 
मैं विशेष स्वाध्याय प्रेमी था 
तन मन में जड़ चेतन में 
कहीं भी परमार्थ नहीं था 
भोग छोड न सका 
महत्वाकांक्षा से स्वयं को मोड न सका 
क्योंकि इतना पुरूषार्थ नहीं था 
परमार्थ की ग्राड़ में 
समय सार के प्यार में 
परम-शुद्ध निश्चय नय की धार में 
सिद्धान्त जाये भाड़ में 
अ्रपने स्वार्थ-रथ पर बंठे 
तप त्याग--संयम से अनजान बन निकल पड़ा 
महत्वाकाँक्षा के, भोग के राजपथ पर 
घोड़ों के स्थान पर जोती 
मैंने अपनो इन्द्रिया 
और सारथी की जगह मेरा अ्रहकार 
नया पथ बनाते हुए 
नये द्वार खड़े करते हुंए 
नये पत्थर गाढ़ते हुए 


८५६ | भायचार्थ फुल्यटन्ससागर 


रंगाई के पहले चुल्काई 


में बढ़ता गया 

पुराने पत्थरों को 

पुराने द्वारों को तोड़ ता गया 
प्राचीनतम प्थों को ढांकता गया 
नये-नये प्रलोभन देता बढ़ता गया 
पीछे ग्राती हुई 

ग्रन्ध भक्‍तों की भीड़ देख 

नित्‌ नये करता रहा चमत्कार 
त्याग का बन्द करते हुए द्वार 
मेरी आत्मा प्रलोभन से भर गई 
जीती जागती आत्मा मर गई 
पता नहीं, भीतर ही भीतर 

क्या क्‍या कल्पना कर गई 

बिना तप त्पाश के पूज्य बन गया 
मैं मुनि से भी उपर हो गया 
अन्ध। का राजा काना बन गया 
मैंने कहा, रे मन सारथी 

मुझ अब कहीं नहीं जाना है 

ना ही संयम को अपनाना है । 
बस यही ८ांथंकर बन के नाम कमाना है 
इसलिए एक नया पथ बनाना है 
उसमें से मु आस्था को 
तप-त्याग को दृटाना हैं 

भोगियों के लिए सुलभ 

खाते - पीते नया मार्ग खलवाना हैं 
पहले मुझे लोगों को जगाना हैं 
स्वाध्याय करना सिखाना हैं 
आत्मा को समभाना हैं 

घर-घर समयसार पहुंचाना हैं 
मुमुक्ष मण्डल का सदस्य बनाना हैं 
मुनि आस्था से गिराना हैं 
पृजा-भकति को हेय बताकर 
उससे दूर हटाना हैं 


८६७  नोशि स्माम्रन्‍्त 


रंगाई के पहले घुलाई 


सारथी अब कहीं नहीं जाना हैं । 
अपने लक्ष्य की घड़ी हाथ में ले 
दूध-धुले कपड़ों पर 

शुद्ध-बुद्ध का इत्र छिड़क 

परम-शुद्ध, निश्चयनय के गहने 
ग्रात्मार्थी के ईर्द- गिर्द 

शागिर्दी के घेरे 

मधुर शब्दों की, कण्ठ में माला पहने 
आंखों में ग्रहंकार का नशा लिए 
प्रलोभन देकर फंसा लिए 

भक्तों के बीच से गुजरते हुए 

प्रशंशा की घास चरते हुए 

ग्रपनीं ढपली अपना राग भजता रहा 
महत्वाकांक्षा को करने पूरी बढ़ता रहा 
और कहता रहा 

सारथी श्रब रथ रोक दो 

मुझ अब कही नहीं जाना है । 

लोगों की निगाहे मु परखने लगी 
भीतर ही भीतर आ्रात्मा कापने लगी 
अगर ये आँखे खली रही 

तो कही मेरा अन्धापन खन न जाए 
मेरे प्रति आस्था का स्तम्भ खल न जाए 
इसलिए... ... ... ... आँखो पर 

काल दोष का चश्मा लगा लिया है 
झ्और कही सुकुमार मुन की भांति 
मुनि बन घर से भाग न जाऊं 

इसलिए पंचमकाल में मु'त द्वार बन्द है 
कहकर भीतर से ताला लगा लिया है 
अब कही नहीं जाना है, ठान लिया है । 
अपने थकेमादे अस्तित्व को 
महत्वाकांक्षा के रथ में 

घसीटता सा 

इन्द्रिय-घोड़ों को पुचकारता, पुकारता 


प८ / आचार्य पृष्पदन्ल स्राठार 


रंगाई के पहले धुल्दाई 


दुलारता । संभालता सा 
क्षय के रोगी सा निस्तेज कमजोर 
बढ़ रहा था लक्ष्य की ओर 
भगर काल के बलिष्ठ हाथ देख 
अपने चारों झोर घेराव देख 
में घबड़ा उठा 
उपचार के लिए 
डाक्टर को पुकार उठा 
कि श्रब॒ मुझे कहीं नहीं जाना 
बस अब अस्पताल है जाना 
'जसलोक से परलोक है जाना 
ऐसे रागियों ने ही सन्‍्यास को बदनाम किया है, मोक्ष मां को 
लांछित किया है । योगी-विषयासक्तों में वेराग्य नहीं दिखाई पड़ सकता है। 
ऐसे कपितय 'भूठें ज्ञानियों ने ही सन्‍्यास के ऊपर दाग लगा दिये है। त्याग 
ही इनके कारण निदित,अ्रपमानित, लांछित हुआ है । भ्रगर सन्‍्यास का 
सही सही आनन्द लेना है तो चरित्र की शुद्धि बहुत जरुरी ही + श्रगर 
मोदत मार्ग को तरोताजा रखना है, स्वस्थ्य रखना है तो प्रत्येक श्रात्म 
साथक को चारित्र-शुद्धि का ख्याल रखना होगा । क्योंकि चरित्र जीवन का, 
मोक्ष मार्ग का परम फूल है । जिस दिन इस प्रथ्वी से तप-त्याग का 
मनन्‍्यास का, चरित्र का फूल विदा हो जायेगा, तो उस दिन इस प्रथ्वी पर 
रहने योग्य कुछ भी न रह जायेगा चरित्र जीवन का काव्य है, गरिमा है, 
गौरव है । 
लेकिन गुजरना होता है निन्‍दा-गर्हा, भूल स्वीकार की अग्नि से तो 
चरित्र-शुद्ध होता है, गुजरना होता है, उपसर्गो की घाटीयों से तो चरित्र का 
शुद्ध फल खिलता हैं | तूफानों से गुजरने पर ही नौका किनारे लगती हैं । 
तुफान कसौटी है। निज भूल स्वीकार करना, सन्त चरण में क्षमा याचना 
करना चरित्र को निमंत्रश देना हैं। 
स्वयं में स्वयं की भूल सुधारना ही चरित्र शुद्धि हैं। और यही मोक्ष 
मार्ग हैं । 
बस ग्राज इतना ही । 


ग्रादिनाथ दिशम्बर जैन नया मन्दिर दिनांक १०/८/९ १ 
प्रतापगढ़ शनिवार 


८९ | नोधि खुमलन 


७ 
ग्राग्नो लोट चले 


.- असल में परमात्मा की बात छेड़ने वालों को लोग समझते 
है कि यह फालत्‌ आदमोौ है । बेकार आदमो है। उबाने याला 
आदमी है । धामिक लोगों से लोग बचते है। नजरें चराते है। 
अगर आपको परीक्षा करना है तो जाओं अपने मित्रों के पास, अपने 
परिजनों के पास ओर एकदम से परमात्मा को बात छेड दो । सब 
आश्चय में पड़गे। तब बड़े चोकेंगे कि यह क्‍या बात फर रहा है। 
बल्कि कुछ शंका करने लग जायेंगे कि कहीं पागल तो नहीं हो 
गया, कहों किसी साधु के चक्कर में तो नहीं फंस गया........। 

दाश्शनिक सुकरात को भो जिनने जहर पिलाया था वे भी 
लमाज के समादृत, प्रतिष्ठित लोग थे। जो समाज पर हक किए 
बेठे थे। समाज जिनको सुनतो थो । समाज के मुखिया उन्होंने 
सुकरात को जहर दिया भा। क्‍या कारण है? क्‍या अड़चन हो 
गई थी ? गरीब सुकरांत था, सुकरात के पास असली सिक्‍के ये 
और इन सब के पास नकलो सिक्के थे । गकलोी सिक्के असली 
सिक्कों को बर्दाश्त नहीं करते । इसलिए ऐसा नियम है कि नकली 
सिक्के असली सिक्कों को चलन से बाहर कर देते है । 


९० | आचाय॑ पृष्पचन्लसागर 


मूल पश्च :- 


हिन्दी पद्म :- 


अन्वयार्थ :-- 


भावाथे :- 


विभिन्दताउजलोचन सहँणरहम, 
सनो-वचः काय-कथाय-निर्मितस्‌ । 
निहाँर्म पाप॑ भव-वुः्य-कारणं, 

भिषश्‌ विष सन्त्र-गुणरिवा:लिलम्‌ ॥७॥ 


चारों कषाय मन वच तन पाप कीने, 
संसार दु:ख हेतु सुख हेतु विहीन | 
मैं मारता हु झआलोचन- निन्‍्दना से, 
हैं मारता भिषक ज्यों विप्मंत्रणा से ॥७॥। 


मिघक - थेद्य 

मंतजर-णर्ण: - मंज गुणों के द्वारा 

अखिल, विधम्‌ इव - जेंसे समस्‍्य विथ को मधच्ट 
कर देला है, उस प्रकार 


अहम - मेँ 

सिनिन्द्रना55लोचन - जिम्टा, जाल्ोयजा और णर्डा 
गहण: के द्वारा 

ऋलो-वच: काय कलाय मभग, चरम, व्हाय और कषाय से 
निनमिलतम्‌ - उपाजिस 

भव दुःसख्य कारणम्‌ - संसार के दुशखों के कारणभूल 
पापम “- चाचष को 

जमिर्डाण्म - नहट करता हूँ। 


है भगवन ! मैंते मन, वचन, काय और कषाय के द्वारा भव 
दुःख का कारण जो पाप संचित किया हैं, उसे श्रपसी निन्‍्दा 
गा भौर प्रालोचना के द्वारा उसी प्रकार से नष्ट करता हु 
जेसे वेद्व मन्त्र के गुणों द्वारा समस्त विष को नष्ट 
'कर देता हैं । 


९१ | नोधचि सुअआण 


आओ लोट चलें 


ग्रोम नमः सिद्ध भ्य: 3 ८ 
धर्म प्रमीभव्यात्माग्रों ! 


पाक जीवन की एक घटना आपसे कहला ह-महाभारत का 
युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर श्ञांति का वातावरण था, लेकिन 
युद्ध जीतने के बावजूद भी पांडबवों के मन में शान्ति नहीं थी । युद्ध में हुए 
नरसंहार के प्रति, भाईयों की हत्या के प्रति उनके भीतर आत्म-ग्लानि 
थी । बाह्य शांति तो शक्ति के बल पर शभ्रजित कर ली थी, लेकिन अन्तरंग 
शाँति का भ्रभाव था । अन्तरंग की शांति शक्ति और धन के बल पर 
उपलब्ध नहीं होती | उसके लिए तो प्रात्मिक पुरूषार्थ की जरूरत होती हैं। 
पांडवों के मन में एक ही बात खटकती थी कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुझा 
हैं । हमने जर-नोरु-जमीन के लिए मात्र अपने भाईयों को हो नहीं मारा 
बल्कि अपने गुरुओं को भी मौत के घाट उतारा हैं । बहुत बड़ा पाप हमारे 
सिर पर हैं। पाप का बोक हल्का करना जरुरी है, पाप-दाग को धोना 
प्रावश्यक हैं, पाप-पंक से मुक्त होना अनिवार्य हैं । 

प्रादमी भय के कारण धर्म करता हैं, इसलिए वह दान-पूजा 
स्वाध्याय करके पुण्य तो कमा लेता हैं लेकिन परमात्मा नहीं बन पाता हैं। 
बड़ी श्राश्चर्य की बात हैं, श्रादमी बड़ा भ्रदृभुत हैं। इसका गौर से निरीक्षण 


९२ | जायातं पुण्यटजसस्राथर 


रंगाई के पहले धुर्वाई 


एक गधे ते शेर की खाल झोढ़ी 
महज एक कहावत जोड़ी 

बसे यह एक मुहावरा है । 

शिक्षा से भरा हुआ हैं 

एक बात बता दू 

सत्य से पर्दा उठा दू 

एक गहल रहस्य समझा दू 

यह मुहावरा मनुष्य पर होता है लागू 
उसके बस्त्रों को खींचने पर 

भौतर छिपे 

सर -दर्प 

सियार-बिलार 

चील-कौ ग्रा-गिद्ध 

राक्षसों को काम का पाओगे विस्तार 
हिसा-भूठ-बोरी का खुला द्वार 
पांडित्य की खाल 
ग्रसंयमियों-ग्रज्ञानियों 
बदमाशों-चालबाजों ने पहन ली है 
सच की भश्राड़ में 

असत्य ने चाल चल दी है 


ऐसी कहावत है कि गधे ने शेर की खाल ओढी और सबको इडराचे 
धमकाने लगा + लेकिन गधों में इतनी श्रकल कहां है कि शेर की खाल ओढ़ 
ले ? गधा शष्द अपने श्र्थ को, अपनी कमजोरी को स्वयं बता रहा है। “ग 
यानि गलत, धा यानि धारण, गलत है धारणा जिसकी, वह गध। है जिसकी 
ध।रणा मुनियो के प्रति गलत है, धर्मे के प्रति गलत है। जिसकी धाररा 
मुनियों के प्रति, सन्‍्तों के प्रति गलत है वह गधा है । गधे के चार पांव हो यह 
नियाभक नहीं है, या गधे ने शेर की खाल श्रोढ़ी हो यह भी सत्य नहीं हैं तो 
सत्य क्‍या है ? श्रौर यह लोकोक्ति किस पर लाग होती हैं? भ्रब इसे 
समभिये ! गधे में शेर की खाल पहनने की अकल न हो लेकिन मनुष्य में 
इतनी झ्कल जरूर हे कि गधे और शेर की खाल झोढ़ ले । पॉडित्य का 
आचरण भोढ़ ले, ज्ञानी का, परमगुरु, सदगुरु होने का आवरण ओऔडढ़ ले । 
लेकिन झ्रावरण-भाव रण ही है । और गधा शेर की खाल पहन भी ले तो क्‍या - 


परे | नोधि सुमन 


रंगाई के पहले धुलाई 


होता है ? मौके बे मौके रेक देगा । बस, सब पोल पट्टी खल जायेगी।॥ जरा 
इन नकली तथा कथित पंडितों को, सद॒ गुरूझों को, ज्ञानियों को खरोंचो-झौर 
प्रलोभन देकर उनके भीतर के जानवर को, चील कोग्नो को जगांश्रो, तो 
उनकी आवाजे बाहर सुनाई पड़ने लगेगी । तथा कथित पंडित और असंयमी 
स(गुझ खाल श्रोढ़े गधे से भी बदतर हैं। मात्र शास्त्रीय ज्ञान से कोई ज्ञानी 
नहीं होता । ज्ञानी बनने के लिए आच रण की आन से गुजरना पडता है । 
ग्रध्यात्म का कथन हूँ, तथा जीवन का नियम हैँ कि आग सो गुजरे बिना सोना _ 
कुन्दन नहीं होता है । 

इसलिए आवचायदेव को कहना पड़ा कि. ग्रपनी भूल को स्वीकार 
करके चरित्र के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर आरूढ़ होना | व्यक्ति दो 
कारणों से उन्मागें पर गमन करता है, या भिथ्या मार्ग का द्वार खोलता 
हैँ । प्रथम कारण है कषाय की वजशीभूत होकर के और दूधरा कारण है 
भोगो की आमकक्‍्ति के कारणा, इन्द्रियों की दासता के कारणा से । 

कपाय जो श्रात्मा को कसती है, आत्मा को डसती है, वो कषाय 
है । इसके चार भेद हैं क्रोध--मान -भाया -लोभ । क्रोध-प्रीति का, मान 
विनय का, माया-मैत्री का और लोभ सर्वस्व का नाश कर देता हैं , ऋध्र 
के ग्राति ही वारित्रिक सर्म्पत्ति अहिसा-प्र म-करुणा आदि फा सफाया हो 
जाता है, चरित्र से स्खलित हो जाता है चरित्र में अशुद्धि श्रा जाती हैं । 
हसरा कारश है विषय लम्पटता, इन्द्रियों की आमसक्त, यह सबसे बड़ी 
कमजोरी हैं, बिषय लम्पठी चरित्र प्रहरा नहीं कर सकता । बल्कि संथमी 
की, चरित्रव।न कौ निन्‍दा में निपुण होना है, और त्याथ का, तप का 
भ्रालोचक बन जाता है। अपनी स्वयं की कमजोरी के कारण भोज 
मिश्चित भार्ग का अन्वेषक-समर्थक बन जाता हैं नदियों में पाये जाने वाल! 
घडेयाल जितना क्रूर होता है, उतना चालक भी । शिफ्तार के लिए वह 
तदी या सागर के तट पर इस तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता हैं। जैसे कोई 
पत्थर शिला पड़ी हो लेकिन जेसे ही कोई मछली पास से गुजरतौ हैं, 
उसे पलक भपकते ही खा जाता हैं। यही स्थिति इन्द्रिय लोलुपी व्यक्तियों 
की हैं । वह भी इतना ही धृत होता हैं। सामान्यतः वह बड़ा भोला-भाला 
सीधा दिखाई पड़ता हैं। लेकिन भीतर भोग आश। पलती रहती हैं। जंसे 
वह बौद्ध कुण्डलकंशा के भीतर कामना की अ्रर्न जलती रहती थी । वह 
ऊपर से स््यास्तिती थी ज्ञानी थी लेकिन भीतर काम पिपासिनी थी, 
अज्ञानी थी । जब मन भोगों से पूर्णतया उदास हो जाता हैं, तो सम्यक 
सन्‍्याप फलित होता हैं । अगर कोई देखा देखी साधु बन जाता हैं, वैराग्य 


८४ | फुण्य्दजलसामगर जआायाय॑ 


जाओ क्ौट ये 


झाचाय देव भी इस श्लोक में भ्रात्म शुद्धि की बात कह रहे है कि 
जिस मन-वचन-काय की प्रेरण्णा से आत्मा पंकिल हुई है, श्रब मन-वचन 
काय के पूर्ण समर्पण से स्वयं की निन्‍्दा, ग्ह, भ्रालोचना करके आत्मा को 
शुद्ध बनाश्रो । अगर स्वयं के सामने सच्चाई से उपस्थितन हो सके तो 
झ्ाप कितनी भी तीथे यात्रा कर लें; चाहे कितना भी स्वाध्याय कर ले 
चाहे कितना भी मन्दिर में कितना ही माथा पटक लो, पूजा कर लो, काशी 
कावा की यात्रा पर निकल जाझो उससे क्‍या फरक पड़ेगा ? जाने वाले, 
यात्रा करने वाले तुम वही के वही हो । भीतर विष भरा है । तो तुम्हारे 
पात्र में श्रमृत भी विष हो जायेगा । तुम्हारे हाथ में सोना भी मिट्टी हो 
जायेगा । और मैं यह किसी सिद्धान्त की बात नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे 
स्वयं का भी यही श्रनुभव है । तुमने जों छञ्मा, वही मिट॒टी का हो गया 

जब तक तुम न बदलो, तुम्हारा अन्तस्‌ न बदले, तब तक कुछ भी 
न होगा । जब तक तुम्हारी आन्तरिक क्रियाएं बदले, श्रान्तरिक विचार 
न बदले, तुम्हारे भीतर की रसायन-विद्या न बदले; तुम्हारा अश्रहंकार न 
बदले, जब तक कुछ भी न होगा । जब तक स्वयं की निन्दा-गर्हा-आलोचना 
न करो तब तक कुछ न होगा। हाँ स्वयं के प्रति सच्चे हो जाओ तो लोहा 
भी छुम्मोगे तो सोना हो जायेगा! जहर भी पीमभोगे तो अमृत हो जायेगा । 
ऐसी अदृभूत कला का नाम है चरित्र शुद्धि, स्वयं के सामने सच्चाई से खड़े 
होना, जिससे तुम पारस हो जाओ, जिससे तुम्हारे भीतर को कामनायें 
बदल जाए, तुम्हारे भीतर की रसायन बदल जाये । पअझ्रगर अन्तस्‌ नहीं 
बदला तो साधक की सारी साधना व्यर्थ चली जायेगी । 

ग्राचार्य देव कह रहे है कि ग्रतीत में अहंकार वश लोगों को मिथ्या 
मार्ग पर चलाया होगा, लोगों को चारित्र की गलत सूचना दी होगी। 
जब लोगो की प्रज्ञा जगी होगी, और तुम्हारी मृढ़ता का पर्दा उठ रहा होगा 
तो लोगों को दिखाने के लिए ऊपर से क्षमा मांग ली हो, उनके सामने झुक 
गये हो, अपनी भूल यह सोचकर स्वीकार कर ली हो कि मैं फूक्‌ गा तो लोग 
समभंगे कि मैंने मिथ्या-मार्ग छोड़ दिया है,पाप कृत्य छोड़ दिया है, 
इसलिए मुझे पुनः सम्मान मिलने लगेगा, झादर मिलने लगेगा । आचार 
कहते है कि बात तो अधूरी हैं. श्रभी कमी हैं । तुमने उपर से, डर के कारण 
क्षमा मांगी है। अन्तस बसा हैं। भीतर की मूृढ़ता बेसी की वेसी हैं । भ्रब 
भीतर की वक्तता-जड़ता को दूर करने अन्तरंग से क्षमा मांगो । भ्रगर बाहर 
से लोगों को दिखाने तुमणे क्षमा मांग ली और स्वयं की निन्‍दा का भाव पैदा 
नहीं हुआ तो तुम्हारी क्षमा भूठी हैं, बारित्र शुद्धि असम्भव हैं । 


९५ | बोधचि सुमम 


आओ लौट यह 


प्राचार्य देव भ्रात्म-शुद्धि के तीन उपाय बता रहे हैं- पहला-उपाय 
आत्म निन्‍दा, स्वयं की निन्‍दा, खुद में खुद की निन्‍दा करना सीखों पर की 
निन्‍्दा करते-करते कई युग बीत गये, मिला कुछ भी नहीं; मात्र खोया ही 
खोया हैं | भ्रादमी दूसरे की निन्‍दा में रस लेता हैं, बहुत आनन्द लेता हे ! 
लोग दूसरों की निन्‍्दा में रस इसलिए लेते हैं कि मन को सुख मिलता हैं कि 
मैं ग्रकेला ही नहीं हें श्रौर भी लोग है, फंसे है इस कार्य में । मुभसे भी ज्यादा 
फंसे है, मुझसे भी बुरी तरह फंसे है । मैं तो कुछ नहीं हूँ । श्रपनी तो किन 
पाषियों में गिनती हे ! बड़े -बड़ो पापी पड़े हैं। महापापी पड़े है । दूसरों 
की निन्‍दा करते समय या सुनते समय स्वयं के पाप नणण्य नजर आते है 
बल्कि दूसरों की निन्‍दा करते समय स्वयं के पाप ढ़क जाते हैं । इसलिए 
प्रादमी दूसरों की निन्दा करते समय गलवियों को बढ़ा-चढ़ाकर बोलता है । 
चिन्दी का सांप बनाकर बताता हैँ, राई को पर्वत बनाकर बताता है । 
खद की आंख में पहाड भी पड़ा हो तो राई जैसा और दूसरों की आँख 
में राई भी पडौ हो तो पहाड जैसी । इसके पीछे गशित हैँ । अ्रहकार 
का सीधा गरित हूँ । 

यह संसार बड़ा विचित्र है । इसे अपनी चिन्ता नहीं है । पराई 
चिन्ता में जलता है । इसे जरा भी अपनी फिक्र नहीं है । जितनी देर दूसरों 
की निन्‍दा करता है उतनी देर धर्म की चर्चा नहीं करेगा । धर्म की वर्चा 
के लिए कहो नो लोग कहते है ज्ञान कहाँ है ? समय कहां है ? श्रौर 
जरा किसी निन्‍्दा की बात करो तो कहने लगते हैँ, आगे कुछ और बताइये 
फिर क्या हुआ्ना ? लोगो से धर्म की बात करो, तो लोग कहते है कहाँ की 
बात उटा दी कैसी चर्चा छेड दी ? अभी धामभिक चर्चा का समय नहीं 
आया । यह बुढ़ापे का टानिक है समय काटने को बुढ़े पीते है । वेसे भी 
प्रध्यात्म की बात कोई शिष्टाचार सें सुन लें तो सुन ले, बसे कोई सुनना 
नहीं बाहता । असल में परमात्मा की बात छेड़ने बालों को लोग ममभते 
हैं कि यह फालतू आदमी है, बेकार आदमी हैँ, उबासे वाला आदमी हैं, 
बोर करने वाला आदमी है ! धार्मिक लोगों से लोग बचते हैं, नजरे 
चराते है । अगर श्रापकों परीक्षा करना हूँ, तो जाओो अपने मित्रों के पास, 
अ्रपने परिजनों के पास और एकदम सो परमात्मा की बात छेड़ दो । सब 
आश्चय में पड़ेगे! बड़े चौकेंगे कि यह क्‍या बात कर रहा है | बल्कि 
शंका करने लग जायेंगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ, कहीं किश्ती 
साथु के चक्कर में तो नहीं फस गया । 'भ्रगर सांसारिक चर्चा छेड़ दो कि 
फर्जाँ-फलाँ श्रादमी उसकी पत्नी को लेकर भाग गया है, तो लोग पास 


९६ | आधयार्य पुष्प्टन्लसागर 


अशजो उौड चलें 


सरक आयेंगे और बड़े गौर से बात को सुनेंगे । ऐसी बाते ,सबको स्वीकृत 
है ऐसी धातों में लोग रस भी लेते है, भौर खोद खोदकर पूछते है । 

ञाप जरा ख्याल करना जिस फिल्‍म में हत्या न हो, प्रात्म हत्या न 
हो, व्यभिचार न हो, बलात्कार न हो, प्रेम-संवाद न हो उस फिल्‍म को कोई 
पसन्द नहीं करता । उस फिल्म को देखने कोई नहीं जाता । श्राप जरा ऐसी 
फिल्‍म तो बनाकर देखे, जिसमें ये चीजे भर न हो । शुभ हो कि भक्‍त 
बठे है, भगवान की भक्ति ही भक्ति हो रही है, पिटाई हो जायेगी सिनेमा 
के मैनेजर की । आग लगा देगे लोग फिल्‍म में । कि यह क्‍या मामला है ? 
लोग चिल्लायेगे कि हम यह देखने नहीं झ्ाते, हमने इसलिए टिकट नहीं 
खरीदी । लोग तो गन्‍्दगी के कोड़ हैं उसमें ही उनका रस हैं । 

बड़ा विचित्र संसार हैं और बड़ अ्रद्भुत लोग है, दूसरों की चिन्ता 
में ही जल रहे है । रात लोग सोते भी नहीं है। अपनी चिन्ता करने वाले 
लोग तो बहुत ही कम इने-गिने लोग है लेकिन भ्राश्चर्य तो तब होता हैं 
कि भोगी निन्दा करें तो करे भ्रब तो साधु-संन्यासी भी निन्‍दा पर उतर 
श्राये हैं। जिनको तुम तथाकथित स्वाध्याय प्र मी, या धर्मात्मा कहते हो 
वे भी इसी में उलभे हुए हैं। किसी साधु का यश फंलने लगे तो दूसरे 
साधुओं को बड़ी बेचेनी पेदी होती हैं। वे सब उसके पीछे पड़ जायेंगे । 
उसके दुश्मन हो जायेगे । सब उसकी निन्‍्दा पर उतर शभ्ायेंगे । उसके 
शिष्यों को प्रलोभन देकर फोड़ने का प्रयास करेंगे । झपने पास बुलाने का 
प्रयास करेंगे। क्योंकि उनके अहंकार को चुनौती मिलती हैं, अहंकार को 
चोट पहुं चती हैं । 

जब प्रपना ही कोई साधर्मी ऊपर उठता हैं, श्राकाश को छूने 
लगता हैं, तो पीड़ा होने लगती हैं, मन कराह उठता हैं, आत्मा में घाव 
बन जाता है और उस घाव की मधाद को दूसरों के कानों में डालने लगते 
हैं । दूसरों के भीतर वही घाव पेदा करने लगते है । साधारण पघमम से 
ग्रपरिवित जितनी निन्‍दा नहीं करता, उतनी निन्दा तथाकथित धर्मात्मा 
करता है। श्राप इतिहास उठाकर देखिये । क्‍या आप ऐसा सोचते हैं कि 
जीसस को जिन लोगों ने सूली पर लटकाया था, वे बुरे लोग थे, बदमाश 
लोग थे ? तो आप गलत सोचते है । बुरे लोग नहीं थे वे चोर, बदमाश 
लुच्चे-लफंगे नहीं थे वे, भ्रपराधी-पापी नहीं थे वे । तथाकथित सज्जन थे, 
समदुत थे, प्रतिष्ठित थे, धर्म गुरु, पंडित, पुरोहित थे । धर्म पुरुषों, की 
जमात थी जिसने जीसस को सूली दी थी । भ्रगर किसी चोर--बदमाश 
से जीसस को मारा होता तो मनुष्यता पर कलंक का टीका न लगता । 


९७ | थोदि सुमल 


आओ चोट यब्कें 


लेकिन जिन्होंने मारा वे श्रापकी दृष्टि में भले लोग थे । जिन्होने एक संत 
को फाँसी पर लटकया उन्हें श्राप भले लोग कहते हैं, सज्जन कहते हैं ' यह 
झ्रापके पास सज्जनता का पैमाना है ! अगर आप जीसस को सूली लटकाने 
वालों के भीतर राँककर देखेंगे तो संसार के सबसे बड़े प्रहंकारी पायेगे ! 
जीसस की उपस्थिति से उनके अभ्रहंकार को चोट पहुँचती थी । 

दाशंनिक सुकरात को भी जिन ने जहर पिलाया था, वे भी समाज 
के समद्धत, प्रतिष्ठित लोग थे, जो समाज पर हक किये बेठे थे, समाज 
जिनकी सुतती थी । समाज के मुखिया, सरपंच उन्होंने सुकरात की जहर 
दिया था । क्या कारण है, इनको क्‍या भ्रड़्वन हो गयी थौ ? गरीब सुकरात 
इनका क्‍या बिगाड़ता था। जरूर उसकी उपस्थिति से कुछ बिनड़ रहा था । 
सुकरात के पास असली सिक्‍के थे और इन सबके पास नकली सिक्‍के थे। 
नकली सिक्‍के श्रसली सिक्कों को बर्दाश्त नहीं करते | इसलिए ऐसा नियम 
है कि नकली सिक्‍के असली सिक्‍कों को 'बलन से बाहर कर देते हैं। और 
यही सिद्धाप्त सामाजिक-व्यवहा रिक श्राध्यात्मिक जीवन पर भी लागु हो रहा 


है । 

आपने कभी ख्याल किया, आपके पास दो दस-दस के नोट हो, अगर 
उनमें एक भ्रसली और एक नकली है, तो श्राप पहले किसको चलायेगरे असली 
या नकली ? पहले झ्राप नकली जितनी जल्दी वल जाये, उतना अच्छा । और 
जिसके पास नकली जायेगा और उसे भी पता बलेगा, तो यह जितने जल्दी 
पास से चला जाय, उतना अच्छा । 

एक दिन घष्पू घर लौटा, बड़ा प्रसन्‍न था| अपने पिता से बोला, 
आज मैंने तीन आदमियों पर उपकार किया है। पिता ने कहा, तुमने शोर 
उपकार । यह बात तो बड़े झ्राश्चय कौ है. तू और उपकार करके आये। घष्पू 
ने कहा, पिताजी आप सच मानिये मैने तीन आदमियों पर उपकार किया हैं । 
पिता ने कहा, जरा विस्तार से समभाओ्ों तो मैं समभमू | तो पष्छू ने कहा, 
वह जो आपका नकली दस रुपग्रे का नोट था न, एक मिठाई वाले के यहां 
चला दिया । पांच रुपये की मिठाई खरीद ली । सुब्ह से बेठा था बेचारा 
कोई ग्राहक नहीं झ्राया था, बोहनी ही नहीं हुई थी । एकदम प्रसन्न हो गया । 
सो उसका उपकार किया । 

पास में ही एक भिखमंगा खड़ा था | सो थोड़ी मिठाई उसे दे दी । 
वह भी चमत्कृत हो गया। एफंदम पैर छू लिये और कहाँ, है परमात्मा ! बहुत 
दाता देखे, मगर तुम जैसा दाता नहीं देखा ! पिता ने कहा, चलो ठोक हैं, यह 
तो दो का उपकार हुआ, तीसरा ? और तीसरे झाप । वह जो दस के नकली 


९८। अआचायं पुध्चदम्सस्ताभर 


अश्जो सडीट यत्लें 


नोट से झ्राप परेशान थे, सो आपकी भी परेशानी दूर कर दी यह तौसरा 
उपकार हुश्रा । जीवन के जगत में भी ऐसा ही चल रहा हैं। सब नकली 
सिक्‍कों से उपकार कर रहे हैं और असली सिक्‍कों को खवलन के बाहर निकाल 
रहे हैं। जो नकली हैं उन्हें श्रसली की मौजूदगी चुभती हैं, तीर की भांति 
चभती है दीन-हीन बनाने लगती हैं, भीतर हीनता का भाव उठने लगता हैं । 
वर्षो पुराना अश्रहंकार जीणं-शीर्ण होने लगता हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा के 
लिए नकली सिक्‍तके निन्‍दा पर उतर गाते हैं । 

ग्रब तो संन्‍्यासी भी इसी चिन्ता की आग में जल रहे हैं कही दूसरा 
मुभसे ऊपर न उठ जाए, इसी फिक्र में डबे हैं, कहीं दूसरा आगे न निकल 
जाए इसी चिन्ता में मर रहे हैं । श्वेताम्बर-दिगम्बर साधु के प्रति सोच रहा 
हैं, हिन्दू संन्‍्यासी, मुसलमान फकीर का विरोध कर रहा हैं, निश्चयवादी 
व्यवहारी के खिलाफ लगा हुआ हैं, साथु हो गये हैं, सन्‍यासी हो गये है, 
महात्मा हो गये हूँ मगर सारा काम वही का वही चल रहा है। वही निन्‍्दा 
रस । पता नहीं नौ रसो में निन्दा-रस क्यों नहीं भिना गया ? क्‍योंकि नौ 
रसों में श्ऱौर किसी रस में किसी का तो कोई रस नहीं हैं, निनन्‍्दा-रस सावें 
लौकिक है, सार्वभौभिक हे । 

- चौरासी लाख योनियों में भटकते झा रहे हैं । अभी तक पार नहीं 
हुए ? कब से डुबकियाँ लगा रहे हें, कब से डूबते आ रहे हैं ? कितने समय 
से डब रहे हैं ? कितने समय से उभर रहे है ? सागर ही सागर है, अथाह 
सागर है कहीं कोई किनारा दिखाई नहीं पड़ता । सोचो इतना धर्म, कर्म, 
इतनी पूजा-भक्ति, दान-तप-त्याग के बाद भी परमात्मा-दर्शन क्‍यों नहीं ? 
कहीं कोई बड़ी मौलिक भूल हो रही है ! तुम पराई चिन्ता में पड़े हो, पर 
निन्‍्दा में दुबले हुए जा रहे हो। एक अपने को छोड़कर तुम्हें सारे संसार 
की फिक्र हैं । और आचाये कह रहे हे कि जिसने झ्पनी फिक्र कर ली, 
जिसने अपनी चिन्ता कर ली, जिसने भ्रपनी निन्‍दा कर ली, वह पार हो 
गया । और पार होने लगता है, या पार हो जाता है, वह संसार को भी 
पार होने का रास्ता बता सकते है । जो श्रपनी निनन्‍्दा करके शआरात्मा में 
डब जाते है तो वे परम - ज्ञान को, निर्वाण को, परमात्मा को उपलब्ध 
हो जाते है ! 

पहले मैं भी ऐसे ही जल रहा था, ऐसी ही मृूढ़ता से डूबा था, 
व्यर्थंता में उलका था लेकिन परमपृज्य गुरुवर आ्रावार्य थिद्यासागर 
भौर आचार्य विसलसागर की ऐसी कृपा हुई कि मुमे भी राग हं ष-मोह के 
संसार की दल-दल से बाहर निकाल लिया, खींच लिया । स्वयं पर सोचने 


९६९ | योधि सुमल 


आमो व्कौल चलें 


की, स्वयं पर ध्यान देने की प्रेरणा दी। यही बात आचार्य देव कह रहे 
ग्रे पागल ! अपनी सोच, अपना ध्यान कर । दूसरों की दूसरे जाने । 
उनका जीवन उन्हें जैसा जीना जिए । वह उनकी मर्जी हैं उनकी स्वतन्त्रता 
हैं । तू क्यों उनके चिन्ता में पड़ा-पड़ा अपना समय खो रहा हैं ? व्यर्थ क्‍यों 
उनकी निन्‍दा करके पाप कमा रहा हैं। अपने पापों का फल स्वयं भोगेंगे, 
उनके पापों के लिए तुमे दण्ड नहीं मिलेगा । शोर न उनके पृण्यों के लिए 
तुझे पुरुस्कार मिलेगा, तृश्रपनी फिक्र कर, तू अ्रपनी चिन्ताकर, तू अपनी खोज 
खबर ले, तू श्रपनी निम्दा करके अपने पांपों से मुक्त हो जा । पर को पाप 
से भुक्त कराने की चिन्ता छोड़। तब जिन्दगी में एक नये जीवन का 
ग्रविर्भाव होगा । 


इस मोह-सिन्धु के अश्रथाह में 

तप-त्याग की इस राह में 

ग्रात्म-ध्यान की प्रिय चाह में 
मुभको मिली जो यातना 
वो ही मेरा उपहार हैं 
वो ही मेरा श्वगार हैं 

कुछ पुण्य पाने के लिए 

स्वयं के निकट आने के लिए 

प्रभुता निज की जगाने के लिए 
मुझसे जगी जो भावना 
जीवन का वही सार हैं 
वो ही मेरा श्वृगार हैं 

निन्दकों के मभधार में 

सुख -दुख-भरे संसार में 

मोह-बीथि के प्रतिकार में 
मुभको मिली जो वेदना 
उसमें ही मेरा उद्धार हैं 
वो शक्ति जागरश-द्वार है 


साधक जब ग्रात्म निन्दक हो जाता हैं तब निनन्‍दा भी उपहार 


माल्म पड़ने लगती हैं भ्रालोचना करे तो डपहार, गाली भी दे तो उपहार । 
वही है बुद्धिमान इस जगत में जो निन्‍्दा-अपवाद-प्रालोचना, अपमान, 


१०० | जायचार्य फुण्थटम्लसागमर 


जआजीो सकौट यल्‍कते 


भ्रवसाद की सीढ़ी बना ले ) जो हर कठिनाईयों को, मार्ग के अवरोधों को 
सीढ़ी में बदल दे, जो जहर को भी श्रौषधि बना ले । बस वही हैं बुद्धिमान 
ज्ञानी इस जगत में । 

अज्ञानी-निन्दक प्रात्म-दर्शी, भ्रात्मसाधक ज्ञानियों को चोट नहीं 
पहुंचा सकते, मात्र घाव पंदा कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीड़ा नहीं दे 
सकते । मिटा सकते हे, मगर आनन्द नहीं छीन सकते । 
अगर अन्तवक्ष खुल जाये तो कोई भी शत्रु नहीं हैं। शत्रु भी मार्ग साफ 
करता नजर पायेगा । निन्दक भी तुम्हें धोता-निखारता नजर प्रायेगा। 
मात्र अपनी स्वयं की निन्‍दा करने की कला सीख जाओ, तो समता उतर 
आयेगी । 

निन्‍्दा का बड़ा प्यारा अर्थ है-निज के दर्पण के सामने जिन्दा खड़ा 
हो जाना, और गा का प्र है-जो गरिष्ठ है, बड़ है, गुरू है उनके दर्पण 
के सामने खाकर अपने पापों को उजागर कर देना, अपनी कमियों को 
व्यक्त कर देना। और झालोचना का श्रर्थ हैं समृह के सामने अपने पाप 
स्वीकार कर लेना । 

निन्‍दा का अर्थ हैं कि मैने जो अज्ञानता में नीच कार्य; बुरे कार्य 
किये । ग्रब पुनः उन कार्यो को नहीं करू गा । श्रब मेरा बोध जाग गया हैं, मैं 
स्वयं के पापों से शरमिन्दित हू, लज्जित हू । मेरी आत्मा मुझे घिक्‍कारती है 
कि तुमने अपने देहिक स्वार्थ के लिए ऐसे घिनौने काम किये थे, जो तुम्हारे 
योग्य नहीं थे । निनन्‍दा का ग्र्थ हैं स्वयं के समक्ष सच्चाई पूृवंक खड़ा हो जाना 
और उन पापों से मुक्त होने का, उनके संस्कारो को धोने का प्रयास करना । 

स्वयं की सच्चाई प्रगट करने के लिए स्वयं की निन्‍्दा को रखा है 
और अहंकार को तोड़ने के लिए गुरू के सामने गहा करने को कहा है, तथा 
रा।मूहिक लोगों की भ्रांति को, ग्राक्नेश को मिटाने के लिए आलोचना को 
रखा हैं। हो सकता हैं गुरू के दर्पण के सामने दबाव वश, लोभवश, अपना 
प्रति बिम्ब दिखाया हो । उस प्रतिबिम्ब में धोखा हो, छल हो, कपट हो, 
सज संवर कर गये हो । ताकि गुरू जल्दी पिघल जाये। गुरु के सामने जब 
कोई प्रायश्चित लेने, अपने पाप प्रगट करने जाता हैं तो, वहाँ पर भी 
सोचता हैं कंसे बोलेगे, मु ह कैशो बनायेगे ? कितना भाव व्यक्त करेगे, तो 
कितना प्रायश्चित मिलेगा । तो आचार्य कहते हैं वहां पर भी कुछ माया हो 
सकती है। इसलिए प्राचार्य देव कह रहे हैं कि गुरु के दर्पश के सामने 
सच्चाई पूर्वक जाना अपनी पाप व्यथा की कथा इत्मीनान से सुनाना । यदि 
सुनाने में कुछ भूल चूक हो गई हो, कहीं कोई पाप बताना भूल गये हो, 
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आओ लौट यत्कें 


घबड़ाहट के कारण उप्त समय याद न श्ाये हो, तो रोना मत. श्रब स्वयं 
के गुरू के सामने अपने श्राप निवेदन कर देना और भविष्य में पाप न करने 
का संकल्प कर लेना । बस यही तुम्हारी सम्यक्‌ निनन्‍दा है । 

किसी ने पूछा था क्या प्रात्म निंदा के बिता आत्म-साधना नहीं हो 
सकती ? 

यह भाषा तो अ्रहकार की समर्थक हैं । और भ्रहंकार किसी 
के सामने भुकने नहीं देता हैं। लालटेन का शीशा ग्रगर मलीन हैं. तो 
बाहर प्रकाश का ठीक-ठीक प्रभाव नहीं पड़ता हैं । चाहे उसमें तेल कितना 
ही भरा हो, बत्ती और प्रकाश चाहे जितना अच्छा हो, फिर भी बाहर 
प्रकाश नहीं पड़ेगा। लालटेन का शीशा साफ होने पर ही उसका प्रकाश 
बाहर पड़ सकता हैं । अगर अन्‍्तरात्मा के ऊपर पभ्रहकार की मलिनता 
विद्यमान है तो वह साधक चाहे कितना ही बड़ा त्पस्वी क्‍यों न हो किन्तु 
परमात्म-तत्व को प्रकाशित नही कर सकता । याद रखो प्रात्म-शुद्धि, 
आत्मिक परिस्कार स्वयं ही करना पड़ता हैं। दूसरे के भरोसे आत्म-शुद्धि 
प्रसम्भव हैं जैसे श्रपने आपको बिगाड़ना अपने हाथ में है, वेसे ही 
प्रपने भ्रापको सुधारना अपने ही हाथ में है । श्रगर आपने पाप किये हैं 
तो आपकी ही प्रायश्वित करना होगा । 

स्वयं के रोग को भगाने के लिए स्वयं को ही दवा खानी पड़ती हैं। 
श्रगर पाप का प्रायश्चित न किया तो ....“भव दुःख कारशम भाव भव 
भव में दुख का कारण बनता रहेगा । पापाचरणं बहुत खतरनाक हैँ । पाप 
संस्कार कितने आत्म-घातक हैं इसे मार्कण्डेय ऋषि से सुनो............ 


पादन्यासकृतं दुःख कष्टकोत्थं प्रचच्छति 

तत्प्रभूतर स्थल शंकु कौीलक सम्भववम्‌ ॥| 25 ॥। 

दुख यच्छति तदवच्च शिरो रोगादि दुःसहम्‌ । 

ग्रपश्याशन शीतोष्ण श्रमतापादि कारकम ।| 26 || 
पैर में कांटा लगने पर तो एक ही जगह पीड़ा होती है, परन्तु पाप कर्मो के 
फल से तो शरीर और मन में निरन्तर शूल उत्पन्न होते रहते हैं। कांटे की 
पीडा तो स्थान विशेष पर होती है लेकिन पाप संस्कार से तो प्रात्मा की 
शांति ही नष्ट हो जाती है और भव-भवान्तर तक पीड़ा का भार वहन 
करती रहती है। इसलिए स्वयं की आत्म-निन्‍्दा बहुत सरल उपचार है। 
उससे ही का उपाय मत करो। इसी संदर्भ में महाभारत के वनपव में 
कहा है" + ० 


१०२ | आचार्य पुष्यदन्तसाणर 


आओ लकौल धब्हें 


विकर्मणा तप्तमान: पावाद विपरिभुच्यते । 
न तत्‌ कुर्या पुनरिति द्वितीयात्‌ परिमुच्यते ।। 
जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस 
पाप से छूट जाता है। तथा पुनः ऐसा कर्म नहीं करु गा, ऐसा हृढ़ संकल्प कर 
लेने पर आगामी पापों से भी बच जाता है। इसी बात की बावत शिवपुराण 
पश्चाताप: पापकृता निष्कृतिपरा: ॥। 
सर्वेषां वर्शितं सदर्भि: सर्वपाप विशोधनम्‌ ।। 

पश्चाताप ही पापों की परम निस्कृति: है, इसलिए सनन्‍्तजनों ने पश्चात।प से 
सब पापो की विशुद्धि होना बताया है। 

पश्चाताप का अर्थ है आझ्रात्मा-निन्दा करना, रोना नहीं शोक नहीं 
करना बल्कि आत्म-ग्लानि से भरना कि मेरे से कैसा दृष्कृत्य हो गया। मेने 
स्वयं भ्रपनी आत्मा को मलीन बना लिया । अरब इसका फल भी मुझे भोगना 
पड़ेगा, इसलिए अब कभी भी ऐसा पाप नही करु गा । 

आपने ख्याल किया कि निन्‍्दा के बाद गहाँ को क्‍यों रखा हैं ? 
जो अपनी आत्म-निन्दा को पाप-विमोचन को तंयार होगा। तो भव-भव 
की पाप मवाद से मुक्त होने के लिए, उपाय पूछने जानकर के पास, ज्ञानी 
पुरूष के पास आत्मज्ञ सन्‍्तों के पास अ्रवश्य जायेगा । ग्हा में सघाक गुरू 
के पमक्ष अपने पापों को वेसे ही उजागर कर देता है जसे रोगी पुरूष 
डाक्टर के सामने अपने रोग को खोलकर रख देता हैं। निन्‍दा में स्वयं 
के समक्ष पाप खोलना होते हैं ग्रोर गर्हा में गुर के समक्ष अ्रपराध 
स्वीकार करना पड़ते हैं। खले दिल से अपने हृदय की गांठों को घावों 
को खोलकर रखना होता है। निन्‍दा की वनस्पत गर्हा ज्यादा महत्वपूर्ण 
है। इसके लिए अत्याधिक आत्म-बल और साहस की जरुरत रहती है। 
एकान्त में स्वयं के सामने स्वय के पाप स्वीकार करना आसान है, 
लेकिन दूसरे के सामने प्रतिष्ठित,पृज्यनीय व्यक्ति के समक्ष अपने दोष, 
अपने अपराध या अपनी वरित हीनता को प्रकट करना बहुत कठिन काम है। 

अहंकार दूसरों के समक्ष भूुकने नहीं देता | युद्ध के पूर्व रावर 
के मन में स्वयं की निन्‍्दा का भाव उठा था कि मैंने 'पर नारी” का 
अपहरण करके पाप किया है, यह दुृष्टकर्म मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लगाने 
घाला है। इसलिए सीता को राम को सेपने का कई बार विचार तो उत्पन्न 
हुआ लेकिन अभ्रहंकार के कारण सौंप न सका । अपनी भूठी प्रशंसा के दल 
दल में फंसकर रह गया, मिट गया लेकिन सीता को वापस न लौटा सका । 


, १०३ / नोचि स्ुमज 


आशगो लल्‍ॉट चले 


इस लिए गरह्ाँ के लिए विशेष आझात्मबल और साहस चाहिए। कमजोर 
साहसहीन झआत्म-समपंण नहीं कर सकता। भगर्हाँ तो जीवन की बहुत बड़ी 
घटना है गा करने से साधक हल्का हो जाता है। मनुस्मृति में लिखा है-- 


यथा-यथा नरोउधमं स्वयं कृत्वाउनुभाषते । 
तथा-तथा त्वचेवाहिस्तेना<धर्मेण मुच्यते ॥ 


जसे-जेसे मनुष्य अपना अपना अ्रधर्म लोगों के समक्ष ज्यों का त्यों 
प्रथट करता है, वेसे.वेसे ही घह अधर्म से उसी प्रकार मुक्त होता जाता है, 
जैसे सॉप केंचली से । 

सांप जब तक केचुली से बन्धा है, केंचली से जुड़ा है तब तक 
उश्षको स्पष्ठ दिखाई नहीं पड़ता और ना ही वो ठीक से चल-फिर सकता 
है। सांप जैसे हो केचुली का त्याग करता है उसके ग्रथ्दर गति झा जातीं 
है, वह निबेन्ध हो जाता है, हल्का हो जाता है । यही स्थिति साधक की है 
जैसे ही अपने पापों की केंचुली को उतारता है तो एकदम हल्का हो जाता 
है। पाशसार स्मृति ग्रन्थ में इसी संदर्भ में लिखा हैं.......... . 


कृत्वा पापं॑ न गुह्म तू बुहामाम॑ विवर्धते । 
स्वल्प बाध्य प्रभूतंवा धर्मविदेत प्रिवेदयेत्‌ ॥ 
ते हि पापे कृते वेद्या हन्ताश्चेबपाप्मनाम्‌ । 
व्याधतस्य यथावेद्य बुद्धिमन्‍्तो रूजायहा: ॥। 


पाफाचरण हो जाने पर उसे छिपाना नहीं चाहिए । छिपाने से वह 
बढ़ता हैं । पाप छोटा हो या बड़ा किसी धम्मज्ञ (सन्तजन) के समक्ष अवश्य 
प्रगट कर देना चाहिए। इस प्रकार पाप प्रगट कर देने से वे आ्राध्यात्मवेध 
उसी प्रकार पापों को नष्ट कर देते हैं जैसे बुद्धिमान वैद्य से रोगी द्वारा 
चिकित्सा करा लेने पर उसके रोग को समूल नष्ट कर देते है। पाप छिपाने 
से बढ़ता है और प्रगट करने से घटता हैं, नष्ट होता है । महाभारत में 
पापों को छिपाने का निषेध किया है । 


तस्मा त्‌ पाप न गुह्म त्‌ गुह्ममांन विशर्धयेत । 
कैत्वा तत्‌ साधुभ्य एवमे तृवेत्‌ ते तत शमयन्त्युत ॥। 
अपने पाप को न छिपाये। छिपाया हुआ पाप बढ़ता हैं। यदि कभी 


१०४ | जाया फुण्थटम्लसागर 


अआजओ लूट चलें 


पाप बन गया हो तो उसे साधु-पुरू्षों से कह देना चाहिए। वे ऊसका शमन 
कर देते हैं + 

अहो आश्चर्य / पाप को छिपाये तो बढ़ता है और प्रगट करे तो 
घटता है और पुण्य को छिपाये तो घटता है तथा प्रगट करे तो बढ़ता है 
अगर ऋण को दबा कर रह जाये, अदा न करे तो कर्ज बढ़ता जाता हैं । 
ऋणा को छोटा समझकर टालना नहीं चाहिए उसे तुरन्त श्रदा कर देना 
चाहिए, तुरन्त चुका देना चाहिए । घाव छोटा हो क्‍यों न हो उसका तुरन्त 
उपचार कर लेना चाहिए अन्यथा नासूर बनकर पीड़ा देगा। इसीं प्रकार 
पाप को साधुजनों के समक्ष तुरन्त प्रगट कर देना चाहिए ताकि वह नष्ट 
हो जाए । 

जेसे पारा खा लेने पर वह पचता नहीं है, तथा शरीर के विभिन्न 
अवयवों से, अंगो से फोड़े-फ्‌्सी का, घाव का, वृर का रूप लेकर प्रगटता 
है, निकलता है, ठीक उसी प्रकार आंशिक पाप संस्कार, पापाचार भी बट 
वृक्ष के समान आत्म-भूमि पर प्रगटता है और जीवन के श्रस्त-व्यस्त, क्षत 
विक्षत नष्ट कर देता हूं । 

आचाये कह रहे है कि निन्‍्दा-गर्हा-प्रलोचना की औषधि के द्वारा 
स्वयं का उपचार करो । रोग तुम्हारा हैं, तुमने ही उसे जन्म दिया है, 
इसलिए श्रब तुम्हें ही उसका उपचार, इलाज करना है । तुम्हें स्वयं ही 
प्रपना डाक्टर, श्रपना वेद्य बनना है । 

“प्रिषग्‌ थिषं मंत्र गुर्ण रिवारिवलम्‌ 

जिस प्रकार कुशल वंद्य मंत्र के द्वारा अग--अंग में व्याप्त विषको 
दूर कर देता हैं। उसी प्रकार आत्म-नज्ञाता, प्रात्म-पिपासु, निन्दा गर्हा 
ग्रालोवना की औषधि का सोवन कर काम-भोग, विषय-कषाय, जन्म 
मरण के रोगों को समाप्त कर देता हैं । 

निन्‍दां-- स्त्॒यं के समक्ष स्वयं के पापों की स्वीकृति निन्‍दा कहलाती 
है | गहा -गुरू के समक्ष भ्रपने अपराधों को व्यक्त करना गहा कहलाता 
है । आलोचना-जन समूह के बीच अपने पापों का वमन करना श्रौर पुन; 
पाप नहीं करने का संकल्प ग्रालोचना कहलाता है । काफी समय बीत 
गया हैं, पाप-संस्कार से बोभिल होकर घूमशे-घूमते, भ्राश्रो भ्रव स्वयं की 
शरण में, मुनियों की शरण में ताकि पाप से मुक्त हो सके । झाओझो स्वयं 
अपना निदान करे, अपने चिकित्सक बने | आओ स्वयं के निकट लौट चले । 

प्रन्त में ग्रापसो इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह जीवन बहुत 
रहस्य पूर्ण है भ्रज्ञात हैं। श्रगर आप अपने पाप की, भ्रपनी निन्‍्दा की 


१०४५ / गोधि सुमज 


आज स्कौोट चत्डें 


स्वीकृति का साहज करेंगे तो निश्वित शुभ जीवन में उतरने लगेगा । 
शौर ग्रज्ञात से पर्दा उठने लगेगा । इसलिए ञ्ाओं लौट चले अपनी और, 


झ्ौर चोट करे पापों पर । 
बस झाज इतना ही 


भ्रादिताथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर दिनांक ११-८-९ १ 
प्रतापगढ़ (राज.) रविवार 


१०६ | आचार्य पृष्वदन्तसागर 


व 


चारित्र के अ्रवरोधक है 


अगर अब साधक बने हो तो बस इतना ही पुरूषार्थ करना 
कि समता जाग जाये। अगर परमात्मा से प्रार्थना में कुछ मांगना 
हो तो इतना हो भांगना कि है भगवन्‌ ! प्रतिकूलता-अनुक्लता में 
सुख में-दुःख में समता रखने को क्षमता दो । भोगों के प्रति न 
ममता हो । 

आचाये देव कह रहे हे-संसार में रहकर संसार से तिरने 
का; संसार को नष्ट करने के लिए तुमने जो हृदय कौ वेदों पर 
ध्यान का दोय/, जलाया है; उसे बुझाने के लिए हवा के झौके 
आयेगें, आंधियाँ आयेगी, बड़े-बड़े तृफान आयेगें ओऔर वे तुम्हारी 
ज्योति को बुझाने का प्रयास करेगें। इसलिए दृष्टि को बाहर 
जाने ही मत देना, स्वयं पर हो टिकाकर रखना । 


१०७ | कोरि सुमज 


सुल-प्च अतिक़र्म यं॑ विमतेव्यतिक्रमम 
जिनाःतिचारं सुचरित्र कर्मण: । 
व्यधामनाचा र्माप प्रमादतः 
प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥८ ॥ 


हिन्दी पद्य -- चारित्र में है मैंने श्रतिक्रम लगाया, 
ग्रश्ञान आदि से है व्यतिक्रम लगाया । 
अतिचार अनाचार हुए मुझ से प्रभो जो, 
करता प्रतिक्रमणा में श्रपराध न हो ॥ ८ ॥ 


अनग्वया्थ-- जिन - हे जिनेन्द्र भगवान ! 
(अहम ) - (मने ) 
सुचरित्र कर्मण:.._ -उत्तम चरित्र के अमजुष्ठान का 
प्रमादतल: - प्रमाद से 
यम > जो 
अतिक्रमम॒ - अतिक्रम 
ट्यलिकमम - व्यलिक्रम 
अतिचारम्‌ - अतिचार और 
अनाचमक्म्‌ अधि - अनाचार भी 
ट्यचाम्‌ - किया 
लग्य - उसकी 
शुद्ध - शद्ध्रि के लिए 
प्रसिव्त मम - प्रसिकमण 
करोमि - करता हूं 
भावार्थ - हे जिनेन्द्र ! मैंने ग्रहण किये हुए चारित्र के पालन करने 


में जो प्रमाद और कुबुद्धि अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार 
और अनाचार किया हैं उसकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण 
करता हूं । 


१०८५ | आधार्य चुष्पदम्लसागर 


८ 


चारित्र के अवरोधक है 


श्रोम नम: सिद्ध भय: ३ 
धर्मप्रेमी भव्यात्माओं ' 


एक सम्राट दुःसाध्यरोग से ग्रसित था सम्राट था । 

सम्राट के रोग भी सम्राट जंसे कोना चाहिए, तभी तो रोग की भ्राव-भगत हो 
सकंगी सम्राट रोग से काफी परेशान था। उपचार हेतु दूर-दूर से चिकित्सक 
झ्राये; काफी उपवार हुआ लेकिन लाभजरा भी न हुआ । जब तक रोग का 
निदान न हो तब तक उसका उपचार असंभव हैं ? रोग का निदान होते ही 
उपचार आझ्ञासान हो जाता है । भश्रनेक वंद्य श्राये, हकौीम आये, डाक्टर आये, 
चिकित्सक आये लेकिन सभी असफल रहे । रोग का यथार्थ निदान कोई भी 
न कर सका । पृण्योदय से भाग्यवशात्‌ एक वंद्य का श्राना हुआ । उसने राजा 
की नब्ज देखी श्रौर कहा कि आपको भश्रम्बरोग है, अत: श्राप जीवन भर के 
लिए ग्राम का त्याग कर दे । शाम के व्याग से आप हमेशा के लिए रोग 
मुक्त हो जायेंगे । और यदि किसी भी दित झाम का सेवन कर लिया तो 
आपकी जीवन लीला समाप्त हो जायेगी। अगर जीना चाहते हैं तो ग्राम 
का त्याग कर दे । सम्राट ने जीवन भर के लिए झाम का त्याग कर दिया । 
एक दिवस राजा ने विचार किया कि, मैंने तो आम का त्याग कर 

दिया ८, यदि किसी बाजार में बिकने आ गये और मेरी दृष्टि उन पर पड़ 


१०९ | बोधदि सुअर 


चारिआ के अवरोधक है 


गयी और आश्राम खाने का मन हो गया तो................ ? इसलिए नगर के 
सारे झ्ाम वक्ष कटवा दिये जाये । उसने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि 
नगर के सभी आम्र वक्षों कटवा दिये जाये। मंत्री ने राज्य के सभी श्राम्र 
वक्षों को कटवा दिये । 

अनेक वर्षो के बाद सम्राट देशाटन को निकला । बसंत ऋतु थी । 
चारों ओर हरियाली छाई थी । पास ही एक झम का उपवन था । सम्राट ने 
उसी बगीचे में अपना डेरा डाल दिया ॥ मंत्री ने सम्राट से सविनय-निवेदन 
किया, आग्रह किया कि यह आम का बाग है। यहाँ श्रापका रूकना उचित 
नहीं है | वद्य ने वेसे भी आपको मना किया है ; सम्राट ने कहाँ, रूकने में 
क्‍या हानि हैं ? वसे भी मेरे ग्राम का त्याग हे । आजीवन श्राम न खाने की 
प्रतिज्ञा कर रखी हैं । सम्राट ने बात बनाकर मंत्री को टाल दिया। मंद 
मंद हवा बह - रही थी, आम की सुवास चारों और उड़ रही थी। उससे 
प्रभावित होकर सम्राट ने वृक्ष के ऊपर दृष्टि डाली, मधुर आराम लटक रहे 
थे। सम्राट का मन ग्राम के प्रति आकर्षित हुआ । इतने में एक ग्राम सम्राट 
के सामने आरा गिरा । सम्राट ने उसे हाथों में उठा लिया और झाम के रंग 
और गंध से प्रभावित होकर उसेसू घने लगा । मन आम खाने मचल उठा। 
रसना-इन्द्रिय के रस के लिए व्यग्र हो उठी। उसने सम्राट से कहाँ 
देखते क्या हो, मधुर ग्राम है मुख में डाल लो | मंत्री सम्राट के हाव-भाव 
देख रहा था । उसने सम्राट से सविनय प्रार्थनापूर्ण शब्दों में कहा, सम्राट ! 
यह आम नहीं विष है, यह मधुर नहीं, कड़वा है | राजन्‌ ! इस आम 
को शीघ्र फेंक दीजिये यह मृत्यु का दूत बनकर आया है, शीघ्र फेंक 
दीजिये इसे अन्यथा प्राण खतरे में पड़ जायेगे । 

सम्राट ने कहा मंत्री, मैं कहाँ ग्राम खा रहा हूं, मैं तो मात्र इसे 
सूघ रहा हूं । सूघने में हर्ज क्या है ? वेद्य ने सूघने की मनाही थोड़ी न 
की है ? उसने तो आम खाने को मना किया था । चंचल मन और हरा 
भरा चमन और कपिमन भला कीसे रूकेगा श्राकर्षण ? निश्चित दोनों का 
होगा आपस में सम्बन्ध । सम्राट का मन आाम्र आकांक्षा की प्यास को 
रोक न सका। काफी समयोपरान्त झ्राम हाथ में आया था। दबी वासना 
दमक उठी, आम को देखकर चमक उठी । सम्राट ने आम की एक कली 
काटी झौर खाने लगा। मंत्री ने सम्राट से कहा, बैध ने श्रापको आम 
खाने के मना किया था, तथा आपने भी आम खाने की प्रतिज्ञा की थी 
राजन्‌ ! आम खाने से आपका रोग पुनः जागृत हो जायेगा, जिससे आपके 
प्राण खतरे में पड़ जायेंगे। किन्तु सम्राट ने जरा भी बातन मानी और 


११९०। आधधार्य फुणफटलससागपर 


चारिक्र के अनरोधक है 


ग्राम की एक कली घुख में डाल हो ली । ओर परिशणाम यह हुआ कि राजा 
अ्रपती रसना इन्द्रिय की वासना को रोक न सका। वह दो-चार-छह प्राम 
खा गया । उसने आम नहीं खाया बल्कि श्राम ने ही उसे खा लिया और 
सम्राट प्राशान्त हो गया | 

मनुष्य भी कामना-वासना के आम का सेवन करके भटक रहा है । 
उसने स्वयं का रसास्वादन नहीं किया चारित्र का स्वाद :नहीं चख्रा, 
सयम की शरशा नहीं गया। यदि कदाचित चारित्र कौ शरण भी गया, तो 
कामनाओं-वासनाओं को साथ ले गया । चारित्र जैसे कल्पवक्ष की छछांव में 
भी जाकर इन्द्रिय सुख मांगता रहा, भौतिक क्षुद्र वेभव की याचना करता 
रहा । बीज बोया लेकिन अन्न के लिए नहीं, भूसा के लिए श्रम किया । 
सच्चे दिल से सन्‍्यास ग्रहरा करने वाला, सम्यक चारित्र ग्रहण करने वाला 
अपने चारित्र में ब्रत- नियम में दोष नहीं लगाता । बह ऐसे पथ पर ही 
नहीं चलता जहां फिसलन हो, गिरना सभव हो, वह ऐसा भोजन ही नहीं 
करता जिससे मरण निकट आता है । 

ग्राचार्यं देव कह रहे जो चारित्र का हीरा हाथ लगा है अब उसे 
सुरक्षित रखना, सावधानी बरतना, श्रन्यथा चार लुटेरे तुम्हारे पीछे लगे है, 
चार मीठे बदमाश तुम पर नजर गढ़ाये बढठे हैं अब उनसे तुम्हें बचना है । 
ये चार लुटेरे हैं अतिक्रम-ध्यतिक्रम, अतिचार और अभ्रनाचार जरा इनकी 
करतूतों से सावधान हो जाओ, इनके रुप-रंग को, हरकतों को समझ लो। 
बयोंकि भ्रभी तुम्हें बहुत लम्बी यात्रा तय करनी हैं. श्रौर अपने गन्तव्य पर 
पहुंचना हैं । ये उस राह के स्थाई चोर हैं, स्थाई बदमाश है, स्थाई तस्कर 
हैं। ये बड़े निष्ठुर और निल्‍्ंज्ज है, इनने किसी को भी नहीं बख्शा। ये 
तो सदा पृथिक का इन्तजार करते रहते हैं कि कब पथिक आये और उसे 
ऊूटे । साधक से भी ज्यादा ये सावधान रहते है, एक पल को भी विश्राम 
नहीं करते हैं । बही साधक सफल होता है जो प्रतिपल-प्र तिक्षण अपने में 
जागरुक सावचेत रहता हे और जिसने भश्रन्तरंग से चारित्र को ग्रहण किया 
है । जिसके अन्दर पाखण्ड नहीं है। उस सम्राट के समान । सम्राट ने 
ऊपर से भ्राम छोडा था, भीतर तो झाम कौ वासना कायम थी । मोक्ष 
मार्ग के साथ पाखण्ड मत करना प्रन्यथा............? हानि दूसरे की नहीं 
स्वय की होगी । 

पाखेण्ड का श्रथं है भीतर एक, बाहर दूसरी बात, ठीक उल्टी बात, 
ठीक उल्टा झाचरणा। जैसे प्रगर प्रीतिसोे, प्रम से, श्रद्धा सो पाषाण की 
प्रतिमा के सामने भुके तो पत्थर में भगवान हें । श्रद्धा कसौटी है - क्योंकि 


१११ | नोधि सुमज 


यारिज के अवरोधक है 


समपंणा में भगवान है । लेकिन कोई ऐसे ही श्रौपचारिकता सो, सामाजिक 
व्यवहार से, खानदानी परम्परा से, या किसी को भुकता देखकर भूक गये, 
पुराने संस्कार वश झुक गये तो पाखण्ड है । पाखण्ड का निर्णय भुकने से 
नहीं होगा, पाखण्ड का निर्णय भीतर हृदय के अन्तरमन में होगा । अश्रगर 
भीतर पूजा का भाव नहीं, प्रगर भीतर परमात्मा की प्यास नहीं जगी तो 
पाखण्ड है । ऐसे साधक ने मात्र ऊपरी भेष बदला है। सिर का मुण्डन 
किया है लेकिन भीतर वासना का सुण्डन नहीं किया है । 

आचार देव कह रहे है .......है साधक जरा सावधान रहना, तुम 
जरा होशियार रहना । इस दुनिया में और कोई बड़ा लुटेरा नहीं है जो 
तुम्हें लूट ले; इस दुनिया में और कोई बड़ा जालसाज नहीं हैँ । जो तुम्हें 
घोल्वा दे दें । तुम्हारा पाखण्ड सबसे बड़ा जललसाज हैं। श्रौर वह इस 
कुशलता से देता है धोखा और ऐसी सादगी से देता है धोखा कि लगता 
भी नहीं हैं धोखा हो रहा हैं । उस पाखण्ड के चार भिन्न है प्रतिक्रम 
व्यतिक्रम, अतिचार और श्रनाचार » ये अनुकूल बदमाश है, प्रलोभन देकर 
अ्रपने जाल में फंसते है। ग्रहण किये हुए संकल्प को मीठा झास्वादन देकर 
तुड़वाते है । वही साधक स्खलित होता है, जो देह-प्रास्था और भोग आस्था 
से जुड़ा होता है। अत्म-साघक जब परमात्मा में ड्बत। है तब सहज ही कह 
उठता है। 

कुछ तप त्याग से कर सक्‌ 
उपहास जग का सह सक्‌ । 
सुख-दुख में समता रख सक इतना तब आधार दो, 


भुभकों न यह संसार दो ॥। 
मैं नित सुन चारित्र कथा 
करूणा से धोऊ हर व्यथा 
जिसका न आदि न अन्त हो, वह प्रेम पारावार दो, 


मुकको न यह संसार दो। 
ग्रास्था हिय में भर दो अमर 
चल मोक्ष की मैं नित डगर 
चाहे नौका भंवर में डाल दो, पर हाथ में पतवार दो 
मुकको न यह संसार दो 


११९२ | अभ्यार्थ चुल्यटन्ससामर 


चारिज के अधरोधक है 


कुछ बात दिल की कर सक्‌ 
इतिहास तब अब गढ़ सक 

बाहे पथ कटको का क्‍यों न हो, सरिता को तीज धार दो 
मुकको न यह संसार दो 


पता नहीं कितना तो सुख मिला और भोगा | भोगते-भोगते या तो 
सुख खो गया. या स्वयं ही खो गये, मिट्टी हो गये ५ पता नहीं कितनी ही बार 
दुख मिला, तड़फे रोयें और उसके आदि बन गये । वे झादत में सुमार हो 
गये । लेकिन सुख झोर दुख के पार भी कुछ है। इसलिए तो तप-त्याग 
चारित्र में अर्थ है । उसके पालन करने में गरिमा हैं महिमा है, परमात्मा है । 
दीनों के बीच समता रखना है । 

अगर भ्ब साधक बने तो बस इतना ही पुरुषार्थ करना कि समताजग 
जाये । अगर परमात्मा से प्रार्थना में कुछ मांगना हो तो इतना ही मांगना 
कि प्रतिकलता-अनुकूलता में, सुख-दुख-में समता रखने की क्षमता दो, 
भोगों के प्रतिन ममता हो | बस जिसमें यह क्षमता श्रा गयी, उसका 
अपिचार-अनाचार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते वह परमात्मा को पाने का 
हकदार हो गया, परमात्मा के योग्य पात्र हो गया । बस माँगना हो तो 
इतना ही माँगना की शत्रु और मित्र को समान रुप से देख सक्‌ ; कांटे और 
फूल को समदृष्टि से देख सक्‌ । क्योंकि जिसमे समता की दृष्टि आ गयी, 
सम्यक्त्व आ गया, ध्यान श्रा गया, समाधि ग्रा गयी, उसका परमात्मा दूर 
नहीं । सम्यक्त्ब मोक्ष-मार्ग का प्रथम सोपान है, सम्यक ग्राचरण समाधि का 
द्वितीय पायदान है और निविकल्प->ध्यान-समाधि निर्बाण का प्रन्तिम चरण 
है, वह समाधान है, सम्यक्‌ साधना का, वहां परमात्म-मिलन है । 

आ्राचायें देव कह रहे है-संसार में रहकर संसार से तिरने का, संसार 
को नष्ट करने के लिए तुमने जो हृदय की वेदी पर ध्यान का दीया जलाया 
है; उसे बुझाने के लिए हवा के भौके प्ायेगे, प्राँधिया आयेगी, बड़े-बड़े 
तूफान आयेगे और ये तुम्हारी ज्यो'ते को बुफाने का प्रयास करेगे। इसलिए 
दृष्टि को बाहर जाने ही मत देना, स्वय पर टिकाकर रखना ' 

चारित्र का प्रथम अब रोधक हैं “अ्रतिक्रम -ग्रहीत ब्रतादि को खण्डित 
करने का भाव मन में पंदा होना, अतिक्रम है। सम्यग्दर्गन, सम्यकन्ञान, 
सम्यकचा रित्र क॑ प्रति मन में उत्साह का कम होना अतिचार है। भ्र्थात्‌ 
ग्रहण किये व्रत को भंग करते का मन में विचार का पैदा होना ग्रतिचपर 
कहलाता हूं। “क्षतिं मनः शुद्धिविधे रतिक्रमं” मन की शुद्धि में हानि होना 
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या क्षति होना अतिक्रम है । मन कब शुद्ध रहता है ? जब वह भोगों से 
संसार की श्रास्था से, भौतिकता के विचारों से ऊपर उठ गया हो, उनसे 
पार हो गया हो । अभी आपका मन शुद्ध नहीं है। मन चारित्र से शुद्ध 
होता है और भोगों से ग्रशुद्ध । भोग मन को अशुद्ध करते है, विक्ृत 
करते है । जैसे स्वादिष्ट भोजन में मिला हुआ थोड़ा सा जहर भी पदार्थ 
को नष्ट कर देता है, वेसे ही मन में उठे क्षणिक गन्दे विचार भी ब्रतादि 
को दृषित कर देते हैं। सम्यक झ्रात्म-साधक गनन्‍्दे विचारों को स्वयं में पैदा 
ही नहीं होने देता । कदाखित चारित्र मोहनीय कर्म के प्रबल उदय में भ्रगर 
उनका जन्म हो जाये तो वह तुरन्त प्रतिक्रमण के नीर से मन को धो 
लेता हैं । “हा दृष्कृतमिति वा मन: प्रतिक्रमशम” हाय मैंने मन से पाप 
विचार कर लिया, वह मिथ्या हो, समाप्त हो, ऐसा विचार करना मन; 
प्रतिक्रमशा है । 

“व्यतिक्रम यह चारित्र का द्वितीय अवरोधक हैं | ग्रतिक्रम के 
पश्चात्‌ की घटना है। साधक के मन में विषयाभिलाषा श्ौर तीम्र हो गई। 
भ्राचार्य देव कह रहे हैं--“व्यतिक्रम शील वतेविलंगनम्‌” शीतवति अर्थात्‌ 
स्वीकृत ब्रत--नियम का उल्लंघन करना व्यतिक्रम हैं । ब्रत की मर्यादा को 
भग करने को अभिलाषा करना व्यतिक्रम हैं । इसी प्रसंग में भ्रमृतचन्दा चार्य 
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं कि “व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष” 
स्वीकृत ब्रत-नियम के विरुद्ध इन्द्रिय-विषयों की अभिलाषा करना इच्छा 
करना व्यतिक्म हैं । व्यतिक्रम में साधक अतिक्रम से एक कदम झोर आगे 
निकल गया । अतिक्रम में तो मात्र भोग-सम्बन्धि बिजली चमकी थी, मन 
के सागर में एक लहर उठी थी, लेकिन व्यतिक्रत में तो भोग अ्रभिलाषा 
प्रबल हो गई, मन बेकाबु हो गया, भ्रब भागने ही बाला हैं सीमा का 
उल्लघन करने ही बाला है, उल्लंघन की चरम सीमा पर पहुँच गया हैं. 
भोग का द्वार खटखटाने लगा हैं | और इसी भावावेश में नियम का 
श्राशिक उल्लंघन कर देता हैं । व्रत को आंशिक भग कर देता हैं, अश्विकांश 
भाग सुरक्षित हैं इस स्थिति को भ्रतिचार कहा हैं । 

“प्रतिचार” यह चारित्र का तीसरा धब्बा हैं, भ्रवरोधक हैं। ग्रहण 
किये ब्रत-नियम का आंशिक भंग हो जाना अतिचार कहलाता हैं । ब्रतों के 
प्रति प्राचरण-भतिचार कहलाता हैं। “अतिचार: करणालसत्वम्‌ ब्रतों के 
प्रतिशिथिलता का होना भ्रतिचार कहलाता है, ऐसा अ्रमृताचार्य का कहना 
हैं| अन्तिम है बारित्र की धज्जियां उड़ाने बाला अनाचार | 

'भ्रनाचार यह चारित्र का विध्वंसक है । लिये श्रत नियम को 
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समूल उखाड़ फेंकता हैं। साधक को पूर्णतया पतित कर देता है, चारित्र 
की सम्पदा का पूर्णतया हरण कर लेता है । अनाचार को उपस्थित्ति में 
चारित्र का एक अंश भी शेष नहीं रहता है । अनाचार यानि चारित्र की 
भूमि पर भयंकर विस्फोट हो जाना, भयंकर बमबारी हो जाना । 
अमृतचन्दाचार्य का कहना है कि “मभंगो हानाचारमिह ब्रतानाम  ब्रतों का 
सर्वथा भंग कर देना ग्रनावार हैं और स्वयं आचार्य देव कह रहे है कि- 
“बदन्त्यनाचार मिहाति सक्‍तताम्‌ 

ब्रत-नियम आदि को छोड़कर विषयों में अति-भ्रासक्त हो जाना, 
अहहनश उसी में रचे-पच्चे रहना, विषयों में डब जाना, जानबृभकर 
घृष्टता, दुष्टत्ता, करना अ्रनाचार है। 

अतिवार ग्रौर अनाचार में क्‍या ग्रन्तर हैं ? प्रतिवार और शझ्नाचार 
में काफी ग्रन्तर है। अतिचार में खालो मन का विचरण है, वस्तु का, 
पदर्थ का, भोग का स्पर्शन नही है लेकिन अनाचार में स्पर्शन भी है भर 
काय द्वारा आलिंगन भी है। और आचरण भी हु। अतिचार तक तो 
मर्यादा में है, उसका सुधार संभव हैं, लेकिन अनाचार में तो बात हाथ 
के बाहर हैं । मर्यादा के बाहर है, साधक बेशरम बन च॒का हे इन्द्रियों का 
दान को गया हैं। अतिचार में तो अनाभोग (पूर्व संस्कार व शात ) से, 
सहस।कार (प्रवानक व्यक्त वस्तु का सेवन कर लेने) इत्यादि से, अ्तिवार 
होता है जबकि अ्न)वार तो जानबूभकर किया गया पाप है ! 

सम्राट अपनी आम खाने की वासना को रोक न सका, अपनी इच्छा 
पर अकुश न लगा सका | आम के वक्ष के नीचे बेठने से उसके विचार बदल 
गये , उसका मन आम्न-्त्राकांक्षा से भर गया, यह हुझ्ना भ्रतिक्रम । गृहित 
नियम के, क्रम के उल्लंघन का विव!र अतिक्रम है । उसके पश्चात्‌ आम को 
हाथ में लेकर पू घना. ललचाई दृष्टि से देखना ष्यतिक्र म हुआ | और झाम 
की कली को भुख तक लाना, अभी खाया नहीं है, लेकिन मुख के पास हाथ 
ग्रा गया है. श्रत्र कियी भी समय शझ्राम सुख में पहुच सकता है यह हुआझा 
अतिचार । और प्ताथियों के, मित्रों के, मत्री के मना करने के बावजूद आम 
खा लेना यह अनाचार है । सम्राट को मंत्री श्रादि ने काफी मना किया 
किन्तु वह नहीं माना और उसने श्राम का सेवन कर लिया । शअ्रपने स्वीकृत 
तब्रत की मर्यादा को जानबूभकर तोड़ दिया बार-बार झ्राम का भक्षण कर 
मरण को प्राप्त हुआ | 

'अतिक्रम' भ्रब मुझे ब्रत का पालन नही करना है, मेरे से श्नत नहीं 
निभते । पानी के बिना मेरा काम नहीं चलता | मुझे तो दिन में कम से 
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कभ दो बार पानी अवश्य चाहिए । 

“उयतिक्रम” मन में जो ब्रत भंग करने का भाव उठा था, उसे पूरा 
करने सामग्री एकत्र करना व्यतिक्रम है। 

अतिचार' कुछ अशों में व्रत कायम हैं, श्रौर कुछ म्न शो में व्रत दुषित 
हो गया, लेकिन मन कंप रहा है, दीपक की लो-कांपने लगी । श्रभी बुकी 
नहीं, लेकिन ज्यादा धुआं उगलने लगी । दीपक की रोशनी मनन्‍्द पड़ने लगी 
है, भ्रब पुस्तक के ग्रक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे, यह हुआ प्रतिचार । 
ग्रतिचार में भ्रात्मा ध्मिल पड़ने लगती है। 

अनाचार' ब्रतों के प्रति अव्याचार करना, उनको पूर्णषया खण्डित 
कर देना अनाचार हैं। लो बुझ गई । लालटेन भभक-भभक कर बुक गई, 
लेकिन चिमनी काली कर गई। चारित्र का चिराग बुभ गया-यहं श्रनाचार 
हुआ । और इसके उपरान्त में जरा भी प्रायश्चित का प्रतिक्रमरा का भाव 
नहीं हुम्मा तो यह 'दुराचार हो गया । 

झाचार्य देव कह रहे हैं कि हे प्रभु ! प्रमाद के कारणा मेरे चारित्र 
में दोष लगा है उसके लिए चारित्र की शुद्ध के लिए मैं प्रतिकमण करता 
हु । अतीत के पापों को धोने के लिए प्रायश्वित करता हूँ, तथा वर्तमान 
के दोषों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हू और भविष्य में ऐसी 
गलती नहीं करू गा उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्याख्यान करता हूँ । 

सामायिक का सम्बन्ध चारित्र से हैं ग्रौर चारित्र का सम्बन्ध त्याग 
से हैं । भराव्म को पाने के लिए त्याग-संयम गझ्रावश्यक हैं । आशा करता 
हू आप अपने हृदय में त्याग के बीज बोयेगे, त्याग को स्थान देंगे जिसमें 
परमात्मा के फूल खिलते हैं । 


बस झ्राज इतना हौ दिनांक १२-८-९ १ 


ग्रादिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर सोमवार 
प्रतापगढ़ (राज. ) 
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पात्र धोकर आशो ग्रन्यथा.. 


लोग मेरे पास आते हे-पुछते है कि भगवान को कंसे पाए 
? वे यह नहों पुछले कि अपने पात्र को कंसे साफ करे । पूछते 
है ध्यान-सामायिक कंसे करे ? वे यह नही प्‌ छते कि परिय्रह कंसे 
छोड़े, बासनाएं कंसे छोड़ । वे पूछते है पुजा, भक्ति प्रार्थना कंसे 
करे ? वे यहु नही पुछते कि क्रोध, मान, साथा, लोभ, अंहकार को 
कसे छोड़े ? ह 

भोग से सन तृप्त नहीं हो सकता । ओस-“अंसू का क्‍या 
सम्बन्ध ? ओस का जन्म तो रात्री में चन्द्रमा को साक्षों में होता 
है ओर सूर्य के निकलते ही सबाप्त हो जाता है । भोग भो 
ओस सम क्षणसंग्र है । मन उससे कंसे तृप्त हो सकता है ५ 
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मूल प्चष:- क्षति मनःशुद्धि-घिधेरतिक्रम॑ 
शोीलवतेविलंघनस । 
ब्रभोगतिचार विधयेष बन 
बदन्त्यनाचारभिहातिसक्तताम्‌ ॥९।। 


हिन्दी पद्म :-- निज चित्त शुद्धि का नाश अतिक्रम कहाता, 
निज शील वाड़ का नाश ब्यतिक्रम कहाता ॥ 
विषयानुरागी बनता अतिचार साना, 
उनमें प्रासक्त रहना भ्रनाचार जाना ॥९।। 


अन्तयार्थ :- द्रभो न 
इह (इ्लाजिन ) -- 
मगःशद्ध्रिविधेः -- 
क्षसिक्रमम्‌ -+ 
अर्लिम्‌ शा 
शील-चले: ना 
विलूचनम न 
र्यलिक्रमम -+-- 
थिषयेष्‌ -++ 
शर्त जज -- 
अलियारम्‌ ना 
अलिसक्तताम -- 
अनाचारम्‌  -- 
वटल््लि -+- 


भावार्थ :- है प्रभो ! मन की 


है पभो ! 

ज्ञाजी जन 

मन की शरि्द्रि घिधथि देह 
विनाश को 
कालियम, 

शीलन को बाढ़ के 
उल्ल्घन को 
वट्यज्लिक्रम, 
सलिययों में 

प्रवलंजग को 
अतलिचार और 
अलि जायक्तिठ को 
अल्लाचार 

कहनलते है । 


शुद्धि के बिनाश रूप ग्रतिक्रम, शील 
की बाड़ का उल्लंघन रूप व्यतिक्रम, इन्द्रियों के विषयों में 
प्रवृति करके अतिचार श्रोर उनमें श्राते आसक्त होकर 
प्रनाचार किया हूँ । (हे भगवान ! ग्रापके प्रसाद से भेरे ये 


सब दोष दूर होवे !) 
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पीत्र धोकर आओ अन्यथा ? 


ग्रोम नमः सिद्ध भय :--३ 
धर्म प्रेमी भव्यात्माश्रो 


एक एकांतप्रिय गाहँस्थिक साधु अपनी पत्नी के साथ एक जंगल में 
छोटा-सा भोपड़ा बना सुख से रहा करते थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता था 
कि जंगल में आने-जाने वाले लोग कभी रास्ता भटक जाते या लौटने में 
उन्हें शाम हो जाती तो बे साधु की झोपड़ी को देखकर वहाँ शरण मॉँगते । 
साधु इससे बहुते परेशान था । एक दिन शाम का समय था, साधु अपनी 
पत्नौ के साथ बंठा -बंठा बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि पपष्पृ 
घला झा रहा हैं वह पुराना परिचित हैँ, भ्रगर शरण मांगेगा तो मना 
भी नहीं कर सकते थे । झ्रत: उसकी पत्नी ने एक उपाय बताया कि हम 
दोनों ग्रपनी कुटिया में ऐसा ग्रभिनय करें कि जैसे बहुत झगड़ा चल रहा 
हैं । संभवत: पप्पू दोनों को भाड़ता देखकर वापस लोट जायेगा । 

उन लोगों ने ऐसा ही किया । भोपड़ी के द्वार बन्द करके भगड़ना 
शुरु कर दिया और एक डंडे से तकिया पीटना शुरु कर दिया। वे अभितय 
में तो कुशल थे ही - बड़े पुराने खिलाड़ी थे । पत्नी ने जोर-जोर से रोना 
झर बचाझ्ो-बचाग्रो मत मारो, ऐसा चिललाना प्रारंभ कर दिया । ऐसा 
वे करीब ३० -४० मिनट तक करते रहे । जब पष्पू के जाने का उन्हें प्रा 
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चाज धोकर आमजोौ अज्यथा.... 


भरोसा हो गया, तब वे निकल बाहर आये और भोपड़ी के बाहर फुलवारी 
में खाट पर बैठ गये, पति ने हंसते हुए कहा, साला भाग गया । देखा मैंने 
कैसा मारा ? पत्नी ने भी मुस्कराकर कहा, और देखा मैं भी कैसी रोई ? 
तभी खाट के नीचे से सिर मिकालकर पप्पू बोला, और मैं भी कंसा भागा ! 

ग्राप जरा होशिधार रहना मन बड़ी 'बालाकी करता है, दूसरों को 
धोखा देने की फिराक में स्वयं धोखा खा जाता है इसरो को धे|खा देते 
देते स्वयं भी धोखा खा रहा हु उसे इतना भी स्मरण नहीं ग्राता हैं । 
इसलिए आचायें देव को कहना पड़ा...... ... “क्षतिं मन: शुद्धि" मन को शुद्ध 
का नाश करना अतिवार है । स्वयं के स।थ, चरित्र के साथ विश्वासघात हैं । 

हे प्रभो ! मैंने मन की शुद्धि के विताश रूप अ्रतिक्रम शील की बाढ़ 
उल्लंघन रुप व्यतिक्रम, इन्द्रियों के विषयों में प्रवर्ति करमा अ्रतिवार और 
उनमें भ्रति आमसक्त होना गअ्रनाचार हैं हे प्रभु! आपके प्रयाद से मेरे ये 
सब दोष दूर होवे । 

गृहीत संकल्प को, नियम को, मन में तोड़ने का मात्र भाव आना 
श्रतिक्रम और विचार को पूर्ण करने सामग्री का एकत्र करना व्यतिक्रम और 
एकत्रित सामग्री की उपयोग के लिए हाथ में उठा लेना अतिचार गथा 
उसका उपयोग ग्रनाचा र हैं। मान लो आपने रात्रि में पानी नहीं पीने का 
नियम लिया और रात्रि में पानी पीने का भाव हो गया तो सकत्प में 
श्रतिक्रम का दाग लगा, और पानी से भरा शेलास हाथ में ले लिया, मुख 
तक ले ग्राये, तो यह अतिवार हुआ और पानी पी लिया, श्रनावार हुमा 
तथा बार-बार पानी पीने लगे तो यह दुराबार हुआ । ग्रब साधक संभल 
नहीं सकता, ऊपर उठ नहीं सकता क्योंकि मन विषयों में जम्पापात करने 
लगा हैं, आपद कण्ठ डूब गया हैं । 


तुमको क्‍या मालूम कि कितना मन करता हैं शंतानी 
बहुब|(र भटक चुक हैं ये, पी चुका विषयों का पानी । 


बीसों बार कहा हैं इससे, 
सोच -समभ कर कहा करो। 
कानों के कच्चे लोग यहाँ, 
कच्चे घट में न नीर भरो॥। 


व्यर्थ परिश्रम करता रहता कच्चे घट में भरता पानी । 
तुमको क्‍या मालूम कि कितना मन करता शैतानों।। 
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द्रव्य-क्षेत््और काल को लख 

बोला करो श्रपनी वाणी, 

किन-नज्ञात्त के शर बोल दिया तो 

ग्रपमानित करेगे अ्ज्ञानी । 
ले'केन जिद्‌दी मन को कितना समभाए यति मुनि-ज्ञानी । 
पल -- पल क्रता-रहता मन अपनी--अपनी मन सानी ॥। 

मना किया हर बार की ऐसी, 

ताल क्यों चलता अ्भिमानी । 

जिसमें दाग करूंक का लगता 

जग घोषित करता अपमानी ॥ 
तीन लोक का दभ भरता हैं करता-रहता मनमानी । 
तुमको क्या मालूम कि कितना मन करता हैं शैतानी ।। 

प्रोस-आंसयू का भाई चारा 

हो नहीं सकता श्रभिमानी 

ग्रोस॒ चांद को रानी बेटी 

तू मेघ का आवारा पानी 
भोग जीवन का लक्ष्य नहीं हैं, तू फिर क्‍यों करता नादानी । 
साथ खोज ले ऐसा तू तो मिट जाये तेरी करूक कहानी ॥ 


मन बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर हैं, इसे भूल मत करने दो । हर 
भूल को सुधारों । एक-एक भूल का स्मरण करो श्रोर उन्हें सुध।रों, थेगडे 
लगाश्रो, पुन: सिजाई करो, जोड़ लगाओ । लेकित इतना याद रखो यदि मन 
को ध्यान-स(मायिक स्वाध्याय-यम-नियम से नहीं बाधा, तो एक तरफ भूल 
सुधारोगे. दूसरी तरफ भूल होने लगेगी, भूल रिस्नने लगेगी। एक तरफ से 
रोकोगे पानी, दूसरी तरफ से बहने लगेगा । इसलिए गृहस्थ श्रपनें मन को 
रोक सकता । अगर रोकने की कोशिश भी करता हैं, उसकी दशा वेसी ही 
होती हैं जैसे ऐलोपेधिक श्रौषधि लेने वाला एक रोग को दबाता है, दूसरे 
को जन्म देता है| सिर्फ बीमारियाँ बदलती रहती है । एक बीमारी दबाता 
है दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। दूसरी बीमारी को दबाता है तीसरी 
बीमारी........... लेकिन साधु पुरूष तो मन को चंचल बनाने वाले कारणों 
से ही मृकत हो जाता है। 
ओस-भांसू का भाईचारा 
हों नहीं सकता अ्रभिमानी 
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ग्रोस चानद की रानीं-बेटी 
तू मेघ का झ्ावारा पानी 


भोग से मन तृप्त नहीं हो सकता । श्रोस्‌-झ्रांसू का क्‍या सम्बन्ध ? 
श्रोस का जन्म तो रात्री में चन्द्रमा की साक्षी में होता है, श्रोर सूर्य के 
निकलते हौ समाप्त हो जाता है। भोग भी श्रोस सम क्षण भंगुर है, मन 
उनसे कंसे तृप्त हो सकता है ” मन तो झाकाश में बिचरण करते हुए पानी 
के समान है, जो सदा चच्चल है। बादल अगर रुक जाये तो बरस जाते है ' 
आकाश स्वच्छ हो जाता है, चारों तरफ शीतलता छा जाती है, ठण्डी हवायें 
वलने लगती है, नदी-नाले सब भर जाते हैं । मन अ्रगर ठहर जाये, तो 
निर्दोष होने लगता है-कर्म-क।लिमा छेटने लगती है, पश्रात्म-परकाश दिखने 
लगता है । चारों तरफ सतत्वत की, मधुर-प्रेम की गन्‍ध फैलने लगती है । 

“ओर तू मेघ का आवारा पानी 

मन तो बादलों से भी ज्यादा गतिवान है। अभी तक वैज्ञानिकों ने 
ऐसा एक भी यान नहीं बनाया कि जो मन से भी ज्यादा गतिवान हो, 
मन से भी ज्यादा तेज दोड़ता हो | श्रगर ऐसा हो गया तो मन पीछे. रह 
जायेगा और हम श्रागे निकल जायेगे । फिर श्रादमी बहुत मुश्विल में पड़ 
जायेगा । लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं हैं, मन से तेज दोड़ ने वाले यान 
का निर्माण असंभव है, क्योंकि बताने वाला तो मन ही हैं। याथ चाँद पर 
पहुँचेगा तब सन मंगल की यान्ना कर रहा होगा । यान जब मंगल पर 
पहुँचेगा तब मन दूसरे जगत में प्रवेश कर रहा होगा । मन सदा श्रागे 
दीौड़ता है सब यानों के | कितनी ही तेज उनकी भत्ति क्‍यों न हो । इतनी 
तेजी से दौड़ने वाला मन ठहरी हुई श्रात्मा को नहीं पा सकता इसलिए मन 
का भी ठहरना ग्रावश्यक हैं। ग्रगर मन ठहर जाये तो मन उसको भी जान 
सकेगा जो ठहरा हुआ्रा है । 

मन की दौड़ की अपनी तकनीक हैं, श्रपनीं पूरी टेक्‍्नालॉजी हैं । 
श्रकारण तो वह दौड़ नहीं सकता, इसलिए मन कारण निर्मित करता हैं ' 
उन कारणों का नाम हैं वासनाये है, कामनाये है, आकांक्षाये हैं । मन कहत! 
हैं कि यह चाहिए, वह वा हुए, चाहिए के लिए, पाने के लिए, तो दौड़ना ही 
पड़ेगा। भगर मन में कुछ पाने की आकांक्षा नहों,कोई मंजिलन हो तो 
दौड़ंगे कंशे मन तो प्रत्येक समय भविष्य की श्राकॉक्षा सो भरा हैं कि उस 
म॑जल को पाना है, बहां तक जाता हैं ऋगर वहाँ तक जाना हैं तो दौड़ ना 
पड़ेशा, दौड़ शुरू करनी पड़ेगी । इसलिए मन जिसे पा लेता है, वह चीज 
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बेकार हो जाती है, क्योंकि वह तो पात्र बहाना था । तब दूसरा बहाना खोज 
लेता है, कि यह तो अच्छा नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, भौर दूसरा 
पदार्थ खोजो, आ्रोर भागे चलो............! 

मन सदा भविष्य में जीता है, वह वत॑मान में तो जो नहीं पाता झोर 
ग्राचार्य बततमान में जीने की बात कर रहे हैं। वर्तमान जीवन ही जीवन हैं, 
वही जीवन्त रूप है। मन तो मील के पत्थर की भांति हैं, जिस पर तीर 
हमेशा ग्रागे बताता रहता है । और मील के पत्थर पर कहीं-कहीं शुन्य 
भी थ्रा जाता है | शून्य के पत्थर पर तीर नही होता । शून्य का अश्रर्थ हैं 
उसके झ्रार-पार कुछ नहीं। कहीं जाने को नहीं, शहर भा गया। जहाँ 
ग्राप जाना चाहते थे, वहाँ ग्रा गये । लेकिन मन हमेशा झ्ागे तीर बताता 
रहता हैं । मन की यात्रा में वह पत्थर कभी नहीं आता, जिस पर शृन्‍्य 
बना हो । और जिस दिन वह पत्थर आ जाये तो उसका नाम सन्‍्यास हैं, 
वैराग्य है, सामायिक है, सम्यक ध्यान हैं। जहां शुन्य बना हो, कोई तीर 
न ही। जरा भी आकांक्षा न हो, तो समझना मन तृप्त हो गया दौड़ 
समाप्त हो गई । वह शून्य की जगह जहां हैं वही ग्रात्मा--परमात्मा 
है । इसीलिए जिन्होंने जाना है, उन्होने कहा है कि भअशुद्ध मन से तो आत्मा 
फो न जान सकोगे। 

मन बहाने छोजता है-कुछ पाना है और मन की आखिरी तरकीब 
हैं, वह कहता हैं कि यह पदार्थ ठीक नहीं हैं, नुकसान दायक हैं, और पुन: 
दौड़ने लगता हैं, फिर भी वह थकता नहीं हैं, नये-मये तोर बनाये चले 
जाता हैं, वासना भ्रविरल जारी रहती हें। मन पर अंकुश होता, मन का 
ठहरना आवश्यक हूँ । झ्रगर मन का पात्र गन्‍्दा हैँ तो इसमें पदार्थ सुरक्षित 
नहीं रह सकता । एक घटना याद ग्राती हैं....... ....। 

एक साधु के पास आकर किसी धनपति ने कहा, कि मैंने संसार में 
सब कुछ करके देख लिया किन्तु सुख जरा भी नहीं मिला, मैं क॑से सुख को 
पाऊं ? मैं परमात्मा को कैसे पाऊं ? मुझे कोई मार्ग बताये ? उस साधु ने 
कहा, कल जब मैं भोजन मांगने तुम्हारे द्वार पर ग्राऊंगा तभी मार्ग भी बता 
दू गा। धनपति सुनकर काफी प्रसन्न हुआ । साधु स्वयं घर पर आकर उपदेश 
दे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है । धनपत्नलि ने कई प्रकार का 
स्वादिष्ट भोजन बनवाया। बह साधु दूसरे दित भोजन मांगने झ्ाया । 
शिक्षा का पात्र उसने उस घर के सामने फैला दिया | आज धनपति को विशेष 
भोजन देना था, क्योंकि उससे कुछ लेना था। वह मभिष्ठान्न लेकर भिक्षा 
पात्र में डालने आया, तो पात्र देखकर हेरान हुझा क्योंकि उसमें गोबर से 
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चाज चोकरश आज अल्यथा.... 


सने कंकर:पत्थर पड़े हुए थे, उसने हाथ रोक लिया और कहा, साधुजी इस 
पात्र में केसे मिठाइयां डाल ? साधु ने कहा, डाल दो, क्या हर्ज हैं ? धनपति 
ने कहा, सब खराब हो जायेगी, यह पात्र तो गन्दा है । पहले पात्र को धोल । 
साधु ने पात्र-धोया । उसने मिठाईयां उसमें ड़ाल दी । साधु वापस लौटने लगा 
तो उसने कहा, आपने कहा था कि मुझे मार्ग बतायेगे, उपदेश सुनायेगे । उस 
साधु ने कहा--मैंने उपदेश सुना दिया, मार्ग बता दिया। मेरे इस पात्र में 
गन्दगी थी, पात्र गन्दा था ! इसमें भ्राप मिठाइयाँ डालने को तैयार नहीं 
थे । तुम्हारे हृदय के पांत्र में, मन के पात्र में हिंसा पड़ी है, श्रहिसा कैसे डाली 
जा सकती है ? भीतर क्रोध की अग्नि जल रही है, क्षमा कैसे डाली जा 
सकती हैं ? भीतर वासना की गन्दी नालियां बह रही है, अमृत कंसे डाला 
जा सकता है ? आप को यह दिखता हे कि थोड़े से गोबर सने कंकर-पत्थर 
सारी मिठाइयों को खराब कर देंगे। लेकिन झ्रापको यह नहीं दिखता कि 
आपके भीतर प्वगुण ही अ्वगुण है और ऐसे वीभत्स गन्दे पात्र में परमात्मा 
का भ्रमृत भरने का प्रयास कर रहे हो । पहले अपने पात्र की धोग्नो, शुद्ध करो 
परिमाजित करो बाद में ध्यान-सामायिक करना । 

लोग मेरे पास आते है, पूछते है कि भगवान को कैसे पाए ? वे यह 
नहीं पूछते कि अ्रपने पात्र को कैसे साफ करे । वे पूछते है, ध्यान-सामायिक 
कंसे करे ? वे यह नहीं पूछते कि परिग्रह कैसे छोड़ , वासनाये कैसे छोड़े ? वे 
पूछरो है कि पूजा-भक्ति-प्रार्थना कैसे करे ? वे यह नहीं पूछते कि क्रोध-मान 
माया-लोभ, अहंकार कैसे छोड़े ? कोई भी मन से भरे घुरा और क्रोध को 
नहीं देखता । जो तत्व को धूमिल करते हें, पात्र को गन्दा बनाते हे उससे 
मुक्त होने का उपाय कोई नही पूछता हैँ । आप स्वयं सोचे यदि क्रोध भीतर 
होगा और पूजा-भक्ति की चेष्टा चलेगी, तो क्‍या सफलता मिलेगी ? क्रोघ्न 
करने वाला चित्त कंसे पूजा-भक्ति कर सकता हैँ ? उसकी पूजा-भक्तत में भी 
क्रोध भरा होगा। मंदिरों में देखिये, जो पूजा-भक्ति कर रहे है, वे चारों 
तरफ देख रहे है, उनकी निगाहे चारो तरफ घ॒म रही है कि कब कोई जरा 
सा निमित्त मिल जाये और अपनी असलियत दिखा दू । इसलिए बिना पात्र 
को साफ किये, बिना पात्र को धोऐ पूजा-भक्ति करने वाले लोग अ्रक्‍क्सर 
क्रोधी हो जाते है। उसका कारण अ्रकारण नही है । भीतर क्रोध है ऊपर 
भक्ति चल रही हूँ, भीतर क्रोध है, ऊपर प्रार्थना चल रही है ऊपर वासना 
दोड़ रही है । भविष्य की ग्राशा है कि कभी प्रार्थना सफल हो जायेगी, 
भीतर जो है वही सच हैं। ऊपर जो चल रहा हैँ वह सच नही है, वह भूठ 
हं। लोग सोचते हैं मात्र स्वाध्याय करते-करते, पूजा-भक्ति करते-करते 
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सब छूट जायेगा, सत्य मिल जायेगा, परमात्मा मिल जायेगा | यह सब 
भ्रम हैं, गलत धारणा! हेँ। जीवन में परित्रतेत तर्क से नहीं है त।, बुद्धि 
पूर्वक्र आचरण करने से होत। है। स्वयं के क्रोध का निरिक्षण करे तो 
उनसे भुकत हो सकते है। हमारे भीतर जो गलत एकत्र है, उसे हम तकी से, 
स्वाध्याय से निकालकर फेंक सकते उसे तो आचरण के माध्यम से, तप 
के माध्यम से एक 'झटके में निकाल कर फेंक सकते है। जीवन के परिवर्तन 
तक से नही क्रांति से होते है । भ्रगर आपको अपने पापों का बोध हो जायें, 
भीतर की वासनायें दिखाई पड़ जाये. भीतर की हिसा दिखाई पड़ जाये, तो 
उसी क्षण छलांग लग जायेगौ, ज॑से सांप-बिच्छु को देखकर लग जाती है । 
श्राप क्रोध-मान-माया-लोभ से मुक्त हो जायेंगे, श्रोर यह काम कल पर नहीं 
छौड़ेगे, तुरन्त करेगे । आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं कमरे से धीरे-धीरे बाहर 
जाऊंगा जब काल लब्धि आ जायेगी तो बाहर हो जायेंगे । भझ्रगर ऐसा कहेंगे 
तो भीतर मोह और मजबूत होता जायेगा । एक भझ्रादमी निरन्तर बीज बो 
रहा है और कह रहा हैं कि हम धीरे-धीरे वक्ष को उखाड़कर फेंक देगे। 
जबकि वृक्ष तो प्रतिक्षण बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। उस पर पानी भी 
डाल रहा है, खाद भी डाल रहा है और भविष्य में उखाड़ने की बात भी 
कर रहा हैं। कल पर बात टालने वाला कुछ भी नहीं कर सकता । 

ग्रनादि काल से श्रनन्त ग्रननन्त जन्मों से यह जीव संसार में हैं । 
और अगर इस जीव ने पुरूषार्थ नहीं किया तो आगे श्र अनन्त जन्म 
बीतेगें । यह अनुभव से सर्वज्ञ ने कहा हैं, लेकिन जिन्होंने सुन॒लिया हैं इन 
दब्दों को उनके लिये घातक सिद्ध हुआ हैं | वे सोचते हैं कि यह जन्म भी खो 
गया तो नुकसान कया हैं ? श्रागे और जन्म हैं । विदेह क्षेत्र में जाकर पुरूषार्थ 
करेंगे भविष्य का काफी लम्बा विस्तार हैं इसलिये इनका वतंमान निक्ृष्ट 
और नीचा हो गया हैं। भविष्य की ऐसी कल्पनायें हैं कि वतं मान को बदलने 
की जरुरत नहीं रही । इतना याद रखो ! जीवन में जो भी घटना है, वह 
वर्तमान में घटेगा, मनुष्य भव में ही घटेगा। इसी जीवन में घटेगा, क्योंकि 
जीवन एक छुलांग से भोग से योग की ओर । जब श्रापको बाजार में या कहीं 
भी कोई मनभावन चीज दिखाई पड़ती है, तो आप एकदम से बदल जाते है। 
फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि हम धीरे धीरे बदलेंगे, श्राध्यात्मिक क्षेत्र में हम 
कहते है कि हम धरे-धीरे बदलेंगे यह बात श्रापके मोह को, आपके 
विषयानुराग को आपकी कमजोरी को प्रगट करती हे कि आप - बदलना 
नहीं वाहते है । इसलिए आप कहते है कि जब काल-लब्धि झ्रायेगी, हमारा 
समय पक जायेगा, आत्मा सम+ऋ में भरा जायेगी, तब हम बदल जायेगे। ग्रभी 
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हम धी रे--धी रे श्रभ्यास कर रहे है । 

सनन्‍्यास या सत्य कोई अभ्यास की चीज थोड़े न है, कि अभ्यास से 
प्राप्त हो जाये | यह जीवन की गअपूर्व घटना है. जो एकदम से घटती है । आप 
स्वयं को बदलना क्‍यों नहीं चाहते कि क्योंकि स्वय के भीतर क्‍या हैं उससे 
झाप भ्रपरिचित हैं । भ्रगर आपको पता चल जाय कि आपके भीतर कसर के 
कीटाणु जन्म ले रहे हैं तब आप यह नहीं कहेंगे कि मैं डाक्टर के पांस धीरे 
धीरे चला जाऊंगा, बाद में कभी चला जाऊ गा । नही रोग का पता चलते ही 
डाक्टर की और भागेंगे, उसी बकत उपाय करेगे, फिर एक मिनिट भी एक 
वर्ष सा प्रतीत होगा । लेकिन यह केसर की बीमारी तो सिर्फ शरीर को खाती 
हैं | क्रोध-मान-माया-लोभ कामना-वासन्ना तो पूरो तरह आ्ात्मा को खा जाते 
है, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं पड़ते है । हमने कभी उन्हें देखने का प्रयास 
किया ही नहीं हैं। और जब भी देखने का अवसर झा जाय तो इधर-उधर 
भांकने लगते है । हम उन्हें देखने से बचते है । अगर भीदर क्रोध है, तो हम 
बहाना खोज लेते ह और कहने लगते हे कि यह क्रोध तो दूसरों को सुधारने 
के लिए हूँ । अगर भीतर हिमा हैँ तो हम कहने लगते हैं कि हिसा नहीं होगौ 
तो लोग समभेगे यह डरपोक है. नपुसक है, कमजोर हूँ अगर भीतर 
ईर्व्या हूँ तो हम कहेंगे कि भीतर ईर्ष्या नहीं होगी तो हम प्रतिस्पर्धा कंसे 
करेंगे ? हमारा विकास' क॑ंसे होगा ? हमने अपने भीतर के सब जहर सब 
रोगो की सुरक्षा के बहुत उपाय एकत्र कर रखे है, बहुत दलीले एकत्र कर 
रखी है। भीतर की हर बुराई की बखबी रक्षा करना जानते हू । हर 
ग्रादमी कहता है कि हम स्वयं को धोरे-धीरे बदलंगे । यह धोरे-धीरे 
बदलता भी न बदलने की तरकीब हूँ । जो स्वय को बदलना नहीं चाहता 
हैं, वही कहता हें कि काल-लब्धि आयेगी, समव-ञ्रायेगा तब सब बदल 
जायेगा । ऐसे व्यक्ति को पता भी नहीं हें कि उसके भीतर जो हैं वह 
कितना रूग्ण, कितना बिमार, कितना कुरुप, कितना गंदा हैं। लेकिन हमने 
शास्त्रों को पढ़कर धारणा बना ली कि मैं परम शुद्ध हूँ, आत्मा में किचित 
भी पाप-रज नहीं हें, पाप-आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं । 
झ्ौर अगर ये लोग अपने भीतर जायेंगे कि आत्मा में गन्दगी के सिवाय 
कुछ भी नहीं है । वर्तमान से आत्मा एकदम अशुद्ध हैं, आत्मा में अमृत 
नहीं जहर भरा हें , आत्मा अमृत का स्वाद तब मिलेगा जब ये अपने पात्र 
को ध्यान-सामयिक के जल से धोयेंगे, साफ करेंगे। अतिक्रम-व्यतिक्रम, 
ग्रतिचार-अनाचार जेंसे दोषों से बचंगे । 

आचाये देव कह रहे हें कि आत्म साक्षात्कार का पहला कदम हैं कि 
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अपने भीतर के दोषों का साक्षात्कार. करो, अपनी कुरूपता का दर्शन करो, 
ग्रपनोे दोषों को देखो, अपनी कमजोरियों का निरिक्षण करो, भ्रपनी 
बासनाओं को देखो, जो आत्मा को गन्दी, ब्रतों को धूमिल बना रही हैं । 
ग्रात्मसाक्षात्कार उसे देख लेता हैं जो भीतर हैं, विजातिय हैं तो उसी क्षण 
बदलाहट शुरू हो जाती हैं । निरीक्षण की, देखने की इतनी बड़ी क्षमता हैं 
जिसका कोई हिसाब नहीं हैं । बस क्रांति का एक ही सूत्र है भीतर जो 
हें उसके प्रति जाग जाना, लेकिन आश्चयें तो यह हे कि हम भविष्य के प्रति 
जागे हुए हें और अ्रतीत के बोभ से दबे हुए है । जो स्वयं में हें उसके प्रति 
सोये१, जो बाहर हैं उसके प्रति जागे हुए हैं, उसके प्रति हर घड़ी हर क्षण 
सावचेत हैं। हम उसे पाने का प्रयास करेंगे जो हमारा नहीं हैं, हम उस 
दिल्ला में भागेगे जहां मंजील नहीं हैं । हम चलते रहते, चलते रहते है, जहां 
मंजिल नहीं है । जिस दिशा से सूर्य उगता है उस ओर हम भ्रांख उठाकर 
भी नहीं देखते हैँ | कहां हैं हम, कया हैं हम, कौनसी वासनाये हैं हमारे 
भीतर हम आंख उठाकर भी नहीं देखते हूँ । बस भ्रच्छे-अ्च्छे सिद्धान्तों 
की बाते कण्ठस्थ हो गई है, भ्च्छे-प्रच्छे श्राध्यात्मिक ग्रन्थों का पाठन कर 
लिया है, स्वाध्याय कर लिया है, और उन्हें दोहराये चले जाते हैं ध्रौर स्वयं 
को तथा झनन्‍्य को समभााने को हमने शास्त्र सम्मत, न्याययुक्त तक खोज 
लिए हैं कि क्‍या करे हमारे अभो वरित्र मोहनीय का तीश्ोदय है, इसलिए 
संधम को चरित्र को ग्रहण नहौं कर सकते है । अभी हमारी फकाल-लब्धि नहीं 
ग्राई हैं, अभी हमारा समय पका नहीं हैं इसलिए ब्रतों को ग्रहण नहीं कर 
सकते है। दलीले खोजकर लोग निश्चित हो जाते है ।, 

मैं छिन्दवाड़ा था | एक बड़ा अद्भूत वृद्ध श्रादमी, जो झ्ब नहीं रहें। 
एक दिल उन्होंने मुझपे कहां मैंने छह बार ब्रह्मचये का श्नत लिया और 
... »« » श्राप समझ गये, इसमें हंसने की क्‍या बात है ? ब्रत तो एक ही 
बार काफी हैं, छह बार की क्‍या जरूरत हैं ? मैंने पूछा झ्रापकी उम्र तो काफा 
है, त्रत टूट कैसे गया ? उन्होंने कहा कभी ब्रत मेरे द्वारा भंग हुआ और कभी 
पत्नी के द्वारा भंग किया गया । क्‍या ब्रत लेने के उपरान्त भी पत्नी के साथ 
लेटते थे ? उन्होंने कहा, हाँ । इसीलिए तो ब्रत भंग हो गया । ब्रह्माचर्य ब्रत 
का पालन करने वाला नो कोटि से ब्रत का पालन करता है । यह शरीर तो 
कामभोग का पुतला हैं | देह का कमल तो काम की कीचड़ से प॑ंदा हुम्ना हैं, 
इसलिए इसकी रक्षा-सुरक्षा बहुत आवश्यक हैं। काम वासना तो सदा भीतर 
विद्यमान रहती हैं, जरा सा निर्मित्त मिलते ही भड़क उठती हैं | जैसे बिजली 
के तार में बिजलो दौड़ रही है, बटन दबाते ही बल्ब जल जाता हें, बटन 
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चघाज धोकर आजो अल्यथा .... 


नहीं दबाते तो बल्ब नही जलता, बुझा रहता हैं, लेकिन फिर भी बिजली 
दौड़ रही हैं। बटन दबाकर देखना झगर बल्ब ठीक होगा और बिजली 
दौड़ती होगी तो बल्ब जलेगा । अगर नही दौड़ती होगी तो बल्व क्या जलेगा,. 
बटन कोई कितना ही दबाए । अ्रगर कोई मुमे आकर गाली दे, श्रगर मेरे 
भीतर क्रोध का करंट दौड रहा है तो क्रोध निकलेगा किसी न किसी रूप में । 
अगर क्रोध भीतर नहीं है तो वह देता रहे गाली, बटन दबाता रहे कोई भी 
रियेक्शन नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा । मैंने उनसे कहा श्राप गृहस्थ काम 
प्रति पल भीतर दौड़ रहा है, अगर बल्ब साथ में रखेंगे तो जलेगा ही । 
ब्रह्मतर्य का पालन करने के लिए शील की नोबाढ़ो से बचे । १. वसति 
२. श्राह्दर ३. झ्ासन ४. इन्द्रिय निरीक्षण ४५, पूर्व क्रीड़ा स्मरण ६. प्रणय 
७. फुडयांतर ८. गरिष्ठ-भोजन और ९. श्रंगार विभुषण । 

१. वसति: रहने का स्थान शुद्ध हो, बाधा से रहित हो, उपद्रव 
से रहित हो ग्रर्थात जहां स्त्रियों का आवास न हो नगर नारियां न रहती हो, 
नपु सक न रहते हो, ऐसे स्थान पर शीलब्रत का पालन करने वाले को 
ठहरना 'बाहिए । 

२. आहार कथा :- जहाँ पर भोजन कथा होती हो, या ऐसी कथाये 
होती हो जिनके सुनने से राग बढ़ता हो, मन भोजन की तरफ दोड़ता हो, 
ऐसी कथाओं का श्रवण नहीं करना चाहिए । 

३. आसन :- सबके सामने उठ-बैठे, किस आसन सो बेंठे इस बात 
का विशेष ख्याल रखना चाहिए । मुनि को, आर्थिका की चटाई, पढ़्टे 
गआ्रादि पर तथा शीलब्रत के पालक को स्त्रियों के आसन पर नहीं बंठना 
चाहिए । 

४. इन्द्रिय-निरिक्षण :- ब्रह्मबय ब्रत के धारी को स्त्रियों के गुप्त 
अंगों को नहीं देखना चाहिए । पर्दे खिड़की आदि के पीछे छपकर स्त्रयों 
का स्तान भ्रादि नहीं देखता चाहिए । 

५. पूर्व क्रीड़ा स्मरण :- ब्रतधारी को पूर्व में भोगे-भोगों का स्मरण 
नहीं करना चाहिए । 

६. प्रणय :-शरीर का व काम क्रीड़ा जनित अंगो का प्रेमविभृत हो 
स्पर्श भी नहीं करना थाहेए। यानि शारीरिक प्रेम नहीं करना चाहिए, 
नारीयों के प्रति राग भाव नहीं होना चाहिए । 

७ कु ड्यांतर :- ब्रह्मचारी को ऐसे किसी भौो स्थान पर नहीं 
रूकना चाहिए जहां पर स्त्री-पुरुष पर्दा डालकर भोगासक्त हो । 

८. गरिष्ठ भोजन :-- साधु या ब्रह्मचारी को ऐसा आहार नही 
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पाज धीकर जाओ अन्ययथा.... 


करना चाहिए जिससे तीर्थ बनता हो, शरीर वलिष्ठ बनता हो सुन्दरता 
बढ़ती हो | गरिष्ठ भोजन करने बाला ब्रह्मचर्य का पालन नही कर सकता । 

९. प्पू गार-विभुषण :- ब्रह्मचय व्रत का पालक देह का भ्यू गार 
भी नहीं कर सकता क्थोंकि जिसे आकर्षित करना था, जिसे लुभाना था 
उससे तो सम्बन्ध तोड़ लिया है, इसलिए ग्रब श ्वगार किसके लिए ? 
क्रीम-पाउडर-शेम्पू किसी भी वस्तु का उपयोग न कर सकेगा । शील के 
ग्ठारह हजार दोष है, उनसे बचने का प्रयास शीलब्रत पालक को करना 
जाहिए + उप्त झ्रदभुत वृद्ध आदमी ने छह बार वत भंग किया, क्योंकि 
स्‍त्री सहवास को छोड़ा नहीं था । यदि अपनी पत्नी से प्रथक सोता तो 
शायद ऐसी नोबत न आती, या हृदय से ब्त भ्रहण किया होता, भोग के 
प्रति मन में घृणा होती तो स्त्री-के साथ सोने पर स्पर्श करने का उसका भाव 
न होता । अगर भोग का बोध होने के पश्चात ब्रत लिया होता तो सती के 
साथ कभी न सोता। वासना तो भीतर दबी हुई थी । मात्र ऊपर से ब्वत 
का चादर ओढ़ा था करंट तो भीतर दौड़ रहा था, मात्र बटन बन्द था । 

सामाथिक-ध्यान का आनन्द लेना चाहते हो, आत्म-गहराई में 
उतरना चाहते हो. परमात्म-यात्रा पर निकलना चाहते हो तो अतिकम 
व्यतिक्रम श्रतिचार अनावार से बचो । पात्र धोकर आग्नो ताकि उसमें 
परमात्मा का, सत्य का, अमृत भशा जा सके शन्यथा........... ? 


बस आज इतना ही 


आदिनाथ दिगम्बर जेन नया मन्दिर दिनांक १३/८/९१ 
प्रतापगढ़ (राज.) मंगलवार 
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१० 
में स्नान करने आया हूं 


कई लोग आकर कहते हैं कि हम आपके चरणों की धूल 
हैं। सही मत मान लेना | नहीं तो वे आपको कभी भी क्षमा नहों 
करेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि में आपके चरणों को धूल हूं 
तो आप कहना कि में भो आपको ऐसा ही समझ रहा था। आपने 
बिल्कुल एकदम सेरे मन की बात कह दी। आप एकदम सच कह 
रहे हैं । फिर देखना आप, उसका तश्न-तमाया चेहरा, क्रोध से लाल 
आँखे, शरोर रुपी वक्ष से झड़ते हुए शल | फूल उसी समय बन 
जायेंगे शल । 

आदमी कोई भो शास्त्र पढ़े, किसो भी आचाय॑ को पढ़े, 
इससे कोई फर्क नहों पड़ने वाला। क्योंकि उनके अर्थ निकालने 
वाले तो आप है । समयसार जरुर पढ़ोगे, मगर सबयसार के 
बहाने स्वयं को ही पढ़ोगे। 
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मूल पद्ध :- 


हिन्दी पद्य :- 


अन्धयार्थ .- 


भावार्थ :- 


यदर्थे-मात्रा-पद-वाक्य-होने 
सया अमादाद्‌ किमनोचम्‌ । 
तसन्‍्मे क्षमित्वा विदधातु देवि, 
सरश्यती फेवल-बोघ-लब्धिम॥॥१०॥ 
यदि अर्थ वाक्य पद से त्रुटि कुछ रही हौ, 
जिन देव के वंचन से उल्टी कहीं हो । 
देव सरस्वती ! बड़ा श्रपराधी हू मैं, 
कीजिये क्षमा हो केदल ज्ञान मुझ में ॥ १०॥ 
मभया -- मेरे द्वारा 
प्रभादात्‌ --. प्रामाद से 
यदि -- अदथादि 
यत्‌ 5 जो 
अर्थ-भाजा-पद-चावक्म- अथं, माजा, चघद और चाकवकय 
हीौमम्‌ -- से हीज 
क्णचितत + कुछ 
उक्तम्‌ -+. कहा जाया हो तो 
मे ++ मेरे 
ल्त -- उस जपराधथ को 
क्षमिल्ता -- क्षमा करके 
सरस्वती, देवि --+. सरस्चषली देति 
केवलनबोध-लब्यिम - केवलजस्ाम रुपी बोधलबिध को 
लिदधालु -+.. प्रदान करे 
मैंने प्रभाद से यदि भर, मात्रा, पद भौर धाक्य से हीन 


प्रथात्‌ जिन घचन से विरुद्ध कुछ कहा हो तो मेरा अपराध 
सरस्वती देवि क्षमा करे भौर मुझे केवल बोध रुप लब्धि 


को देवे । 
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भें स्नान करने आया हूं 


श्रोम नम: सिद्ध भय :-3 
धर्मप्रेमी भव्यात्माओं ! 


ती,, ईसाई साधु काफी प्रसिद्ध थे। वे इतने प्रसिद्ध हुए कि रसिया 
के चर्च का सबसे बड़ा पादरी ईर्ष्या और जलन से भर गया। लोग उसके 
पास न आकर उन साधुश्ोों के पास पहुंचने लगे । एक नदी के पार उन तीनों 
साधुओं ने एक वृक्ष के नीचे कुटिया बना रखी थी । उनकी ख्याति, उनकी 
चर्चा गांव-गांव, गली-गली, चेहरे-चेहरे, मुख मुख पर फैल गयी प्रधान 
पादरो के बर्दाश्त के बाहर बात हो गई । उसने एक दिन नाव-ली, माँफ्ी 
लिया, नदी के उस पार गया । उन तीनों ने उठकर उसका स्वागत किया, 
झोर उसके पैर छये । पेर छूने से पादरी समकभ गया कि इनको कुछ ग्राता 
जाता नहीं । ये तो तोनों गंवार है । पादरी अहंकारी झ्रादमी था » उसने 
जान लिया कि ये तो सीधे सादे लोग है, गांव के गंवार है, नाहक ही इनकी 
यहां प्रतिष्ठा हो गई है । 

पादरी ने उनसे पूछा कि तुम लोगों के पास कौन-कौनसी सिद्धियां 
है! उन्होंने कहा, हमारे पास सिद्धि वगरह कुछ भी नहीं हैं । पूछा, आप 
लोग कौन सी प्रार्थना करते हो ? तुम्हारी साधना क्‍या है? तो वे एक 
दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे कि तू बता दें, तू बता दे। पादरी की तो 
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मैं रूजाज कन्टलो' अभ्या हैँ. क्‍ 
प्रकड़ बढ़ो, उसने कहा, जल्दी बोलो, मैं प्रधान पादरी हूँ, मैंने सी तुम लोगों 
को कभी दीक्षित ही नहीं किया, भदी क्षित ही तुम परमात्मा की उपलब्ध हो गये 
? उन्होंने कहा, नहीं-नहीं, हम भ्रौर परमात्मा को कंसे उपलब्ध होगें। हम 
दीन-हीन कहां परमात्मा को उपलब्ध होगें । हम तो चरखों कीघल भी 
नहीं है । रही प्रार्थना, सो हम भिककते है कहने मैं, क्योंकि हमने किसी से 
सीखी नहीं, हम तीनों ने खुद ही गढ़ ली।है। भौर ज्यादा बड़ी भी नहीं है 
सुन्दर भी नहीं है, क्योंकि हमें कविता करना भी नहीं भ्राता, हम प्ड़े-लिखे 
भी नही हैं। हमने तो ग्रपना काम चलाने छोटी सी प्रार्थता बना लीः है । 
घरेल है । आप क्षमा करें, न पूछे, क्षम भ्राती है बताने में । 

पादरी ने जिद की तो उन्होंने कहा, श्राप नहीं मानते तो सुन लें । 
हमने सुना है कि परमात्मा तीन है| . ईसाईयों में परमात्मा को- तीन 
रूपों में माना गया है। पिता, पुत्र और पविश्नात्मा | जैसे हिम्दू ब्रह्मा-विष्णु 
महेश तीन मानते हैं, ऐसे ईसाई ट्विनिटी मानते हैंँ। परमात्मा के तीन रुप 
है, और फिर हमने देखा कि हम भी तीन है, सो हमने एक प्रार्थना बना 
ली, कि तुम भी तीन, हम भी तीन, श्रब हम पर कृपा करो । प्रधान पादरी 
तो शुनकर चौंका। ऐसी प्रार्थना उसने पहले कभी सुनी नहीं थी । तुम भी 
तीन, हम भी तीन, हम पर कृपा करो। “यू आर श्री, थी भार श्री, हेव 
सती अपॉन अस 

पादरी ने कहा, बन्द करो यह बकवास । यह प्रार्थना नहीं है। तुम 
सब मजाक कर रहे हो परमात्मा का, यह परमात्मा पर व्यंग है। श्राओ मैं 
तुम्हें प्राथंना सिखाता हूँ । उसने चर्च की निथल्‍मत प्रार्थना सुनायी । श्रव 
तो प्रार्थतायें भी निश्चित और नियमित हो गई है, जैसे सरकारी प्राथनायें 
हाती हैं । 

प्राथना लम्बी थी, उन तीनों ने सुनी झ्लौर कहा, एक दफा श्रौर 
सुना दें, नहीं तो! हम भूल जायेंगे ! फिर उन्होंने कहा, एक.आर झौर कह 
दें, नहीं तो हम भूल जायेंगे । पादरी ने तीन बार प्रार्थना कहीं । उन्होंने 
कुृतज्ञता प्रगट की, धन्यवादःदिया । पादरी बड़ा प्रसन्न हुआ कि इनको रास्ते 
पर लगा दिया । और ताव में बेंठकर चल दिया । 

जब वह बीच नी में पहुंचा तो भ्रदृभुत दृश्य देखकर हैरान हुए, 
साभी भी हैरान हुआ, पादरी भी हैरान हुआ, वे तीनों साधु पानी पर दौड़ते 
चले आा रहे थे । पादरी की छाती दहल गयी । पानी पर चलने की उसने 
सिर्फ कहानी सुनी थी कि जीसस' चले थे एक बार । उस पर भी उसका 
प्रणं विश्वास' नहीं था कि चले होंगे जीसस कभी पानी के ऊंपर । भला 
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मैं समान करने जाया हूं 


कोई पाती पर भी चल सकता है ? मगर श्राज उसने श्पती प्राँद्ों से 
देखा, आ्राँखे मींडकर देखा, मांभी से भी पूछा कि तुम भी देख रहे हो, यह क्या 
हो रहा हैं ? उसने कहा, मैं भी उतना ही चौका हूँ जितना श्राप चौके हैं, 
बल्कि आपको तो नहीं चौकेना चाहिए । आपका तो पूर्ण विश्वास हैं कि 
जीसस चले थे । तो चलना हो सकता हैं ! मैं तो साधारण भझादमी हूं, 
इसलिए ज्यादा चौंक गया हूँ । मैं तो बहुत घबड़ा गया हूँ, मेरे हाथ-पैर 
कांप रहे हैं। पता नहीं ये तीनों श्राकर भ्रव क्‍या करेंगे ? वे तीनों दोड़ते हुए 
झाकर नाथ के बगल में छड़ हो गये । हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, एक बार 
भ्रौर बतावें प्राथेना, हम भूल ही गये । इसलिए हमें श्राना पड़ा, भ्रापको पुस: 
कष्ट दे रहे हैं । प्रव॒ तो पादरी की जबान लड़खड़ा गयी । भ्रब इनको क्या 
प्राथना सिखाये । उनके चरर्णों में कुक गया, झौर कहा, भुके; क्षमा करो, 
तुम्हारी ही प्रार्थना सच्ची हैं, तुम्हारी प्राथंना ठीक है, तुम सब अ्रपनी ही 
प्रार्थना कायम रखो, वह तुम्हारी हार्दिक हैं, तुम्हारे प्राणों से पेदा हुई हैं । 
यद्यपि तुम्हारे शब्दों में कुछ नहीं हैं, जो तुम दोहरा रहे हो, लेकिन तुम्हारे 
प्राश्ष॒ उनमें समाहित हैं इसलिए प्रार्थना जीवन्त हो गई हैं। इसलिए तो 
प्राथंना से यह चमत्कार घटा हैं जो मैं अपनी इन नंगी आंखों से देख रहा 
हू । परमात्मा पर मेरी इतनी भ्रास्था नहीं हैं कि मैं प्रार्थना के बल पर पानी 
पर चल जाऊ, हालांकि मैं भी यही प्रार्थना वर्षों से पढ़ता भ्रा रहा हूँ । तुम 
जीते. से हारा । तुम मुझे क्षमा कर दो । श्राज तुमने मेरी आँखे खोल दी मैं 
बहरा था, तुमने मुझे कान दिये । मेरे पास शास्त्रों की प्रनुभूति नहीं थी, 
छास्त्रों पर सच्ची आस्था नहीं थी, ग्राज पहली बार तुमने मुभे शास्त्र की 
सत्यता का ज्ञान कराया मैंने शास्त्रों का अदवा-तदबा अर्थ किया, गलत 
तरीकों से लोगों कों समझा था झ्राज मैं उन सब का प्रायश्चित करता हूँ 
भर भ्रपने विगत ज्ञान की भूलों की क्षमा चाहता हु । 

. भूल स्वीकार की अवस्था कोई शास्त्रीय बात नहीं हैं। यह भ्रात्मिक 
प्रेरणा की, आत्म ग्लानि कौ बात हैं | यह तो हादिक श्रद्धा-समर्पण का 
प्रतीक हैं। साधक के प्राण तड़फें, जैसे पानी के बाहर मछली तड़फ जाती 
है भ्रपनी भूल पर, भौर कगार के प्यार पर । जैसे किसी पक्षी के प्राण और 
पंख फड़-फड़ाते हैं पिजड़े में कि एक अन्न के दाने की मोहासक्ति की भूल 
बन्धन बन गई । श्रव ऐसी भूल कभो नहीं करू गा । ऐसे ही जब साधक के 
प्राण मीन की तरह तड़फे, अपनी भूल पर पछताये तब समझना कि सच्ची 
क्षमा याचना का भाव पंदा हुआ हैं। बस एक ही भाव रह जाये और सब 
भूल जाये, एक बात ध्यान में रहे कि मुझे श्रपने विगत ज्ञान कौ भूलों का 
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में उ्मान करने जाया. 


प्रायश्वित करना हैं, जिनवारी माँ से, सरस्वती से क्षमा मांगना हैं तब 
समभना की तुम्हारा ज्ञान सम्यक्‌ हैं तब तुम्हारे भीतर चारित्र की, परमात्मा 
की, अभ्रमृत-पान की घटना घटेगी। 

भ्रभी तो ऐसा लगता हैं। कि ज्ञानी तो होना चाहते हो झ्ौर 
क्षमा-याचता से, निज भूल स्वीकार से बचना चाहते थे। कोई अपनी भूल 
स्वीकार करके अज्ञानी हो जाये तो शीघ्र धन्‍्यभागी हो जाता हैं । अभी सब 
भ्रपने को अज्ञानी नहीं ज्ञानी समभते हैं । जो वास्तव मैं अज्ञानी हैं वे निर्दोष 
हैं, क्योंकि उनने अपने अहंकार को, भूल को सहज स्वीकार कर लिया कि 
बिगत भूलें अज्ञात अवस्था में हुई हैं । हमने जानबूककर ज्ञानी बनकर, शास्त्र 
पढ़कर नहीं की हैं। और जो राजी हैं स्वेच्छा से अज्ञानी होने को, श्रपनी 
भूल स्वीकार करने को तो उनके ऊपर सरस्वती का प्रसाद बरसेगा, उनके 
ऊपर की वर्षा होगी, उनके ऊपर ज्ञान की वर्षा होगी। जो खाली हो जाते 
हैं, वे भर दिये जाते है। 

शून्य बनों, ज्ञान से शून्य हो जाझ्रो तो ज्ञान से पूर्ण, परिपूर्ण हो 
जाग्रोगे। ज्ञान से शून्य होने का अर्थ यह नहीं है ग्रात्म-ज्ञान से रहित हो 
जाये । यदि आत्मा ज्ञान-रहित हो जायेगी । तो जड़ हों जायेगी । ज्ञान से 
शन्य होने का तात्पर्य यह है कि सम्प्रदायों, पूर्वाग्रहों, मताग्रहों से संचित 
जानकारी, श्रद्वा-तद्वा पुस्तको से गृहीत जानकारी से रिक्त हो जाओो, 
खाली हो जाओओ्रो, शून्य हो जाओ । ज्ञान और जानकारी में काफी ग्रन्तर 
हैं । एक ज्ञान है जो शास्त्रों से अजित किया है एक ज्ञान हैं जो मित्रों से 
ग्रहीत किया हैं, एक ज्ञान है सम्प्रदाय से सस्कार रूप में पाया हैं, एक ज्ञान 
है जो भ्रसंयमियों, नकली उपदेशकों से सुनकर एकनत्र किया है। ये सब 
जानकारियां है, ज्ञान नहीं । ज्ञान किसी झ्राकाश से नहीं उतरता, ज्ञान 
तो सम्यक श्राचरण झौर निर्विकल्प-ध्यान के द्वार से ज्ञानावरणी कर्म के 
क्षय से आत्मा में आविभू त होशा है | मैं उसी ज्ञान की श्रोर भ्रापको ले 
चलना चाहता हूँ । 

प्रश्न-गुरुवर आप इतने प्रेम से समझाते है, पर मुझ अज्ञानी की 
समभ कुछ भी नहीं श्राता | वैसे समयसार, नियमसार, मोक्षमार्ग प्रकाशक 
इत्यादि सबंका मेरा अध्ययन है, इनकी गाथाएं भी याद है लेकिन श्रापकी 
भाषा मेरे समझ में क्‍यों नहीं शझ्राती ? 

ग्रापने पहले से भ्रहहा कर रखा है, पात्र पहले से हो भरा हुआ 
है । भरे पात्र में कंसे भरा जा सकता है । पहले पात्र को खालौ करो, 
उसके बाद भरने का विचार करना ।आप अज्ञानी नहीं हैं क्योंकि समयसार 
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मैं र्माम करने जाया हू 


नियमसार इत्यादि सब तुम पढ़ चुके हो । तुम और श्रज्ञानी ? लज्जावश 
कह रहे हो कि तुम भ्ज्ञानी हो । हम लज्जावश विनम्नतावश धहुत-सी 
बाते कहते है ' उनको सही मत मान लेना । 

कई लोग आकर कहते है कि हम श्रापके चरणों की धूल हैं । 
सही मत मान लेना। नहीं तो वे आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे । प्रगर 
कोई श्रापसो कहे कि मैं आपके चरणों की धूल हूं, तो श्राप कहना कि मैं 
भी झाषकों ऐसा ही समझ रहा था | आपने बिल्कुल एकदम मेरे मन की 
बात कह दी। झ्राप एकदम सच कह रहे हैं। फिर देखना आप, उसका 
तम-तमाया चेहरा, क्रोध से लाल आँखे, शरौर रुपी वृक्ष से भड़ते हुए 
शूल | धूल उसी समय बन जायेगी शूल | सारी श्रद्धा क्षण भर में गल 
जायेगी, बर्फ सी पानी बनकर बह जायेगी | वह ग्रादमी आपको जिन्दगी 
भर क्षमा नहीं कर पायेगा। वह जचौवन भर दिख्वलाने की कोशिश करेगा 
कि आप मेरे परों की घूल हैं । प्रक्सर लोग कहने लगते है कि हम तो कुछ 
भी नहीं है प्रापके सामने, लेकित उनके भाव कुछ और है । उनका मात्र 
इतना ही प्रभिप्राय हैं कि श्राप हमारे समपंण का, हमारी विनम्नता का 
सम्मान करो, झ्रादर दो । देखो मैं कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामते । जरा 
आप उनका अपमान कर द॑, तो वही व्यक्ति कहने लगेगा आप कौन होते 
हैं मेरे सामने, आपकी क्‍या श्रौकात है मेरे सामने, आपने क्या रखा है अपने 
आ्रापको ? एक घटना आपसे कहता हूँ............। 

एक बगीचे में तीन जेन पंडित, विद्वान मिले । तीनों जैन सम्प्रदायों 
के अलग-प्रलग अनुयायी थे। एक था निश्चयवादी । उसने कहा कि जहाँ 
तक ज्ञान का, स्वाध्याय का सम्बन्ध है, हमारे मुमुक्ष भाईयों का कोई 
मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे स्त्राध्याय मण्डल की सारी साधना ही 
जञान-साधना है । जेसे समयसार के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, आत्मज हमारे मण्डल 
ने पैदा किया है और किसी ब्यवहारवादी ने पैदा नहों किये । इस बात को 
तो स्वीकार दुश्मनों को अर्थात्‌ व्यवहारवादियों को भी करना पड़ंगा। 
इसरा था व्यवहारवादी । उसने कहा, यह बात ठीक है। अध्यात्म में, 
स्वाध्याय में, शास्त्रों में हमारी बहुत गति नहीं है. हमारी बहुत रूची भी 
नहीं हैं । समयसार में रखा क्‍या है ? हमारा जोर तो त्याग पर है, त्याग 
ही असली धर्म है ।भौर जहां तक त्याग-तथ-उपवास का सवाल है, हमारी 
बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तीसरा जैन सम्प्रदाय है श्वेताम्बर 
मदिरमार्गी, _ वह तीसरा सुस्कराया और उसने कहा, हमारे पास तो न ज्ञान 
हैं, न त्याग है, लेकिन साधु सेवा, विनम्रता में हम से ऊपर कोई भी नहीं 
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मैं डमान करने आया हूं 


है । विनम्रता-बैय्यावृति से हमारी बराबरी कोई नही कर सकता । विनम्रता 
में हमले ऊपर कोई नहीं 

विनम्नता में हमारे बराबर कोई नहीं, ऐसी बात । तो फिर विनश्नता 
भी अहंकार का परिवर्तित, संशोधित रूप है, फिर विनम्नता भी झहंकार का 
ग्राभूषण हो गयी | ज्ञान में हमारे मुकाबले कोई नहीं। फिर ज्ञान भी अ्रहंकार 
का नया रक्षा-कबच हो गया | ज्ञान अहंकार नया बचाव हो गया । एक कह 
रहा है कि त्याग मैं हमसे ऊपर कोई नहीं तो फिर त्याग भी भश्रहंकार का 
प्रदर्शन हो गया । त्याग भी भश्रहकार का छिपाव हो गया। झशौर सबसे सुन्दर 
छिपाव । दिखाई ही नहीं पड़ेगा, अहंकार छिपा है । प्रब॒ आ्राप इसे पकड़ 
भी न पाओगे, इतना बारीक हो गया, इतना सूक्ष्म हो णया । 

तौनों भ्रम में पड़े है । तीनों का ज्ञान मिथ्या है तीनों अहंकार के 
शिख्वर पर खड़ है । अपनी भूल को स्थीकार करने को कोई भी तैयार नहीं है 
ग्ज्ञानी होना श्रासान काम नही है। श्रज्ञानी होना एक बहुत बड़ी साधना 
है। उनको मैं अज्ञानी नहीं कहता-जिन्होने समयसा र, नियमसार, प्रवचनस।र 
धवला, महाधवला, षटखण्डागम जसे शास्त्र नहीं पढ़ है।वे अपढ़ है । 
झ्रौर उनको मैं ज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने सिद्धान्त ग्रन्‍्थों का सम्पादन किया 
है, समयसार जसे आध्यात्मिक ग्रन्थों को पढ़ा है। उनकी गाथाओं को कण्ठस्थ 
किया है, उस पर पी. एच. डी. की है, उस पर व्याख्यान किये है। वे पड़ित 
है। अज्ञानी तो मैं कहता मानतु ग अ्राचार्य जेसे व्यक्ति को, जिन्होंने भक्त 
के भ्रद्वतीय भक्तामर जैसे काव्य में कहा कि मैं भक्ति करना नहीं जानता, 
काव्य लिखना नहीं जानता, बिद्वानों के सामने मैं हास्य का पात्र बनू गा, 
मेरी स्थिति छोटे पप्पू के समान हैं जो जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा को 
हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है । अर्थात्‌ उन्होंने भक्ति काव्य की बेजोड़, 
बे-मिशाल, अजोड़ अनुपम रचना करते हुए लिखा मैं एक ही बात जानता हू 
कि मैं कुछ भी नहीं जानता यह है भ्रज्ञानी । मगर ऐसा भ्रज्ञान ही तो 
सम्यक्‌ ज्ञान का प्रथम चरण है । जो यह कह सके कि मैं कुछ भी नहीं 
जानता हूँ और मात्र कह ही न सके, ऐसी उसको प्रतीति भी हैं, और साथ 
ही भ्रहंकार का दावा न हो, यह श्रहंकार का विसजन हो, तो फिर मिथ्याज्ञान 
अ्रपने आप सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है और चारित्र की बरसा हो जाती है । 
ऐसा भाव तो गौतम्‌ गणधर में भ्राया था, इन्द्रभूति की पर्याय में । मान 
स्तम्भ के दर्शन करते ही, भौर भगवान महावीर के दर्शन करते हौ उन्हें 
अपने मिथ्याज्ञात का, अज्ञानीपने का एहसास हो गया था । जंसे ही स्वयं 
के आाज्ञानीपन की प्रतीति हुई, उसी क्षण उन पर सम्यकज्ञान की वर्षा हो 


१२७ | थ्रोथि सुभज् 


मैं स्नाज करने आया हू 


पड़ी । 

भ्रज्ञान ज्ञान से (थोथे ज्ञान से) भुक्‍त होने पर मिलता हैं। भ्रज्ञान 
ज्ञान से ऊपर की सीढ़ी हैं। उपनिषद्‌ का एक बड़ा सुन्दर वाक्य हैं, बड़ा 
श्रदभुत वचन हैं कि अज्ञानी तो भटकते ही हैं, लेकिन ज्ञानी (यानि चारित्रहीन 
विद्वान, पंडित, अनिर्शत आध्यात्मिक उपदेशक) और महा अधंकार में भटक 
जाते हैं। अज्ञानी भटकते हैं यह तो समभ में श्राता हैं, क्योंकि ऐसा सभी 
साधु बपसस्‍्वीं, प डित-विद्वतनन कहते हैं, लेकित उपनिषद्‌ कहता हैं कि ज्ञानी 
तो और महाग्रन्धकार में भटक जाता हैं । कौन से ज्ञानियों के बाबत कहा 
गया हैं यह वाक्य ? जो चारित्रही न हैं, थोथा, उधार, वासा ज्ञान हैं जिनके 
पास । जो शास्त्रानुसार आचरणा नहीं करते, जो भ्रपनी भूल स्वीकार नहीं 
करते, तथा ज्ञानमद में नये-नये पंथ गढ़ते हैं ' तथा जिन्होंने शास्त्रों से 
जानकारियाँ एकत्र कर ली हैं और जो ज्ञान मद में ड्बे हैं। ऐसे ज्ञानी 
महाग्रन्धकार में भटक जाते हैं। 

ऐसे लोग पढ़ लेते हैं समयसार, नियमसार, द्रव्य-संग्रह श्रौर सिद्धान्त 
प्रन्‍्थ और समभ भी लेते हैं, तो क्या ये वास्तव में ऋषियों-मुनियों को 
समभ सके हैं ? दिगम्बर मुनियों को, ज॑न-शास्त्रों के रचियिता मुनियों को, 
भ्राचार्यों को समझने के लिए, कुन्दकु द आचार्य की चेतता चाहिए. उनकी 
साक्षी का अनुभव चाहिए । समयसार की गाथाएं समझने के लिए मुनि हुए 
बिना और कोई उपाय नहीं हैं। अ्रसंयमी भोगी, विषय-कषायी आातं-- रोद्र 
ध्यान में परिणमन करने वाले परिग्रही क्या समभेंगे अ्रध्यात्म को, सिद्धान्त 
को, समयसार भ्रन्थ को ? ऐसे लोग तो वही समभ लेंगे जो समभते हैं । 
मु।नयों से क्या कहा हैं उसकी तो इन्हें कलक भी न मिलेगी, ये सब अपने 
ही अर्थ निकाल लेंगे। इसके अलावा और कुछ संभव भी तो नहीं है । क्या 
श्राप ऐसा समभते है कि कोई भी समयसार प्रन्थ को पढ़े तो एक ही 
श्रथ निकालेंगे ? जितने लोग पढ़ेगे, उतने अर्थ निकाल लेंगे । जो प्र्थ 
कुन्दजुन्दाचाय ने भी न सोचा होगा, वो अर्थ ये भोगी निकाल लेंगे । शब्द 
तो ऋवश हूँ । बाहे आप उसे उल्टा करें. सोचा करे, इधर से उधर खींच 
तान करे, शास्त्र तो मौन रहेगा । आपको जो भ्रथे निकालना हे, निकाल 
लो। ' पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डालो बैसा। पानी तो सबके साथ 
2 ४३३०, जैसा हे भ्रच्छा-बुरा, खट्टा मीठा उपयोग करना है 

' उस चाह गरम करो, चाहे ठण्डा करो, के 

शास्त्रों की भी यही स्थिति हैं " ७५७७ 

एक मनोवैज्ञानिक ने छोटे बालकों को शिक्षा देने के लिए एक 


१२८ | जआाचारय॑ पृष्यदनलसाबर 


मैं सलाम करने आया हू... 


सकल खोला । उसका थिचार था कि बालकों को मारपीट कर पढ़ाना 
लिखाना नहीं चाहिए, इससे डनकी प्रतिमा, योग्यता नष्ट होती है, उनकी 
थ्रगति प्रवरुद्ध होती है । उसने एक योग्य शिक्षक के लिए ग्रश्बारों में 
विज्ञापन निकलवाया कि एक ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जो शांतिशिय, 
प्रेमपर्ण भौर क्षमावान हों । इन्टरअ्यू के लिए झनेक लोग भ्राये । प्रथम 
उम्मीदवार के लिए लाल लंगोट लगाए मूछों पर ताव देता हुप्ला एक 
पहलवान भी झाया । 

मनोवैज्ञानिक नो उसके पहलवानी रंग-ढ़ग को देखकर पूछा, 
श्रीमान, क्‍या झापने विज्ञापन को ठीक से पढ़ा था ? 

पहलवान कफ्रोधपूर्ण नजरों से घ्रते हुए बोला, पढ़ा था, तभौ तो 
झभाया हूं । वरना सुमे मालम भी नहीं था कि तुम्हारे जैसे गीदड़ भी इस 
शहर के कौने में रहते है । 

मनोवेज्ञानिक तो पसीना-पसीना हो गया | उसने डरते हुए पूछा, . 
माफ करिये, भाई साहब । मैंने शॉतिप्रिय, प्रेमपर्णं और क्षमावान को 
'इन्टरव्यू' के लिए बुलाया था, क्‍या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है कि 
ग्राप में ये गुण विद्यमान हूँ ? 

पहलवान ने कहा, एक नहीं सकड़ो प्रमाण है! मेरी पडोसिन का 
नाम शांति है, और मुमे वह प्रिय लगती है श्रतः मैं शांतिप्रिय हूँ। भौर 
बीस वर्षो से मैंने श्रपने श्रपनो मोहल्ले वालो की रक्षार्थ मार-मार कर, 
पकड़-पकड़ कर एक सौ प्रचास पहलवान तैयार किये हें । भ्रव श्राप स्वयं 
सोच सकते है कि कसा अतिमानवीय वात्सल्य भाव, प्रेम भाव मेरे भीतर 
हैं । विगत बीस सालों में लगभग दो सौ जगह नौकरी कर चका हुं; 
हमेशा अधिकारियों से दंगा--फसाद और मारपीट हुई। भश्रन्तत: भ्रधिकारी 
मुझसे बोले, भाई साहब, हमें क्षमा करो, कट्दीं और जाकर काम करो। 
ओशौर हर बार मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। भ्र्थात्‌ मैं क्षमावान सिद्ध हुआ। 
और रहौ मेरे सज्जन होने की बात | तो चुन बे मरियंल चहे, यदि मैं 
सज्जन न होता, तो प्रमाण पूछने के दुस्साहस पर भ्रब तक तेरा मुह तोड़ 
देता । 

झादमी कोई भी शास्त्र पढ़े, किसी भी झाचायें को पढ़ें, इससे कोई 
फर्क नहीं पढ़ने वाला,। क्योंकि उनके अ्र्थ निकालने बाले तो आप है! 
समयसार जरुर पढ़ोगें, मबर समयसार के बहाने स्वयं को हौ पढ़ोगे। शास्त्र 
पढ़ोगे । आप अपने को ही पढ़ें गे। नियमसार पढ़ोगे, अपने को ही पढ़ोगे। 
पाठक श्रभी भ्रहंकार से मूच्छित हैं, पन्धाग्रह की शरात्र पी रखी है । शास्त्र 


१३९ | नोधशि खुमम 


मैं र्नाज करने आया हू 


पढ़ना, समयसार पढ़सा आसान है, क्‍योंकि ग्रन्थ रोक नहीं सकता कि रुकों 
फलाँने चन्द तुम गलत पढ़ रहे हो, यह अर्थ नहीं है, यह प्रयोजन नहीं है । 
जब तक मन विषय-कषाय से शभ्रनुरंजत है तब तक वह क्‍या सममेगा 
समयसार और क्‍या समभेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ? 

ग्रन्थ को समभने के पहले दिगम्बर गुरू के सत्संग को समझना 
होता है। क्योंकि वे ही आपको जगा सकते हैं, शास्त्र नहीं जगा प्तकतै। 
शास्त्र तो स्वयं ग्रचेतन है और श्राप चेतन है ' श्राप तो उन्हें जहाँ रख दोगे, 
वहां रखे रहेंगे। उनकी विनयकर लोगे, श्रध्य॑ चढ़ा दोगे तो ठोक श्र 
उठाकर के बाहर फेंक दोगे तो ठीक | शारत्र तो एकदम मौन है और गुरू 
एकदम मुखर है | इसलिए चालाक आ्रांदमी दिगम्बर ग़ुरुओं के निकट जाने 
से डरता है, मुह चुराता है और उनके लिखे शास्त्र पढ़ने में अपनी शेखी 
बधारता है । हु 

लेकिन आदमी बड़ा अ्रदभत हे, जीवन के साथ चारित्र के साथ 
खिलवाड़ करता हूँ, सो करता है, लेकिन शास्त्रों के साथ भी खिलवाड़ 
करता है । तभी तो भ्रमित गति आचार्य' को. कहता पड़ा कि....... .... 


यदर्थ मात्रा पद वाक्य हीन॑ 
मया प्रमादाद यदि किचनोक्तम । 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देव 
सरस्वती केघल-बोध-लब्धि म्‌ ।॥ 


हे सरस्वती देवि, हे मां, हे जननी ! मैंने प्रमाद से यदि प्रथ मात्रा, 
पद और वाक्य से हीन श्रर्थात्‌ मन-वचन-काय से विरुद्ध कुछ कहा हों, तो 
मेरा बह अपराध क्षमा करे और मुझे केवल बोधलब्धि को देबे । 

ग्राचाय देव एक आत्म-साधक से कह रहे है कि यदि वास्तव में 
मन शुद्ध हो गया हो, तो सम्यक ज्ञान की शुद्धि का भी उपाय करो। 
क्योंकि ज्ञान की शुद्धि के बिना, सम्यक्‌ ज्ञान के बिना चारित्र सम्बक नही 
होता, बोधि की प्राप्ति नहीं होती और बोधि के बिना केवलज्ञान की 
उषलब्ध नहीं होती हूँ, इसलिए अपने स्वार्थ के वंशीभूत हो, अहंकार के 
प्रकाश में ज्ञान का दुरूपयोग किया होगा । व्यक्ति ज्ञान का दुरुपयोग जल्दी 
कर लेता हैं। दूसरों का गुरु जल्दी बन जाता है क्‍योंकि गुरु बननने में बड़ा 
मजा है, बड़ा आनन्द हैं । 

शान भी एक रत्न है, उसका दुरूपयोग महीं होना चाहिए, ज्ञान 


१४७० / 'जायाय॑ पुण्प्डम्लसागर 


मैं डज्मम करने आया हूं 


का रत्न फालतू तो नहीं जा रहा, सामायिक की गहराई में उतरों प्रौर 
ज्ञान को पहिचान करो. अपने आपको जानने की कोशिश करो । ज्ञान की 
भूल बड़ी खतरनाक है, बहुत आत्म घातक है। अगर भ्रजश्ञान का जहर पी 
लिया हो तो झब सरस्वती मां के सामने, जिनधाणी मां के सामने उसका 
बमन कर दो, और क्षमा की भ्रौषधि पीकर स्वस्थ लाभ लो । 

भरशवान महावीर ने तीन रत्नों का वर्णन किया हैं सम्यक्दर्शन, 
सम्यकज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र ॥ उनमें सम्यक्‌ज्ञान भी एक रत्न है । 
इस लिए कठोर साधना मोक्ष का कारशा नहीं बन सकेगी, पुण्य बन्ध का 
कारण तो बन जायेगी । सांसारिक वेभव तो मिल जायेगा, लेकिन आत्म 
बेभव नहीं मिलेगा। श्रुत-ज्ञान का बहुत माहात्म्य हैँ और श्रुतज्ञान के 
विकास का मूल आधार है सम्यक्‌ श्रद्धा-भक्ति और नमन। 

आपको सुनकर बड़ा आश्चयें होगा कि भ्राचायें देव ! इस श्लोक में 
सरस्वती मां से क्षमा मांग रहे है। माँ से तात्पर्य किसी अप्सरा से नहीं है, 
श्रद्धा-भ क्ति पूर्वक मातृरुष स्वीकार किया है । भौर मजे की बात तो यह है 
कि हम महात्रती साधुझ्रों के लिए झगम में लिखा हैँ जो ग्राठ प्रवचन माता 
को ध्याता है बह मोक्ष पा जाता है । प्रष्ट प्रवचन माताएँ है पांच समिति 
और तीन गुप्तियां । जिस प्रकार मां पुत्र की सन्‍्तान की रक्षा करती हैं 
उसी प्रकार भ्रष्ट प्रवचन माताएँ आत्मा कौ, सयम की रक्षा करती हें और 
परमात्मा बनाती हैं। शास्ता की वाणी को भी जिनवारणी माँ कहा हैं । 
इसलिए सरस्वती माँ से क्षमा मांगने में कोई अप'्त नहीं होना चाहिए । 
ग्रगर ज्ञान का क्षयोपशम करना चाहते हो तो श्रद्धा-भ कित-से क्षमा मांगो । 

प्रस्तुत काव्य में विशेषता हैँ ज्ञान विराधना की शुद्धि कंसे हो । 
ज्ञान की विराधना कब और कंसे होती हैं ? उसके सम्बन्ध में तत्वार्थ सूत्र 
में एक सूत्र आता हैं -- 

“तत्पदोष-निहव-मात्सर्यान्तराया सादनोपधाता ज्ञानदर्शभाव रणायों: 
ज्ञान और ज्ञानि में दोष देखना, उन पर दोषारोपरा करमसे से । जिनसे 
शान प्राप्त हुआ है उनका नाम छुपाने से । ज्ञान और ज्ञानी से ईर्ष्या 
करने से, डाह करने से किसी की ज्ञान प्राप्ति में थिग्न डालने से। ज्ञान 
झ्रौर ज्ञानी की अ्रवमानता, निन्‍्दा, पअ्रवज्ञा करने से ज्ञानावरणी श्रौर 
दर्शनावरणी कर्म का बन्ध होता हे । 

श्राचायं देव कह रहे इ -ज्ञान और ज्ञानी की विराधना से बंचना 
कभी भी ज्ञानी अर्थात्‌ मुनियो की अवमानना, प्रपमान, अवज्ञा, श्रनादर 
निन्‍दा मत करना श्रन्यथा ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का युगपत बन्ध 


१४१ | ओोधि सुम्मक्म 


में इ्जाज करने आया हूँ॑ 


होगा। भविष्य में कभी न सम्यग्दर्शन ही होगा आर न ज्ञान का क्षयोपशम 
ही होगा । मुनियों का श्रपमान करने से डबल ब्ध होगा क्योंकि शुनि 
सम्पग्दर्शन ज्ञान-चारित्र की त्रिवेशी रूप है । सामान्य व्यक्ति के ज्ञान प्रहण 
में बाधा डालने से मात्र ज्ञानावरणी कर्म का बन्ध होता हैं लेकिन नग्न 
दिगम्बर साधुशों की अ्रवज्ञा-अपमान करने से दर्शनावरणी श्रौर ज्ञानावरणी 
कर्म का बन्ध होता | अगर आपका ज्ञान सम्यक्‌ है तो सन्‍्तों से, जिनवाशी 
मां से क्षमा मांगकर ज्ञान की शुद्धि करो । मूलाचार में सम्यक्‌-ज्ञान की बाबत 
लिखा है- 


जेण तच्च॑ विबुज्मेज्ज जेण चित्त बिरूज्मदि । 
जेण श्रत्ता विसुज्मेज्ज तं शाणं जिए सासणे ।। २६७ ॥। 


जिससे तत्व का बोध होता है, चिसरो मन का निरोध होता है, जिससे 
श्रात्मा शुद्ध होती है जिन शासन में उसका नाम ज्ञान हे 


जेश रागा विरज्जेज्ज जेण सेट्सु रज्जादे 
जेण मित्तीं पभावेज्ज त॑ शाणं जिशसासण ।२६८५॥ 


जिसके द्वारा जीव राग सो बिरक्‍्त होता है, जिसके द्वारा मोक्ष से 
राग करता है, जिसके द्वारा मंत्री को, प्रेम को भावित करता है, जिन शासन 
में घह ज्ञान कहा गया हूँ । 

बगुला और हंस सफेद होते है लेकिन उनमें भेद तब मालूम पड़ता हैं 
जब पानी श्रौर दूध को भ्रलग करने का समय आता है । ज्ञान तो सबके होता 
हैं लेकिन सम्यकृज्ञान का पता तो तब चलता हैं जब भ्रपनी भूल स्वीकार 
करने का सन्त चरण में नमन करने का सरस्वती रू ग्रज्ञान जनित भूल को 
क्षमा मांगने का भ्रवसर सामने झ्ाता है। ज्ञान समीचौन हैं, मोक्षाभिलाषी है, 
भात्म-पिपासु है तो सहज क्षमा-मांगने, नमस्कार करने तैयार हो जायेगा । 
ज्ञान को शुद्धि को तत्पर रहेगा | ज्ञान की शुद्धि होते ही सरस्वती का प्रसाद 
बरसने लगता हैं- 

तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवि-हे सरस्वती देवी ! यदि तुमने मुझे क्षमा 
कर दिया हो; तो मुझे बोधि दो, केवलज्ञान दो | क्षमा के साथ प्रेम झाता है 
और प्रेम के साथ खज्ञी झ्राती है।मात्र शांति नहीं चाहिए, शांति के साथ 
प्रानन्द भी चाहिए । मात्र क्षमा नहीं चाहिए उसके साथ केवलज्ञान चाहिए । 


१४२ | आचार्य पृष्पदम्तसाजर 


मैं डमजाज करने आया हूं 


झगर तुमने क्षमा कर दिया है तो अपने प्रमृतमय प्रेम की, ज्ञान की वर्षा करो 
मुझे भरो, भुमे तृप्त करो । मैं तुम्हारे प्रेम सरोवर में. स्नान करने आया हूं ! 
पात्र भरने आया हूं । 


पथ ही क्‍यों पांव भी दो। 
सिन्धु ही क्‍यों नाव भी दो, 
घले कब तक ये मुसाफिर,, 
रूकने को अब ठांव भी दो ॥ 
ग्रास ही क्‍यों साथ भी दो । 
दिन ही क्‍यों रात भी दो, 
हो गई शप्रब रात लम्बी,, 
रात ही क्‍यों विश्वास भी दो ।। 
जीतही क्‍यों हार भी दो । 
रूप ही क्‍यों प्यार भी दो, 
कर सक्‌ मैं अन्तकर्मों का,, 
ध्यान की कुद्वर भी दो॥ 
साज ही क्‍यों गीत भी दो | 
रीत ही क्‍यों प्रीत भी दो, 
गीत शून्य इस वीणा का,, 
चेतना को गीत भी दो॥ 
ग्रन्थ ही क्‍यों ज्ञान भी दो । 
ज्ञान ही क्‍यों त्याग भी दो,, 
तुम मेरी साधना लो अ्रब,, 
मेरा भगवान भी दो ।। 


घस झाज इतना ही । 
ग्रादिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर दिनाँक १४/८५/९ १ 
प्रतापगढ़ (राज.) 


१३९ | गोधि सुभल 


११ 
ज्ञान का वरदान 








ब्‌द का सागर में समाहित होने का नाम है समाधि । जहां 
न बन्द होने का विकल्प है ओर न जहां सागर से मिलने को खुशी 
है मात्र शीतल जल की अनुश्वति है उसका नाम है समाधि। 

जहां न सोमा है न असीम के मिलन की खबर, उसका ना 
है समाधि । 

स्वयं के अध्तित्व के साथ, स्वयं को सत्ता जहां ऐक्य हैं उसका 
नाम हैं समाधि । 

विचारों से बार, विकल्पों से परे ज्ञाता-दृष्टा का जहां दर्शन 
होता है वह संगम-केन्द्र है लपाधि । क्योंकि विचार तो पौदगलिक 
हैं, चतन्य नहीं हैं, बिचार जानने वाला चेतन्य है ओर जो विचार से 
शून्य जतन्य हैं वहौ ज्ञाता-दृष्टा हैं । 


१४४ | अक्चर््य फुख्यदछलसालर 


सूल पद :- 


हिन्दी पद्य :- 


अखउतयार्थ - 


भावाथं - 


बोधिः समाधि: परिणाप्र-शुद्धिः 
स्वात्मोपलदिध: शिव-सोल्य-सिद्धिः । 
चिन्तार्मण चितितवस्तु-दाने 

त्वां बन्धमानस्य ससाउत्तु देवि ! ॥११॥ 


चिन्तामरिंग से यथा चिन्तित वस्तु पाते 
देथि मिले शुभाश्वीष हम सिर भुकाते। 
बोधि समाधि परिणाम की शुद्धि दीजिये । 
आत्मोपलब्धि शिव सौख्य अपार कीजिये ॥ 


देखि - है | सरस्वली देथयि ! 
चिंतिल-वरसु दाने --- मजोवांछिल बरलु के देने में 
चिथ्तामणिम्‌ -- चिलल्‍लामणि रल्‍न के समान 
ट्वाम्‌ -- आापको 

चन्‍््यमानस्य मम  -- बनदन करने वाले मझे 

बोचि --+ खोधि 

समाधि: -- समाधि 

परिणाम-शुद्धिः -- परिणामों को शद्धिद्रि 
र्वाल्मोपलठिथ: -- अपने आत्म स्वरूप की प्रारिल 


(च) चिव-सोसख्य्य -- और मोक्ष सुख की सिद्ध 


सिद्धि 
अस्लु -- हों ॥ 


है सरस्वती देधि ! झ्राप मनोवांच्छित वस्तु को देनें के लिए 
चिन्तामशि के समान है प्रतएवं भापकी वन्दना करने वाले 
इस जन को बोधि, समाधि, परिणामों की शुद्धि श्रपने झात्म 
स्वरूप की उपलब्धि और मुक्ति के सुख कौ सिद्धि प्रापके प्रसाद 
से प्राप्त हो । 


१४५ | थोधचि स्रुमम 


११ 


ज्ञान का वरदाम 


ग्रोम नमः सिद्ध भय :-३ 
धर्म प्रेमी भव्यात्माशरं-! 


ए ग्रात्म-पिपासू गुरु के चरणों में गया । उसने गुरु के सामने अपनी 
प्रज्ञानता का, अपने पापों का चिंट्ठा खोला । अपनी विगत भूलों का 
प्रायश्चित मांगा । गुरु ने कहा-मैं कौन होता हूँ तुम्हें क्षमा करने वाला । 
वैसे भी मैं तुम्हें यदि क्षमा कर दू' तो उससे क्या होगा । भ्रसली क्षमा 
तो तुम्हें श्रपने श्रापसे मांगनी पड़ेगी । स्वयं के दर्पण! के सामने स्वयं को 
पूर्ण नग्न होना पड़ेगा । उस आत्म-पिपासु ने कहा, मैंने श्रापको अपना गुरु 
माना है, हृदय-श्रासन पर श्रापका प्रतिबिम्ब स्थापित कर लिया है, अब 
श्राप ही मेरा मार्ग-दर्शन करे । मुमे भ्राज्ञा दें कि मुके क्या करना हैं ? 

सन्त ने कहा, जाग्रों ध्यान-सामायथिक में स्थित होकर श्रपने एक एक 
पाप का स्मरण करो श्र उन्हें बाहर निकालों | छह माह तक आहार 
पानी का त्याग कर आात्म-मल को ध्यान-नीर से धोता रहा । एक दिन 
वह भपिद्धि को उपलब्ध हो गया। एक देवता स्वर्ग से आया और उसने कहां 
ग्राप जो भी वरदान मांगना चाहे मांग ले । परमात्मा आप पर अ्ति प्रसन्न 
है। उस साधु ने कहा, रास्ता पकड़ों । जब मांग थी, तब तुम कहां थे ? अब 
मांग नहीं रही, तब तुम आये ! अ्रब तुम्हारा आना व्यर्थ है। भागो यहां से 


१४६ | आचार्य पष्पदल्तसाजर 


इ्ााम क्रा गरदान , 


फजूल समय मेरा और अपना खराब मत करो। देवता तो बहुत हैरान 
हुआ, उसने कहा, मैं बहुतों के पास गया हू । लेकिन इस तरह का व्यंधद्वार 
तो कहीं नहीं किया गया । क्या मैंने तृम्हारा अपमान कर दिया हैं? सन्त 
ने कहा, ये अपमान नहीं तो और क्या हैं ? तुमने मुझे भिखमंगा समझ रखा 
हैं? मालिक का मालिक, शहनशांहो का शहन्शाह मुझे मिल गया है, भ्रब 
क्यों तुम आये हो यहां ? तुम क्‍या दे सकते हो ? देने योग्य कया है तुम्हारे 
पास ? और जो तुम देना चाहोगे, उसकी मुझे जरूरत नहीं रही। किस्तु 
उत देवता ने कहा, परमात्मा ने ही मुझे भेजा, और इस तरह लौटने में 
भगवान का अपमान होगा । कुछ मांग लो। कुछ ऐसी चीज मांभ लो; 
जिसकी तुम्हें तो जरुरत न हो, लेकिन औरों को जरूरत हो । सन्त ने कहा, 
मुभे ऐसी किसी भी वस्तु की झावश्यकता नहीं है । 

स्वयं देवता ने सुझाव देते हुए कहा कि ऐसा क्‍यों नहीं मांग लेते 
कि बीमार को छगञ्नो तो बीमार ठीक हो जाएं। भ्रन्धे की श्रांख पर हाथ 
रखो तो अ्न्ध। ठीक हो जाये । मुर्दे का स्पश करो तो जी जाए । इससे लोगों 
की सेव होगी । तुम्हारे भीतर करूणा का जन्म होगा लोगों में धर्म का 
सद्भाव जगेगा। परमात्मा की प्रीति उमड़ेगी। सन्त ने कहा, यह बात 
तो ठीक लगती हैं; लेकित इससे एक खतरा है, इसमें मेरा अहंकार जन्म 
सकता हैं, इसमें मेरी श्रकड़ पेदा हो सकती हैं कि मैं किसी श्रन्धे की भोंख 
छऊ शौर वह ठीक हो जाये, तो मेरे भीतर भ्रनभिमान पंदा होगा श्रह्ा:, देखो 
मैंने इसकी आँख ठीक कर दी । और मुर्दे को जिला दिया तो फिर मेरे 
भीतर मेरा अहकार कहेगा कि देखा, है कोई और जो मुर्दे को जिला दें । 
देवत! माना ही नही तो सन्त ने कहा, फिर तुम मेरी छाया को वरदान दे 
दो--मैं तो वरदान नही चाहता । मेरी छाया जिस किसी पर भी पड़ जाए, 
तो उसका कल्पाण हो जाए, रोगी निरोगी हो जाए, भुर्दा जीवित हो जाए, 
भिखारी धतपति हो जाए, लेकिन मुरभें पता नहीं चलना चाहिए। मेरी छाया 
भ्गर सूखे वक्ष पर पड़ जाए, तो वह हरा हो जाए लेकिन शु्े पता नहीं 
चलना चाहिए । 

देवता सन्‍त को वरदान देकर चला गया । भ्रनेक सूखे वक्ष हरे-भरे 
हो गये । अनेक दुखी, सुखी हो गये । वह सन्‍्त सबके लिए धरदान सिद्ध 
हुआ । जहां से भी गुजरता मधुमास छा जाता। सन्त को पता ही नहीं चलता 
झौर लोगों को उसकौ तपस्या का लाभ मिल जाता । सन्‍्तों को रिद्धि-सिद्धि 
से क्‍या लेना-देना, थे उससे कोशों दूर भागते है। स्वप्न में भी उसकी इच्छा 
नहीं करते। कवि 'पलटू' कहते है............ «.. 


१४७ | ग्रोचि सुमज 


ज्ाज का बरदायन 


ऋद्धि सिद्धि से बेर, संत दुरियावते । 
इन्द्रासन बेकुण्ठ तृण सम जानते ॥ 


सन्‍्तों को चाहे इन्द्रासन दो, स्वर्ग में स्थान दो तो भी उनके लिये 
तिनके से ज्यादा नहीं हैं । वीतरागी सन्‍्तों के द्वार पर ऋदट्धि-सिद्धि भी भ्राए 
तो उन्हें भी ठकरा देते है कि भागों यहां से । यहां तुम्हारी कोई जरुरत नहीं 
है। सन्‍्तों का, वीतराभी मुनियों का तो सारा उपयोग बस एक ही बात में 
ध्यान-सामायिक, परमात्म साक्षात्कार में लगा हैं...........कहां का स्वगं ! 
कहां का इन्द्रासन........अवि रल ध्यान. भ्रहनिश खामायिक, प्रतिपल परमात्म 
भक्ति । स्वर्ग स्वयं तरसता हैं उनके लिए कि ऐसी पविन्रात्मा के चरण 
हमारे यहां भी पड़ जाए। वे क्‍यों स्वर्ग जाने को तरसे ? इन्द्रासन तड़फता 
होगा उनका स्पर्श करने को, उन्हें क्या पड़ी है इन्द्रासन की ? संन्‍्तो की तो 
एक ही घुन है, एक ही मस्ती है, एक ही लक्ष्य है आत्म-ध्यान, समता 
सामायिक में रमण करने की। उनकी एक ही प्यास है-परमात्म-अ्रम्त पीने 
को । ऐसे सन्‍्तों के चरणों में ही भ्रचिन्त्य घटना घटती हैं श्रौर ऐसे बीतरागी 
सन्‍्तों के चरणों में ही कुछ हो सकता हैं, मगर उसको, जो गलने को तैयार 
हो, विसर्जित होने को तेयार हो । जो बीज की भांति अपने को समर्पित 
कर दें । उसके ग्रन्दर बोधि-समाधि की घटना घटती है। 

अ्रब इलोक को देखे, हे सरस्वती देवि ! आप मनोवांछित वस्तु को 
देने के लिए चिन्तामशि रत्न के समान हैं इसलिए आपकी स्तुति बन्दना, 
उपासना करने वाले को बोधि-समाधि, परिशामशुद्धि, ग्रात्म-उपलब्धि, 
शिव सुख की प्राप्ति का लाभ हो । 

हे सरस्वती मां ! आप घिन्तामरिण रत्त के समान है । चिन्तामरि 
रत्न की विशेषता है कि उसका स्वामी मन में जो भी भौतिक विचार करत! 
हैं. उसकी इच्छा उसी समय पूर्ण हो जाती है । ज्ञान की म हिमा तो रत्न से 
भी महान हैँ । वह एक ऐसा रत्न हे जो अंतरंग सम्पदा को, परमात्म 
सम्पदा को उपलब्ध करा देता हैं । इसलिए ग्रथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए 
सिर्फ बोधि चाहिए, भक्त बहुत होशियार है, उसने मात्र सरस्वती माँ से 
बोधि को मांगा है। बोधि यानि सम्यक्‌-दर्शत, सम्पकज्ञान, सम्यकचा रित्र! 
तीनों रत्न है भर इन तीनों रत्न के ही सद्भाव में आत्मा-उपलब्ध होती 
हे । 

एक अन्य फकीर परमात्मा का अनन्य भक्त था । काफी सपय से 
भक्ति उपासना में लीन था। एक दिवस किस्मत का द रबाजा खला। 


रैंप | जायार्य पफु७्यथटम्सतसागर 


झाश का वरदान 


भाकाश से एक फरिश्ता उतरा और उसने कहा मुझे परमात्मा ने पहुँचाया 
है । परमात्मा तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश है, तुम्हें जो मांगना है, मांगलो 
आज तुम्हारी मांग अ्रवश्य पूरी होगी; लेकिन एकबार में एक ही चीज 
मांगना, एक ही मांग पूरी होगी। फकीर ने कहा, ठहरो, सोचकर मागू गा 
इतनी जल्‍दी क्‍या हे । जब एक ही भाँग करनी है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा । 
उसने सोचा, यदि छाली सम्पत्ति मांगता हूं तो झ्ाँख के भ्रभाव में उसका 
क्या लाभ ? यदि पुत्र-पुत्री मांगता हू तो सम्पत्ति के श्रभाव में उन्हें 
कौन पालेगा ? यदि श्राँखे मांगता हूं तो कमाना पड़ेगा, लोग भीख देना 
बन्द कर देगे । श्रन्त में उसने सोच-समभ कर वरदान मांगा कि मैं अपने 
पुत्र के पुत्र को सोने की थाली में दूध-चावल खाते हुए देख । 

आधचाय देव ने कौन सा ज्ञान मांगा ? बोधि-ज्ञान, यानि राग ह ष 
से रहित ज्ञान, मोह-माया से रहितज्ञान, श्रहंकार-ममकार से रहितज्ञान 
उसका मार्ग क्‍या है? उसका मार्ग हँँ समाधि । शो फिर समाधि का मार्ग 
क्या है ? उसका मार्ग हैं परिणाम शुद्धि | परिणाम शुद्धि का मांगें क्‍या 
है ? रत्नत्रय। और रत्नत्रय प्राप्ति का उपाय क्‍या है ? देव-शास्त्र-गुरु 
पर गहन आस्था और परिग्रह का विमोचन यानि त्याग । 


प्रशणन उठाता हैं अस्तित्व बोध का 
भ्रब उसमें ही रखता-पचना है 
कोई विकल्प नही मन में 

ग्रब नया कदम रखना है 

हम कौन है ? कहा सी गये ? 
हमको क्‍या होना है ? 

इस प्रश्न का समाधान खोजना झौर 
जीवन में निजात्मा को थाना है। 
क्योंकि मिलेगा जो भी समाधान 
वह जीवन का मर्म होगा 

दर्द हीनता और जन्म-मरण का 
क्रम तोड़ने घाला धर्म होगा । 

हम है वही ही 

जो कि हमें होना है 

लेकिन कमे-मल श्षे दबे है 

इसलिए पल-पल रोना है 


१४९ | बोधि सुभम 


आना यहा धजदाथा 


और व्यर्थ कर्म भार को ढ़ोना हैं 
और व्यथ जन्म-मरण कर रोना दै ! 
जरा सोचो-- 

तितली ने कब पूछा, फूलों से _! 
मैं पीने श्राऊं रस तुम्हारा 

फूलों ने भीं कब चाहा ! 

सुगन्ध हवा में फंलाऊ 

फिर सोचो । 

हम ही क्‍यों अनबुझ पहेली है 
मकडी की जाल सी फंली है 
श्रव॒ श्रात्म--सत्य की सोचे 
रत्नत्रय, बोधि-समाधि से 
ग्रात्मा तक पहुंचे 

हमको क्या पड़ी है कि 

हम रात-दिन मोह-माया 
छल-कपट परियग्रह से जभे 
श्रभी हम में अभिव्यक्ति नहीं 
अ्नव्यकत शक्ति है 

लेकिन अभिव्यक्ति के 

ससकत माध्यम है 

समार मंच के नायक नहीं, 
मात्र कथा के घटना त्रम है 

ये नरभक्षी काम राक्षस 

काया नोंच रहे है 

छीज रहे है हम उतने ही 
जितना विषयों में लोट रहे है 
ओर मात्र मोह पर सोच रहे हैं 
पथ कोनसा और कहां जाना है 
इतना ही मन में विचारों 

संयम की आच रण में उतारो 
बोधि-समाधि में ड्बो 

स्वयं को मोह-कीच से उभारो 
विषय -भोग 


१५० | जायाय॑ पृष्पदम्तसागर 


इाानम का वरदान 


परिग्रह संचय की कामना त्यागों 
पीछे पड़ा हुआ है कोई ऋर पशु, 
उठो जल्दी भागों 

प्रश्न उठाना है श्रास्तित्व बोध का 
अब उसमें ही रचना वचना है 
कोई विकल्प नहीं मन में 

झब नया कदम रखना है 


स्वयं के भ्रस्तित्व के प्रति, झात्म ब्वोध के प्रति प्यास को पैदा 
करना है, प्रश्न उठाना है श्रौर उसका समाधान खोजना है । उत्तर तो वहीं 
से आयेगा, जहां से प्रश्न आया है | उत्तर बाहर से कैसे श्रा सकता है 
ग्रगर आ भी जायेशा तो नये तक, नये विकल्प पंदा करेगा, नये प्रश्न पैदा 
करेगा । अगर प्रश्न स्वयं का है, तो उत्तर दूपरे का काम भ्रा ही नहीं 
सकता । आप ऐसा एक भी प्रश्न नहीं खोज सकते जिसका समाधान न हो ? 
ग्राप ऐसी सन्‍्तान नहीं खोज सकते, जिसका बाप न हो। प्रश्न और उत्तर 
का ग:बन्धत है । चौली--दामन का साथ हैं। हाँ इतना अवश्य हो सकता 
हैं कि समाधान खोजने में समय लग जाये । जीवन समस्या का समाधान 
तो बोधि में हैं। श्रब उसमें ही रचना-पचना है । 


ग्रब नया कदम रखता हैं, 
हम कौन है ? कहां से झाये ? 
इस प्रश्न का समाधान खोजना है ? 


जीवन में ग्रब तक जो नहीं किया, वह करना हैं, मेरा उद्भव क्‍या 
है, मेरा स्रोत क्‍या है ? स्था मुझे कहां जाकर समाहित होना है। बस इतना 
ही खोजना है । बहुत खोज कर ली, बहुत श्रन्पेषण कर लिया, चान्द-तारों 
का भी पता लगा लिया, सिर्फ एक चीज शेष है, स्वये के अस्तित्व का ज्ञान । 
स्वयं के अस्तित्व को जानने के लिए चाहिए बोधि-ओऔर बोधि के लिए 
चाहिए परिणाम-शुद्धि | और परिणाम शुद्धि का मार्ग हैं परिग्रह का त्याग । 


हमको क्या पड़ी है कि 
रात-दिन मोह-माया 
छुल-कपट परियण्रह से ज्‌ मे 


१५१ | थोधि सुमका 


छाल वहा वरदान 


परिग्रह--संचय की कामना ल्यागों 
पौछे पड़ा हुआ हैं कोई क्र पशु 
उठो जल्दी भागों 


उठो मौत तुम्हारा पीछा कर रहौ हैं। झ्राज मरे को कल, सात 
साल पहले मरे की सत्तर साल बाद इससे कया फके पड़ता है, श्राखिर मरना 
तो है एक दिन । मौत से बचने का एक उपाय हैं बोधि-समाधि 

समाधि का क्या अर्थ हैं? मन-बचन-काय-की एकाग्रता से वित्षार 
ग्जौर विषय के श्रभाव में जो अनुभव शेष है वह-समाधि कहलाती है परिवर्तित 
देह के भीवर निविकल्प ध्यान में अपरिवतित से परिचय कराने काले तत्व 
का नाम है समाधि । 

बूद का सागर में समाहित होने का माम हैं समाधि । जहां न बून्द 
होने का विकल्प हैं और न जहां सागर से मिलने की खशी हैं मात्र शीतल 
जल की प्रनुभूृति हैं उसका नाम हैं समाधि । 

जहां न सौमा हैं न श्रसीम के मिलन की खबर, उसका नाम हैं 
समाधि । 

स्वयं के अ्रस्तित्व के साथ, स्वयं की सत्ता के साथ जहां ऐक्य हैं 
उसका नाम हैं समाधि । 

विचारों से पार, विकल्पों से परे ज्ञाता-दृष्टा का जहां दर्शन होता 
हैं वह संगम-केन्द्र हैं समाधि । क्योकि थिचार तो पौदगलिक हैं. चेतन्य 
नहीं हैं, विचार जानने वाला चेतन्य हैं और जो विचार से शून्य चंतन्य हैं 
ज्ञाता-दृष्टा हैं । 

समाधि निर्णय नहीं, सम्यक साधना की सिद्धि, आत्मोपलब्धि बी 
अनुभूति है। इसलिए सत्य की कसौटी तक नहीं, विचार नहीं..... .........., 
सत्य की कसौटी है झ्रात्म-आनन्द की अनुभूति............ , इसे कोई भी स,घक 

ब्रन्तरग-बहिरंग परिग्रह के अभाव में अनुभव कर सकता हैं | यही बोधि 

समाधि मुक्ति का ब्ित्र-सौख्य-सिद्धि का धाक्षात्‌ कारण हैं । 

किसी ने पूछा था परिग्रह त्याग से क्या होता हैं ? परिग्रह क्रे त्याग 
से ग्रात्म परिणामों में निमेलता आती है । परिणाम-शुद्धि से समाधि 
उपलब्ध होती हैं और बोधि से आत्मा की उपलब्धि होती हैं, तथा आ्रात्म 
उपलब्धि ही श्रनन्त सुख, शिव-सुख में काररा हैं। 

हम हैं वही 
जो हमें होना हैं 


१५२ / आचाय फुपटन्लसागर 


इाभ का घरदाम 


लेकिन कर्म-मल से दबे हैं 
इसलिए पल-पल रोना हैं 
झौर व्यर्थ कर्म -भार ढोभा हैं 


जो हमें होना हैं, जो हमारी नियति हैं, हम वही हैं। शक्ति रूप 
परमात्मा हैं। लेकिन झभी कर्म-भार से दबे हैं, आत्मा-प्रशुद्ध हैं। पानी तो 
भू गर्भ में बह रहा हैं, लेकिन कंकरो-पत्थ रों के नीचे दबा हैं। कक॑ रो-पत्थ रों 
को हटाओ, उन्हें दूर करो तो भरना फूट पड़ गा। तुम्हारा परमात्मा भी 
कमे-मल से दबा हुआ हैं। संयम के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से मलवा 
साफ करो । निविकल्प ध्यान में उतरो, स्वयं के परमात्मा से बात करो, 
उसका दर्शन करो | शरीर तो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम हैं। शरीर 
को परिग्रह संचय-विषय -भोग में मत लगाग्नो । शरीर तो चिन्तामरि रब्ड 
के समान हैं इससे तुम नो माँगोगे, जो काम लेना चाहोंगे, जेसा काम लेना 
चाहोगे वसा करेगा । जैसे चिन्तामशि रत्न अपने मालिक का दास होता हैं 
वसे शरीर भी तुम्हारा दास हैं । शरीर झ्रात्मा का निवास स्थान हैं । शरीर 
सुख-दुख की भोग भूमि है, भ्रात्मा सेवक है। शरीर सदा आज्ञाकारी हैं । 
जहा भी ले चलो वह जाने को तंथार है। तुम उसे नरकगामी बताओ्रो तो 
नारकीय बनेगा । स्वरगंगामी बनाश्रोगे तो हंसी-खुशी से स्थर्ग चलेगा । 
हाथी घोड़ पर बिठाओं, सिंहासन पर बिठाओ तो बेठेगा । खीर-पूरी हलुओा 
खिलाओ तो राजी, मिरची, चटनी, रूखा-यूखा खिलाझो तो भी राजी, 
कड॒वी गषधि पिलाओो, इंजेक्शन लगवाग्रों तो भी राजी। कड़ी मेहनत 
करवाशो तो भी राजी धूप मैं खड़ा कराञ्रो, ठण्डी में दौड़ाओ, पानी में 
डुबाओ्रो, मृदु शय्या पर लेटागओ, पत्थरों पर सुलाशों तो भी राजी । नवरत्न 
फूल माला, पहनाओ् तो भी राजी, फटे बस्त्र पहनाओं तो भी राजी, लूंगोटी 
पहनाग्रों, साड़ी पहनाग्रो, नंगा घुमाश्नरो तो भी राजी | शरीर तो सदा 
सतोषी है। शरीर तो ऐसा मित्र है तो आत्मा का जीवन भर साथ देता है, 
उसकी हर इच्छा पूरी करता है । और अन्त में जब प्राणों का पंछी उड़ जाता 
है तो उसके प्रम में शरीर चिता पर बढ़ जाता है, सती हो जाता है, लेकिन 
ग्रपना शरीर अन्य किसी आ्रात्मा को नहीं सौपता है । शरीर तो पझ्रपना धर्म 
निभाता हैं, प्राशों की झाहुति देकर जल जाता है। दुनिया में ऐसा परम 
मित्र भ्रन्य कोई भी नही हे । 

शरीर का सदुपयोग करना सीखों, अश्लील चित्र, सिमेमादि की 
गन्दी आदते डालकर इसे घिलास फी भ्रूमि बनाकर, इसकी पवित्रता क्‍यों 


१४३ | थोधि सुमकछ्त 


इलाज का वश्यदाजन 


नष्ट करते हो। व्यर्थ इसकीं शक्ति का श्रपव्यय करते हो । इसके प्रति 
स्यायोचित, सम्माननीय व्यवहार करो । इसका श्रपमान नहीं सम्मान करो । 
पहिचानों इसकी शक्ति और आत्म जागरण में उसे लगाझो, फिर देखो 
शरीर का चमत्कार । ५ दे 

जो मूर्ख होते है वे अपने परम मित्र शरीर से दुष्काय कराते हूँ । 
ज॑से रावण ने शपने पुत्र इन्द्रजीत और भाई कुम्भकर्ण से हिंसक कार्य 
कराये श्रौर निन्‍दा का पात्र बना । रावश की भाँति देह को विष-हिंसक में 
नहीं अमृत पाने में लगाओ और पृज्यता को पाओझओे । शरीर के पात्र में 
वासना की मदिरा नहीं परमात्म प्रेम का ग्रमुत भरो श्रौर परमात्मा का 
स्वाद चखो । शरीर को दुख-पीड़ा की नाली नहीं, हंसी-खशीं झानन्‍्द का 
सदन बनाभ्रो, तब यह शरीर बोधि-समाधि के काम आयेगा । अ्रगर परिणामों 
की शुद्धि रखना चाहते हो तो शरीर को पापाचार से, नीच कर्म से बचाओं, 
कुकर्म-अनाचार से दूर रखो, इस पर उनकी नजर ही मत पड़ने दो, अन्यथा 
श्रनर्थ हो जायेगा नवरतन का हीरा कोयजा खरीदने में चला जायेगा, तुम्हारा 
शरीर मोक्ष-महल की सीढ़ो है, सिद्धालय का राजपथ है ! तुम्हारा यह 
शरीर परमात्मा का मंदिर हूँ इसलिए शरीर को झाचरण-मय, पूर्ण सम्माननीय 
व्यवहार करके परम-समाधि में स्थित होकर अपने परमात्मा को जगाओ 
ताकि शिव-सौख्य सिद्धि अपने आप हो जाये । चिन्तामशी रन का काम 
धारीर कर दे और प्रात्म पात्र में परमात्मा का ग्रमृत भरदे । 

श्रॉखे बेचारी निविकार मित्र है, वे न तो किसी से राग करती हें, 
श्रौर न ही द्वेष । वे तो मात्र देखने का काम करती हैं, पथ दिखाने का कर्त्तव्य 
निभाती है। सारा खेल तो मन करता हैं । वह ज॑सी मालकीयत उन पर 
जमाता हूँ, जैसा आदेश फरमाता हैँ आंखे वैसा काम करती हैँ । अन्सत: मन 
भाग जाता है और वे सजा पाती है, चिता में जलती हैं । मन उनसे जो भी 
काम कराये वे तो करने को राजी है। प्रेम योगी बनाये तो राजीं, रूप 


भोगी, काम--भोगी बनाये तो राजी । तुम जो भी देखना चाहोगे, आँखे 
बेसा दिखा देगी । 


रे मन, गर तू चाहता हूँ ? 
बोधि समाधि 

तो कर परिणाम शुद्धि 

तो शरोर से कर विचार-विमर्श 
और उसका ले परामर्श 


१२४ / जाचाय पुर्पदम्ससानगर 


ज्ञान व्हठा वश्दाम 


ग्राँखों में स्थित सूर्य-चन्द्रमा से 
हस्त--पादा दि भ्रवयवों सो 
निष्काम प्रेमकर 

संकल-संयम 

तप-त्यागमय झाचरण ग्रपनाकर 
सर्वे प्दिय वासौ इन्द्रियातीत 
परम-शुद्ध परमात्मा का 

लगा एकाग्रन्ित्त ध्यान 

कर भ्रमृत-पान 

स्वयं में स्वयं की 

स्वयं के द्वारा कर पूजा 

जड़ पूजा नहीं, 

भाव सहित द्रव्य पूजा 

प्रम -समर्पण 

श्रद्धा-भक्ति सहित पूजा ही 
पूर्ण कहलाती है 

पूज्य बनाती है 

क्योंकि, बिना त्याग के भक्ति श्रधूरी 
बिना ध्यान के तपस्या अधूरी 
बन पाती ग्रनिभेष नही 

शद्धा सम्मुख होते ही 

रह जाता परिवेश नहों 

बही साध्य तक पहुंचा 

जो सश रीर, अ्रश री र हुआ 
कमलव त्‌ जिया 

पानी बीच रहा पर नीर न छुञ्ा 


आचार्य देव कह रहे हूँ कि युगो-युगो के घावों को भर लो, छिद्र 
मुक्त हो जाओ, परिणामों को शुद्ध रखो फिर देखो तुम जहां भी रहोगे वही 
समाधि लग जायेगो । बस फिर भीतर मभुड़ संसार गया । समाधि का अर्थ 
हैं अपने भीतर ठहर जाना। करो कुछ भी, ठहरे रहो भीतर । चलने दो 
मंभावत, पभ्राने दो तुफान ओर आंधियां लेकिन तुम भीतर मत कंपो, 


निष्कम्प रहो वहां । 


१५५ | बोचि झुजल 


झइाम् का वरदान 


घही साध्य तक पहुँचा 

जो सशरीर-अ्रश री र हुआ 
कमलवत जिया 

पानी बीच रहा, नीर न छम्मा 


जी श्रपने भीतर डूबा, तो उसने पाया कि शरीर में रहते हुए भी 
गश रीर हो गया । और जिसने अ्रश री रपने का श्रनुभव किया, गण रीरपने 
का ज्ञान हुआ तो उसी क्षण कर्मो से भुक्त होने लगा । घावों से मुक्त 
होने लगा । क्‍योंकि घाव तो शरीर में ही पैदा होते है, भ्रात्मा में तो घाव 
पेदा होते नहीं । शरीर में हो जहर व्याप्त हो सकता, जहर शरीर पर ही 
अपना भ्रसर दिखा सकता है, जिसने जाना की मैं आत्मा है, जिसने जाना 
कि मैं भ्रात्मा हूँ श्रव वह संसार में भी खड़ा रहे तो कमलवृत हैँ । पानी 
उसे छऐगा भी नहीं ।ऐसा वेराग्य सम्पन्न ज्ञान ही वरदान है, परमात्मा 
का प्रसाद हैं । बस झ्राचाय्य देव-इसी बोधि-समाधि की मांग कर रहे हे । 


बस आज इतना ही । 
प्रादिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर दिनाँक १५/५८/९ १ 
प्रतापगढ़ (राज. ) गुरूवार 


१५६ | आचार्य पुष्पदन्लतसागर 


१२ 


गहरा विश्वास- 
हृदय में निवास 


फिर परमात्मा कंसे मिलता है? प्रयास तो चाहिए ही 
चाहिए अथक प्रयास चाहिए, समग्र प्रयास चाहिए । लेकिन उतने 
से काम न होगा, श्रयास के साथ-साथ प्रार्थंता-भक्ति-समपंण भौ 
चाहिए तब काम होगा, सोने में घुगन्ध आ जायेगी । कोरा प्रयात 
तो अहंकार का प्रतीक है और जब तक अहंकार है तब तक 
परमात्मा को प्रतोति नहीं । जब तक भहंंकार है, तब तक स्वयं का 
साक्षात्कार नहों। और प्रयास से अहंकार जाता नहीं ओर बदलता है। 
अगर मात्र स्वाध्याय करोगे, तो ज्ञानी होने का अहंकार करोगे। 
देखा देखो त्याग करोगे तो त्यागी का अहंकार हो जायेगा । कोरे 
कृत्य से अहंकार नहों छटता, बल्कि अहकार पीछा करता हैं । 
अहंकार मिटता हैं प्रधास भ्राथंता ओर ध्यान से । परमात्मा हृदय 
में विराजमान होता हैं । प्रयास-प्रार्थना-ध्यान से । 


१५७ | थोधि सुगम 


भूल पश्च :- यः स्तयंते सब -मुनोन्‍्द्र-बन्देः, 


यः ह्तुथते स्थ॑नराःम रेन्द्र।, । 


यो गीयते वेद पुराण-शास्त्रे:, 
स देव-देवो हुबये ममाउस्ताम्‌ ॥१२॥ 


हिन्दी पद्य :-- योगीन्द्र ध्यान जिनका करते सदा है, 


नर देव इन्द्र जिन चरणन सिर नवावें । 
वेद पुराण जिनके नित गुण को गाते, 
वह देवाधिदेव को हम हिये में बुलाते ॥ 


अल्वयाथ्थं + - यः -- जो 

सर्व-मुनोन्द्र घुन्दें - सभी मुनिराजों के समृद्द द्वारा 
स्मयंते - शरमरण किया जाता है 

यः -+- जो 

सर्व-जरामरेब्ट्रः -- सभी मरेग्द्रों और देलेन्द्रो से 
स्तूयते -- संलुलि किया जाता है 

यः - जखजो 
वेद- पुराण शास्त्र - देवो पुराणों और शारत्रों के द्वारा 
गोयते -- ग्राया जाला है 

स्तः -- धघद्ध 

देव-देवः - देचाधिदेव (अहंन्‍न्ल) 

मम -- मेरे 

हृदय - हडिटय में 

भास्ताम्‌ -- विराजमान रहे । 


भावार्थ :-- 


जिसे सर्व मुनिजन सदा स्मरश करते हैं, जिसका 
सव इन्द्र, नरेन्द्र और धरणेन्द्र स्‍तवन करते है श्रौर 
जिसका वेद, पुराण झौर शास्त्र गुशागान करते है 
वह देवाधिदेष मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। 


१४८ | जायायं फुष्फप्यकससानर 


५१७ 


गहरा विश्वास-हृदय में निवाश 


ग्रोम नमः सिद्धे भ्य »३ 
धर्म प्रेमी भव्यात्माश्रों, 


कि नगर में महावीर का ग्रागमन हुआ । उस गांव के सम्राट 
को उप्तके बूढ़ मंत्री ने कहा, महावीर झ्रा रहे हैं, भगवान भारहे है तीथेकंर 
का आगमन हो रहा है, श्राप स्वागत को चले। नगर के द्वार पर आ्रापकी 
मौजूदगी जरूरी है ' 

वह सम्राट जरा ज्यादा अ्रकड़्‌ था, हेंकड स्वभाव का श्रादमी था 
में उस भिखमंगे के स्वागत को क्‍यों जाऊ ? मेरे पास क्या कमी है ? उसके 
पास ऐसा क्या है ? उन्हें आना होगा तो स्वयं भ्रा जायेगे। 

उस बूढ़ मंत्री की प्राँखों से श्रांस टप-टप गिरे। सम्राट तो काफी 
हैंरान हुआ । उसने मंत्री को कभी रोते नहीं देखा था। उसने पूछा, तुम 
क्यों रोते हो ” उसने कहा, मैं इसलिए रोता हू कि झ्राज आपकी सेबा से 
मैं मुक्त हो रहा हू मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लें 

वह मंत्री तो मुल्यबान था। उसके बिना तो राज्य को सम्हालना 
भी भुश्किल था। वह सम्राट तो एश्नो-भ्राराम में, ऐय्याशी, शराब पीने 
भौर वेश्फाश्रों को नचाने में ही बिताता हैं; सारा काम तो मंत्री करता था । 
उसकी बुद्धिमत्ता से राज्य बड़ा था, सुसंगठित था, सुब्यबस्थित था। उसके 


१५९ | थोधि र्ुम 


शाहरा विश्लास डहुटय में लजिधास 


छोड़ने से तो सब गड़बड़ हो जायेगा सब अस्त-व्यस्त हो जायेगा। उ सने कहा 
कि नहीं नहीं, क्या इतनी सी बात से त्यागपत्र । लेकिन मेरी बात में गलतो 
तो नहीं हैं, सम्राट ने फिर भी कहा। 

उस बूढ़े मंत्री ने कहा, गलती बहुत है। त्माग्र पत्र देकर गलती 
बताने वाला हूँ । क्योंकि जब तक त्याग पत्र न दिया आपका नौकर हू, 
प्रापकी गलती कैसे बताऊं पहले त्याग पत्र स्वौकार कर लो फिर भ्रापकी 
गलती को बता दूगा । का 

सम्राट ने कहा, गलती तुम पहले बताप्रों, मैं नाराज नहं हो ऊगा। 
मैं पहले क्षमा कर देता हूँ मेरी गलती क्या हैं ? 

उसे बूढ़े मंत्री ने कहा, तुम्हारी गलती यह हूँ कि तुम्हारे पास जो 
है वह महावीर के पास था, उसको वो लात मार आये, तुम श्रभी लात 
नहीं मार सके हो भौर महावीर के पास जो है, वह पाने में तुम्हें भ्रभौ 
कई जन्म लग जायेंगे । पाना तो दूर, महावीर के पास जो हैं भ्रभी उसे 
तुम देखने की भी क्षमता नहीं रखते हो । तुम्हारे पास आँख भी नहीं है 
जो देख सके कि महावीर के पास क्या है इसलिए तुम समझ रहे हो कि 
महावीर भिखारी है । मैं तुमसे कहता हू कि तुम भिख्वारी हो शोर महा वीर 
सम्राट है । या तो चलो मेरे साथ महावीर के स्वागत को, उनके चरणों में 
सिर रखो, या मेरा त्याग पत्र स्वीकार करो । क्‍योंकि मैं ऐसे श्रादमी के 
नीचे काम नहीं कर सकता जो इतना अंध्ा हो । 

इस मंत्री की बात मृत्यवान है । धन कितना ही हो तो भी जिसके 
पास भ्रात्मिक धन है, आत्मिक-ऐश्वयं हें उसके सामसे तुम गरीब हो | भौर 
पद कितना हो तुम्हारा! हो लेकिन जिसको प्रमपद, भगवत पद मिल गया 
उसके सामने तुम्हारी क्‍या हेसियत है । 

इलोक बड़ा महत्वपर्ण हे तथा यह वाक्य तो श्लोक के प्राण हैँ या 
जीवन श्रद्धा के प्रतीक है “स देव देवो हृदये ममाउस्ताम्‌ हैँ देवाधिदेव ! 
बीतराग प्रभु आपक मेरे हृदय में विराजमान हों। श्रद्धा बड़ी गहरी चीज 
है, यह थोपी नहीं जा सकती, इसका तो श्रकारण जागरण होता है । 
“गहरा विश्वास परमात्मा का हृदय में निवास हैं।” वही परमात्मा के 
रहता श्रास पास । प्रवचन में हजारों लोग श्राते है एक-दूसरे के निकट 
बेठते हैं, ग्राते-जाते समय सटकर चलते हैं लेकिन भावात्मक एकता का 
ग्रास्था का ग्रभाव होने से एक दूसरे से भ्रपरिचित है यानि लाभान्वित नहीं 
300 तो वही होता हैं जिसक हृदय में दूसरे के प्रति श्रास्था 

हे । 


१६० | आचार्य चुष्षदग्लसाणर 


गहरा विएलास हुदय में गिलास 


जल में बसे कुमु दिनी, चन्द्र बडे प्राकाश । 
जो जाहू के मन बसे ताहू के पास ॥ 


मन में जो जिसके प्रति आस्था रखता है, वह उसके समीप होता 
है | चन्द्रमा आकाश में उदित होता है लेकिन उसकी चांदनी स्रे पृथ्वी पर 
स्थित कमलिनी खिल उठती है । सूर्य प्राकाश में उगता हैं लेकिन श्रपनी 
रश्मियाँ बॉटता तो हैं चाहे परमात्मा कहीं भी दूर-सुदुर सिद्धालय में क्‍यों न 
हो लेकिन उसका गुण स्मरण आत्मा को पथित्र करता तो है । जब गुण 
स्मरण इतना महत्वपूर्ण है तब साक्षात परमात्मा का हृदय में बसना कितना 
महत्वपूर्ण औौर चमत्कारिक नहीं होगा । भ्राचायं देव कह रहे हैं कि है 
परमात्मा । झ्राप मेरे हृदय में विराजमान होवें | बड़ा रहस्य पूर्व वाक्य है 
हृदय में स्थित हो जाशो । प्ररिहन्त-सिद्धजपो, माला फेरो यह नहीं कह रहे। 
अब ये मालायें सामायिक में काम नहीं आती, ऊपर-ऊफर का प्रथ्चु स्मरण 
काम न आयेगा हृदय से उठना चाहिए । जबानों पर भ्रटक शब्द भीतर नहीं 
जाते, बाहर के बाहर चले जाते हैं रोटी-रोटी रटने से भूख नहीं मिटती, 
पानी-पानी जपने से प्यास नहीं बुझती है तो मात्र भ्ररिहन्त-सिद्ध, णमोकार 
मंत्र जपने से, स्वाध्याय करने से क्‍या होगा ? मंत्र-उच्चारण करने से मात्र 
मन की विक्षिप्तता प्रगट होती है और कुछ भी नहीं । आवायें कह रहे है 
सामायिक में अब मंत्र नहीं जपना हैं, परमात्मा को, प्रभू भक्ति को हृदय में 
उतारना है । तुम्हारे हृदय में परमात्मा का आवास हो, फिर श्ररिहंत-सिद्ध, 
अरिहन्त-सिद्ध जपो कि न जपो, चलेगा। 

जो हृदय में घिराजमान कर ले परमात्मा को, यानि हृदय पूब॑क, 
ग्रात्मा पूर्वक स्मरण कर ले भगवान को वह धन्य हैं वह धय हैं इतना ही 
नहीं उसका शरीर भी धन्य हैं । क्योंकि जिस शरीर में परमात्मा विराजमान 
हो गया, वह शरीर मंदिरु हो गया। वह शरीर साधारण एछरीर न रहा, 
तीर्थ हो गया । ऐसे पेर पड़ गे, वहां तीर्थ बनेंगे । ऐसा साधक जहाँ उठंगा 
बेठेगा वहाँ तीर्थ बनेगा । ऐसे ही तो शिखरजी बना, ऐसे ही तोगि रनार 
बना ऐसे ही तो बम्पापुर बना, ऐसे ही तो सोनागिर बना, ऐसे ही तो काशी 
बना, ऐसे ही तो कावा बना | श्राखिर तीर्थ बने कंसे ? किसी के भीतर 
वीतरागी परमात्मा प्रगट हुआ, किसी के भीतर महावीर प्रगट हुए, किसी के 
भीतर राम प्रगट हुए, किसी के भाव से ऐसी परमात्मा-विशुद्धि की सघनता 
ग्राई की उसके भ्रास-पास कौ मिट्टी भी पवित्र हो गयी । उसके तपस्या के 
स्थान भी पवित्र हो गये । 


१६१ | बोथि सुजम 


गहरा विश्यास ड्दय में जिवास 


ग्राचार्य देव कह रहे हैं कि परमात्मा को हृदय में बसाशो और 
हृदय में वासना दूर हैं प्रभी तो प्रणाम -नमस्कार करना भी नहीं श्राता 
हैं | फुकने की कला भी नहीं आती | आदमी भुकना भूल चुका हैं । मंदिर 
में सिर ऋुकता हुआ नजर ग्राता हैं लेकिन भ्रहंकार भीतर खड़ा रहता हैं । 
आप स्वयं श्रपना निरीक्षण करता कि जब आप मंदर में अकेले होते हैं 
उस समय नमस्कार साधारण होता हैं। और जब मंदिर में अनेक लोग 
होते हैं तब आपके प्रणाम में कुशलता आ जाती हैं, नमस्कार में लचक प्रा 
जाती हैं, सिर जरा ज्यादा भुकता हैं, मंत्र जाप ज्यादा देर तक चलता हैं 
ताकि लोग समझ जाये कि ये व्यक्ति बड़ा धामिक हैं । और कोई न हो 
मंदिर में तो सिर पटका और भागे, एक काम था मिपटा दिया । 

टालस्टॉय के जीवन की एक घटना हैं कि एक दिन वे सुबह-सुबह 
चर्च पहुंच गये । गांव का जो सबसे बड़ा धतपति था, बह मंदिर में, चर्च 
में परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था। पूर्णतया सूर्य नहीं निकला था, वह 
टाल्सटॉय को नहीं देख पाया । और ईसाइयों की पद्धति के अनुसार प्रार्थना 
में पश्चाताप करना होता हैं कन्फेशन और अपने पापों का उद्घाटन कर 
रहा था, यह परमात्मा से कह रहा था, मैं बड़ा पापी हूँ मुझसे बुरा श्रादमी 
इस संसार में दूसरा कोई नहीं है! मैंने गरीबों का शोषण किया है उनका 
धन छौना है। परायी स्त्रियों पर भी मेरी नजर बुरी रही... ... ........, मैंने 
कभी किसी का भला नहीं किया, मैंने सभी तरह के कुकर्म किये हैं, मेरी 
ग्रात्मा पापों की गन्दी नाली है। मेरे पाप मुझे धिक्‍्कारते है, कचोटते है ! 
उसने तरह-तरह की बातें की, जो भी कहना चाहिए । 

टाल्सटॉय सुनते रहे । उन्हें तो उसकी अभिव्यक्ति पर, पाप स्वीकृति 
पर भरोसा ही नहीं ग्राया, इतमीनान ही न हुआ क्योंकि इस धनपति की 
काफी, प्रतिष्ठा थी वह तो नगर में साधु समभा जाता था । तभी धीरे-धीरे 
सुबह होने लगी, थोड़ा प्रकाश हुआ । उसने लोटकर देखा, टालस्टॉय पी5४ 
खड़ है और उसने उसकी सब बाते सुन ली है। वह टालस्टॉय के पास 
श्राया। उसने कहा कि ख्याल रखना ये बाते बाहर न जा पाये । किसी को 
इन बातों का जरा भी पता न चले नहीं तो ग्रदालत में मान हानि का 
मुकदमा चलाऊ गा । 

तो टालक्टॉय ने कहा, लेकिन तुम्ही तो कह रहे थे । उसने कहा, 
हाँ मैं ही कह रहा था, परमात्मा से कह रहा था । भौर जनता से नहीं कह 
रहा था । क्या दुनियां में अपनी वदनामी करवानी है । मैं तम्हें जताये देता 
हू कि प्रगर इसमें से एक भी बात कहीं बाहर गयी तो तुम्हीं जिम्मेवार 


१६२ | आचाय पष्पदकलसामर 


गहरा धिश्लास हृदय में शिधारत 


रहोगे। क्योंकि तुम्हारे भ्रतिरिक्त यहाँ श्ौर कोई नहीं है। 

टाल्सटॉय ने कहा, यह कंसी प्रार्थना ? पश्रगर तुम वास्तव में सच्चे 
मन से सच्चे दिल से श्रपने दिल से पापो का प्रायश्चित कर रहे हो तो जानने 
दो सबको, सुनने दो सबको, पहिचामने दो सबको । हाँ इतना ग्रवश्य हैं कि 
उससे अ्रहंकार को चोंट लगेगी और वह हो नहीं सकता | अहंकार तो पापों 
को व्यक्त भी नहीं करने देगा । और कदाचित पापों का चिट्ठा खोलेग। भी 
तो बढ़ा चढ़ाकर खोलेगा, ताकि लोग प्रशंसा कर सके, धर्मात्मा कह सके । 
पाप को भी बढ़ा-चढ़ाकर कहने का भी एक मजा है । कया मजा है ? कि 
में कोई छोटा पापी नहीं हु , विशेष पापी हू, सभी तरह के पाप कर लिये 
हैं, साधा रण पापी नहीं, अ्रसाधारणा पापी हू। असाधारण पापी होने में भी 
अहंकार है । 

प्राथंना तो सच्ची तब है जब मन से, वचन से कम से होश पूर्वक की 
जाती हैं'वह धन्य हो जाता है, कृत-क्ृत हो जाता है। याद रखना 
परमात्मा को भजने वाले बहुत है, राम चदरियां ओढने वाले बहुत है, काशी 
में बहुत मिल जायेंगे | वे अहनिश भज रहे है राम-राम ........। मगर तोतों 
के समान बोल रहे हैं ।उसका कोई भी मुल्य नही है। न उनके मन भें 
राम है, न उनके कमें में राम है, मात्र वचन में राम है। बस भेत्रवत काम 
चल रहा है । जरा आप ध्यान से देखना, लोग दुकानों पर बठे है, इधर 
उधर देख रहे है साथ में माला भी फेर रहे हैं। दुकान भी चलाते-रहते है। 
माला रखने की थलियाँ बना ली हैं लोगों ने, माला छिपाये हुए हैं भ्रौर फेर 
रहे हैं, अंगुलियों के नीचे से गुरियां--मनके खिसक रहे हैं। ये मालाएं काम 
नही आयेगी | यह राम-राम जपना काम नहीं अायेगा। मंत्र जाप काम श्रा 
सकता है जब सब श्रपेक्षा का त्याग किया जाये | जाप करने में आनन्द आझाना 
चाहिए, अपेक्षा नहीं आनी चाहिए भ्रगर जरा भी लहर श्रा गई तो तुम्हारी 
व्यर्थ हो जायेगी । अगर परमात्मा को हृदय में विराजमान करना है, तो 
कामना वासना की लहर प्रार्थना में ध्यान में, सामायिक में उठाना ही मत। 

अपनी प्रार्थना में ऐसी भी झ्रावाज मत उठाना कि है प्रश्न यहां 
दुष्ट- नीच तो ऊचे पदों पर बंठे है. सीधें सादों की कोई पूछ नही हैं । 
यहाँ ईमानदार--सदाचारियों का कोई सम्मान नहीं है, दुश्चारित्र ऊपर 
उठ गये है, सम्मान पा रहे है । इस संसार से बहुत कष्ट उठा लिए, अरब 
स्वर्ग में बुला लो । झगर ऐसी भ्ाकांक्षा प्रार्थेना में, पूजा में जरा भी कहीं 
छिपी रही तो प्रार्थना - उपासना धूमिल हो जायेगी। सारी साधना व्यर्थ 
हो जायेगी । ऐसी करो प्रार्थना की उसमें बासना की लहर नउठे तो 
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फिर देखना एक ही प्रार्थना में परमात्मा द्वदय में विराजमान हो जायेगा । 

युगों-युगों से परमात्मा कौ प्रार्थना करते भरा रहे हो आज तक 
उसका सत्संग नहीं हो पाया, यह तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं हो 
पाया । तुम्हारा सत्संग अधूरा हैँ। यह शो वसा ही मिलन है जैसे स्कूल 
में बालक और बालिका साथ साथ पढ़ते है, बंठते है, परस्पर में परिचित 
भी है, लेकिन एक-दूसरे के प्रति आ्रात्मीयता नहीं हे ' लेकिन वे ही विवाह 
सूत्र में बन्धते हो एक दूसरे के प्रति पूर्ण समपित हो जाते है, और झापस 
में आत्मीयता प्रगमट हो जाती है प्रणाय सूत्र में बन्धते ही आपसी सम्बन्धों 
का झानन्द मिलने लगता आपस में प्रेमानुभूति होने लगती है, एक दूसरे 
के दिल में विराजमान हो जाते है | पहले परिचित मात्र थे, आनन्द नहीं 
था लेकिन विवाह होने के बाद व्यवहारिक जीवन बदल गया । यही स्थिति 
ग्रापकी, आप मात्र परमात्मा से परिचिय हैं, अभी उसके साथ आपका 
परिणय नहीं हुआ है, भारात्मक सम्बन्ध नहीं बना हें, प्रेमात्मक सम्बन्ध 
नहीं बना है। परिचय और सम्बन्ध में पन्‍्तर हैँ । सम्बन्ध और प्रेम में 
काफी श्रन्तर हैँ पहले परिचय बाद में सम्बन्ध । पहले सम्बन्ध होता हैं बाद 
में प्रेम | निष्कर्ष यह हे कि परमात्मा हृदय में स्थित हंते हुए भी उससे 
हमारा सम्बन्ध नहीं है। परमात्मा शवित रूप हृदय में विराजमान है लेकिन 
यह प्रत्सुप्त है । उसे जगाने के लिए आचाये देव ने परमात्मा का आह्वान 
किया है झाओ मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे प्रेम से मेरे परमात्मा 
को प्रेम की लोरिया गाकर जगाग्रो, उसे उसकी शक्ति से परिचित कराश्रो । 
बह मात्र भ्रापफ्ी ही बात मानता है अन्य किसी की नहीं । हाथी को हाथी 
ही बाहर निकाल सकता है। 

एक सरोवर दल दल में एक हाथी फंस गया! बेचारा पानी पौने 
गया था, झौर दुर्घटता का शिकार हो गया। उसने सू ड़ उपर उठाकर 
बिल्लाना प्रारंभ किया। उसकी आवाज एक चूहे के कानों से टकराई । 
मंदद के लिए चुहा झ्राया । सांत्वना दी उसने, दुख प्रगट किया, साहस 
बन्धाया, तुम चिन्ता मत करो, मैं श्रभी तुम्हें संकट मुक्त करता हूँ । भ्रपने 
बिल से एक सुतली उठा लाया और हाथी से कहा, लो इसे अपनी सूडसे 
पकड़ लो : हाथी बे सूड से सुतली पकड़ी, चहे ने खींचना प्रारम्भ किया । 
कहां हाथी और कहाँ चूहा | हाथी जितना निकलने का प्रयास करता उतना 
ही नौचे धंसता जाता + हाथी ने चिघाड़ना प्रारम्भ किया। एक खरगोश 
घहां से निकल रहा था। वह द्रधित हुआ। उसने भी हाथी की मदद की, 
लेकिन वह भी झसफल रहा । एक कुत्ता वहां से गुजर रहा था, कौतुल वंश 
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थह रुक गया , उससे हाथी का दुःख देखा ना गया । उसने भी प्रयास 
किया लेकिन सफलता हाथ न लगी । चहा-खरगोश-कुत्ता त्तीनों ने मिलकर 
हाथी को बाहर निकालना चाहा दल-दल से + लेकिन उन सबका श्रम 
गसफल रहा । हाथी अपनी पीड़ा सो कराह रहा था, कि पास से मनुष्य 
गुजर रहा था । वह भी पास भाया शौर उसने अपना उपदेश प्रारंभ किया । 
तुम काफी समय रो जंगल में रह रहे हो, कया तुम्हें इस सरोवर की दल 
दल के बारे में ज्ञान था, जो इस कीचड़ में आकर फेस गये । ग्रब भोगों 
अपने पापों का फल | डसे हाथी की पीड़ा दिखाई नहीं पड़ी-हाथी तड़फता 
रहा प्रोर वह पंडित की भाँति उपदेश सुनाता रहा | नरसश हो गया हाथी । 
जीने की उम्मौद खो चुका । उसके सारे प्रयास शिथिल पड़ गये , भ्रपनी 
करनी-भरनी पर वह रोता रहा। उसने आकाश की ओर सूड उठाकर 
कहा, है परमात्मा ! यह विशाल शरीर झापको भ्रपित हैं श्रौर पास द्वी एक 
फूल पानी पर तर रहा था। उठाकर अ्पंण कर दिया । उसकी अन्तरात्मा 
को पुकार युन ली गई । पास से हाथी गुजर रहा था, वह निकट आया 
झ्रौरसरोवर के किनारे खड़े होकर अभ्रपनी सूड बढ़ाकर कहा, लो मित्र 
मेरी सूड को कस के पकड़ लो और बाहर आआ जाग्रो । उस-हाथी ने कीचड़ 
में फंसो हाथी को संकट से उभार लिया। हाथी, हाथी को निकाल सकता 
है, उभार सकता है । 

कोरी प्रार्थना से परमात्मा नहीं मिलता और खाली प्रयास से प्रार्थना 
रहित प्रायास भी परमात्मा नहीं मिलता हैं प्रयास से नहीं मिलता, बिना 
प्रयास के भी नहीं मिलता । 

फिर परमात्मा कंसे मिलता हैं ? प्रयास तो चाहिए ही चाहिए 
ग्रथक प्रयास चाहिए समग्र प्रयास चाहिए। लेकिन उतने से काम न होगा, 
प्रयास के साथ साथ प्रार्थना भक्ति-समर्पण भी चाहिए तब काम होगा, 
सोने में सुगन्‍न्ध आरा जायेगी । कोरा प्रयास तो अंहकार का हैं श्रौरर जब तक 
अहंकार हैं तब तक परमात्मा को प्रतीति नहीं। जब तक अहंकार हैं, तब 
तक स्वयं का साक्षात्कार नहीं । और प्रयास से अहंकार जाता नहीं और 
बदलता है । अगर मात्र स्वाध्याय करोगे, तो ज्ञानी होने का ग्रहँंकार करोगे | 
देखा देखी त्याग करोगे तो त्यागी का अहंकार हो जायेगा । फोरे कृत्य से 
झहकार नहीं छटता, बल्कि अहकार पौछा करता है। भ्रहंकार मिटता है 
प्रयास प्राथंता और ध्यान से | परमात्मा हृदय में विराजमान होता है । 
प्रयास प्रार्थना ध्यान से । 

प्रहंकार गलता है प्रार्थना और समर्पण से जेसे स्रण के उगते ही 
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बफ गलने लगती है, जेसे सूरज के उगते हौ झ्लोस की बृन्दे उड़ने लगती है 
ऐसे ही प्रार्थता-ध्यान के पैदा होते ही अहंकार शून्य होने लगता हैं । प्रार्थना 
समपंण-ध्यान प्रसाद है। कोरा प्रयास कैसे ऊपर तो जायेगा नहीं, उठना हैं, 
कीचड़ से बाहर निफऊलना हैं तो हाथी की भांति सहारा मांगना होगा । 
परमात्मा को पुकारना होगा। उसका हाथ पकड़ना होगा, घह चलाये तो 
चलना होगा। हाथी को हाथी निकाल सकता हैं | चूहे, खरगोश, कुत्त 
मनुष्य नहीं । झ्रापको संसार कीच से रागी-द्व षी, श्रसंयमी-गुरु-विद्वान-पण्डित 
नहीं निकाल सकते । वीतरागी दिगम्बर गुरू ही भव-सागर से पार उतार 
सकते है । 

लेकिन परमात्मा तक उसकी ही पुकार पहुंचती है जिससे झपनी 
तरफ से जो भी करना था किया, श्रद्धा-भक्ति-समपंण, प्रार्थना को जीवन 
मानकर जिया। काहिलों की-आलसियों की सुस्तों की असंयमियों कौं, 
प्रकर्मण्यों की प्रार्थना उस तक नही पहुंचती है आचरशणा-हीन की प्रार्थना से 
प्राण नहीं होते है। समर्पण-भक्ति हीन प्रार्थना तो लाश है, उसमें से कामना 
वासना की बदबू उठती है, परमात्मा की सुगन्ध नहीं । भ्रसंयमी श्रद्धाहौन 
की प्रार्थना का क्या भ्र्थ; सिर्फ कमजोरी को छिपाने का उपाय है प्रार्थना 
तो उसी की सम्यक हैं जिखने आचरण के साथ-साथ ध्यान सामायिक को 
किया । श्रद्धावान ही प्रार्थना का अ्रधिकारी हैं । क्योंकि उसकी प्रार्थना में 
प्राण हैं । उसकी प्रार्थना में पंथ हैं। एक दिन उडेगा वह अनन्त-झाकाश 
में और पा जायेगा परमात्मा को । 

श्राचार्य कह रहे हैं कि मेरे हृदय में विराजमान हो जाये । विराजमान 
होने का कया श्रर्थ हैं? उसका श्र देता हैं मैं जो कर सकता था, मेने 
किया ग्रब मैं भ्रसहास हूं । मैं जो कर सकता था कर चुका, श्रब मैं विवश 
हू । अब तुम्हें पुकारता हूं, श्रब तुम ही कुछ करो आपको पुकारने का अर्थ 
हैं, मैं श्रपने पुरूषार्थ से किनारे तक श्रा गया, मनुष्य भव को पा गया, भ्रव 
तुम ही हाथ बढ़ाओों सो किनारे से बाहर आंऊ । अन्यथा मभधार में ही लोग 
नहीं डूबते किमारों पर भी लोग डूब जाते हैं । भ्रर्थात अन्य कुलों के होने पर 
ही लोग नहीं डूबते, जैन कूल में जन्म लेने के बावजूद भी डूब जाते हैं 
सच्ची श्रद्धा के अभाव में | श्रौर ऐसा भी देखा गया हैं कि किनारे पर लोग 
डब जाते हैं और मंभधारों से बच जाते है। क्योकि मंभधारो में भय के 
कारण सावध।न रहते हैं, सचेत रहते हैं, द्वोश से भरे रहते हैं। लेकिन 
किनारे पर आते-प्राले बेहोंश हो जाते हैं सोचते हैं कि अ्रब तो किनारे पर 
ही भ्रा गये, भ्रत क्‍या चिन्ता ? किनारे देखते ही जरा ज्यादा निश्चित होने 
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लगते हैं। बेफिक्र होने लगते हैं। उसी निर्श्चितता में तो खतरा हैं। 
किनारे पर झ्राते आते भरोसा आने लभता हैं कि श्रब तो पहुंच ही गये, 
प्रव॒ क्या पुकारना हैं। स्वाध्याय करके ज्ञानी बन गये हैं, अब क्‍या संयम 
लेना श्रव क्या सुनियों के पास जाना । अब क्‍या परमात्मा की आरती-पूजा 
करना, स्वय ज्ञानी बन गये हैं ? 

कुछ लोग यात्रा पर निकले थे, समुद्रो यात्रा थी भ्रचानक तुफान श्रा 
गया | ऐसा लग रहा था भ्रब डूबी नाव, झब डूबी नाव यात्री घुटने टेक 
कर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से। सिवाय उसके कोई उपाय सूभ भी 
नहीं रहा था | तूफान जवानी पर था| आँधी भयेकर थी, लहरे आकाश 
छने की चेप्टट कर रही थी, न|व छोटी थी, डाबांडोल हो रही थी, पानी भीतर 
भर रहा था। सब्लन हाथों से उलीच रहे थे, लेकिन बचने की कोई गआआराश्ञा 
नहीं थी कित्रारा काफी दूर था। उसका कोई झता-पता नहीं चल रहा था। 

नाव के सारे यात्री प्रार्थनारत थे, लेकिन एक पंडित और एक मौलवी 
चउपचप बैठे थे । लोग उस पर बहुत नाराज हुए । लोगों ने कहा भर प ला 
परमात्मा के पुजारी है साधु है, फकौर है आपको तो हमसे पहले प्रार्थना 
करना चाहिए और आप लोग चपबंठे द्वे हम सब का जीवन संकट में है, 
ञ्राप से इतना ही नहीं होता कि प्रार्थना करे । और हो सकता है कि हमारी 
प्रा्थंता न पहुंचे क्योंकि हम लोग तो कभी-कभी सकट के समय प्रार्थता 
करते है हमें तो प्राथना करना भी नहीं श्राती है. इसलिए हो सकता है कि 
हमारी प्रार्थना के पहले तुम्हारी प्रार्थनायें स्वीकार कर ली जाये, क्‍योंकि 
तुम लोग तो जीवन भर प्रार्थना में डूबे रहे हो। भौर भ्राज तुम लोगों को 
यह क्‍या हुआझ्ाा हैं ? रोज हम तुम्हें देखते थ्रे प्र.थंना करते हुए, सुबह, दोपहर 
शाम | और मोलवी तो पांच नमाज अदा करता था। आ्राज तुम्हें क्या हुआरा 
है ? ग्राज तुम चुपचाप क्यों बैठे हो ? 

पंडित भौर मोलबी हंपते रहे ' नहीं की प्रार्थना और तभी जोर 
से चिल्लाकर पंडित ने कहां रुको, क्‍योंकि लोग प्रार्थथा कर रहे थे-कोई 
कट रहा था कि मैं बच गया तो मंदिर मैं एक मृति बिठाऊंगा, कोई कह 
रहा था कि अगर मैं बच गया तो नया मंदिर बनवाऊंगा । और कोई कह 
रहा था कि गरौबों को भोजन दूगा और कोई कह रहा था ग्रगर मैं बच 
गया तो सन्‍्यास ग्रहण कर लूगा । बीच में पंडित एकदम से चिल्लाया कि 
सम्हूलो इस तरह की बाते न करो, कितारा दिखाई पड़ रहा है । 

किनारा करीब प्रा गया था । तूफान की लहरें नाव को तेजी से 
किनारे कौ और ले आयी थी । बस सारी प्रार्थनाएं वही समाप्त हो गई । 
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प्रध्री प्रार्थभायें छोड़ कर लोग उठ गये | संकट टल गया, सबको भरोसा 
थ्रा गया | सब अपना सामान समेटने लगे, भूल ही गये प्रार्थना गौर 
परमात्मा को । तब पंडित प्रार्थता करने बैठा । लोग हूँसने लगे। यात्रियों 
ने कहा, तुम भी बड़े पगल हो । अब क्या प्रार्थना करने बंठा । लोग हंसने 
लगे । यात्रियों ने कहा, तुम भी बड़े पागल हो । अब क्या श्राथेना कर रहे 
हो, जब सकट टल गया ? किनारा सामने दिख रहा हैं, किनारा करोब 
गा रहा हैं । 

उस पंडित ने कहा कि मैंने महाधीर के प्रनुयायी दिगम्बर गुरुभों से 
सुना हैं कि नाव मं धार में कम और किनारे पर ज्यादा डूबती है ! मुनियों 
से सुना है कि मंभधार में तो लोग सचेत होते हैं, सावधान होते हैं, 
किनारों पर भ्राकर मूच्छित हो जाते है । मैंने मुनियों से सुना है मंभधार में 
लोग प्राथंनायें करते हैं, परमात्मा को पुकारते है, किनारा देखते ही 
प्रार्थनाएं भूल जाते हैं । फिर कौन फिक्र करता है । जब काम ही पूरा हों 
गया, जब किनारा करीब झा गया तो कोन परमात्मा की फिक्र करता है 
चालबाज तो ऐसे है, बेईमान तो ऐसे है कि जिनका हिसाब नहीं । 

वह जो मंभधार से बच भी जायेगा, किनारे पर श्राकर फिर बेईमान 
हो जायेगा, क्योंकि प्रार्थना उसका हिसाब थीं, गणित थी | प्राथंना उसके 
प्राण नहीं थी । प्रार्थना सिफे बचाव का एक उपाय था, एक शस्त्र था, 
एक साधना नहीं थी, एक सुरक्षा थी, समपंण नही थी । 

तुम्हारे प्रयास तुम्हें किनारे तक ले आये, लेकिन किनारे के ऊपर 
कौन हाथ पकड़कर बाहर खीचेगा ? तो सिफ प्रार्थना के द्वारा ही आमंत्रित 
किये जा सकते है । इसलिए प्रार्थना सेतु है मनुष्य श्ौर परमात्मा के बीच । 
प्रार्थना ही मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है, प्रयास नहीं । श्र प्रार्थना क्या 
जोड़ती है क्योंकि प्रार्थना में हृदय पूर्ण खुल जाता हैं। जंसे कमल खिलता 
हैं सुबह भौर सूरज की किरणें नाचती हुई उसके अन्तस्थल तक चली जाती 
हैं. ऐसे ही प्रार्थना में प्राण खलते हैं, हृदय का कमल खुलता हैं और 
परमात्म नाबता हुग्ना प्रवेश कर जाता हैं। प्रार्थना में प्रसाद की वर्षा 
होती हैं । 

ग्रब प्रश्न उठता हैं-ऐसी सम्यक प्रार्थना कहां सीखोगे प्रयास करना 
तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि प्रयास तो श्रनादि काल से करते 
चले झा रहे हो। यही प्रयास तो धन कमाने के लिए किया, ऐसा ही प्रयास 
यहां करना हैं सिर्फ दिशा बदलनी हैं तो दशा बदल जायेगी । इस प्रयास 
को धन की तरफ नहीं, धर्में की तरफ लगाना हैं, काम की तरफ नहीं 
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ध्यान की तरफ लगाना हैं । जो हष संसार को जीतने को थी, उसे परमात्मा 
बनने में लगाना हैं, श्रात्म विजय से संलग्न करना हैं। प्रयास का प्रभ्यास्‌ 
सब जानते हैं। साधारण से साधारण जीव भी प्रयास से परिचित हैं, 
बस कम ज्यादा मात्रा का भेद हो सकता है, लेकिन प्रब प्रश्न है कि प्रार्थना 
कहां सीखोगे ? झौर मजे की बात तो यह है कि प्रा्थंना और भक्ति तो 
प्रेम के समान सक्रामक होती है। प्रार्थना तो उनके पास हौ सीखी जा 
सकती है, जिन्होने प्रार्थना जानी हे । प्रार्थना तो एक शब्दातीत हृदय की 
तरंग आनन्द्रित के पास बेठोगे तो उदास हो जाओझोगे यानि रागी के पास 
बेठोगे तो रागी हो जाओ्ोगे, वीतरागी के पास बेठोगे तो वीतरागी हो 
जाप्रोगे। रोतों के पास बेठोगे तो रोने लगोगे | श्राज कल, कल नही परसो, 
कब तक अपने को बचाओगे, एक न एक दिन तो उसके रोने का श्रसर 
तुम्हारे उपर पड गा । 

प्राथना भी ऐसी ही सीखी जाती है-गुरु-परताप साथ की संगति । 
गुरू का भ्रर्थ है, जो जाग गया है, तथा दूसरो को जागने में लगा है, जिसने 
पा लिया है प्रकाश, जिसने अपना अज्ञान अहका र तोड़ दिया है जिसके भनन्‍्दर 
परमात्मा की रोशनी उतर श्राई हैं जिसकी वीणा! मघुर गीत गाने लगी हो, 
तार-तार बोलने लगे है । उसके पास बेठोगे, उसकी बजती बीणा तुम्हारी 
सोयी वीणा को जगायेगी, उसके तारो को कृत करेगी। संगीतज्ञों कप 
ऐसा कथन हैं कि जब एक वीणा जाग जाती है तो पास की वीणा कंश्े 
सोयी रह सकती हे । 

आप स्वय ही सोचे ? सोये आदमी को कोई दूसरा सोया आदसी 
नहीं जगा सकता हैँ। सोये आदमी को कोई जगा हुआ आदमी ही जगा 
सकता हूँ, क्योकि जागा हुआ आदमी हिला सकता है, हाथ पकड़ कर उठा 
सकता है, आवाज लगा सकता है, पानी लाकर ऊपर डाल सकता है क्योकि 
जागा हुआ है । अगाने का कोई न कोई इन्तजाम कर मकता हूं बिस्तर से 
खीचकर बाहर ला सकता हूँ, तुम्हारा चादर खीच सकता है । जागा हुश्ना 
सब कुछ कर सकता है, और सोया हुआ कुछ भी नहीं कर सकता | हों 
सकता है वह सोये सोये जागने के स्वप्न देख रहा हो, श्रपने प्रापको जागा 
हुआ समझ रहा हो । तब तो उसका जागना श्रौर मुश्किल है । आपने 
ख्याल किया ! झ्रापके पास बंठा हुआ कोई ग्रादमी जम्हाई लेने लग जाये 
तो आपको भी जम्हाई भ्राने लगती हूँ । पास में बेठा एक आदमी सोने लगे 
तो आपको भी नीद झ्ाने लगती हैं| निमित्त का प्रभाव पड़ता हैं। जागा 
हुआ आदमी ही जगा सकता + मृूच्छित बेहोश आदमी का उपचार शअमुच्छित 
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व्यक्ति ही कर सकता है । मूच्छित-मूच्छित का उपचार नहीं कर सकता है । 
प्राथंना वही सीखा संकता हैं जो :थेतारत हैं, प्राथंनामय जिनका जीवन है । 
जिन महागुरुओं के गुशों की महिमा शास्त्रों में गायी गयी हैं भर ऋषि 
मुनियों ने स्वयं तपत्वियों से गुरूओं से गाई हैं । 


यः स्मय॑ते सर्वे--मुनीन्‍द्र - वृन्दें। 
यः स्तूथते सर्व-नराश्यरेन्द्र $। 
यो गौयते वेद-पुराण -शास्त्रे: 
स देव-देवो हृदये ममाउताम ॥। 


जिसका सब ऋ,षगरशा स्मरण करते हैं जिसका सब राज"म्हाराजा 
इन्द्र स्तवन करते है और जिसका वेद, पुराण और शास्त्र गुणगान करते हैं 
वह देवाधिदेव परमात्मा मेरे हृदय में सदा ही विर,जमान रहे' 

प्रतिक्रमणा में एक बड़ा सुन्दर शब्द श्राता है सिद्धा सिद्धि मय दिसन्तु 
हैं सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्धि दे, यानि सिद्धि का, सिद्धत्व का सन्देश-उपदेश 
दे । सामायिक-ध्य।न में साधन के हृदय में ही परमात्मा से वार्तालाप अपने 
भ्राप हो जाता है। यह तो उसका दुर्भाग्य है कि स्वयं में स्थित परमात्मा 
की ग्रावाज नहीं सुन पाता, हृदय-बीण। से परमात्मा का संगीत जाग्रत 
नहीं कर पाया, और विषय-प्रासनाओं की मांग पूरी करने में लग गया । 
साँभ एक गीत सुनाई पड़ रहा था- 'जय गामतेरा मम हृदय बिराजों है 
लोक के शिखर ! बाहुबली स्वामी श्रापकी जय-जयकार हुई । उस पराजय 
में हो आत्म-विजय छिपी थी। ग्रब मेरे हृदय में विराजमान होकर नुभ 
भी आत्म-विजय का पाठ सिखाओं । 


घट-घट मेरा सांइस, सूनी सेज न कोय 
वा घट की बलिहारियां. जा घट प्रगट होय ॥ 


एक भी जीवात्मा ऐसी नहीं है जिसमें उसका वास न हो, शुन्य हृदय 
तो किसी का नहीं हूँ, वह सरको हृदय में शक्ति रुप में विराज रहा है। 
लेकिन धन्य है वह झात्मा जिसके झन्दर परमात्म। प्रगट हो गया । 


ईश्वर: सर्व भूतानां हद्ध शेजजु न: तिष्ठति । 
भ्रामयन सर्व भूतानि यंत्रा रन्ठानि मायया ।। 


१७० / जआयाअज पुण्यथजलसाणजर 


गहरा खिश्यास हटय में जिवास 


है श्रजु न: ईश्वर माया से कर्म प्रकृति) से (कर्मंचन्द रुपी) यंत्र पर 
प्राशढ़ सब प्रारिशयों को परिभ्रमण कराता हुआ, समस्त प्राशियों के हृदय 
देश में रहता हैं । 

कृष्ण ग्रजु न से बात बड़ी गहरी रहस्यपूर्ण कह रहे हें कि परमात्मा 
सर्वात्मा में स्थित है । लेकिन अपने कर्मो के कारण वह भटक रहा हैं, 
सब योनियों में परिभ्रमण कर रहा | । कहने का अर्थ यह हैँ कि परमात्मा 
ग्रति निकट होते हुए भी श्रद्धा के प्रभाव में उससे हमारा सम्बन्ध नहीं 
हो पा रहा है। गीता में कृष्ण के कहने का अभिप्राय जो कुछ भी हो 
लेकिन जेन दर्शन से बात मिलती-जुलती है कि शक्ति रूप से परमात्मा 
सबके भीतर विद्यमान है । उस अन्‍न्तस्‌ के परमात्मा को यदि तप त्याग का 
योग मिल जाये तो वह प्रगट हो सकता हूँ। चौके में रसोईघर में कितनी 
भी खाद्य सामग्री भश्रलग- अलग पड़ी हो दाल, चावल, प्राटा, नमक, मसाला 
वे पक नही सकते ' जब तक अग्नि-पानी-पात्र से उनका संयोग न हो । 
संयोग होते ही उनका आकार-प्र कार स्वाद बदल जाता हैं और वह पक 
जाती है एक माँ और बेटे एक कारागह में वर्षो से बन्द है ॥ एक ही कमरे 
में हैं लेकिन दोनों के बीच मात्र एक दीवार खड़ी है। वे आपस में एक 
दूसरे के देख नहीं सबते, कोन क्‍या कर रहा है जान नहीं सकते । 
दूर भी नहीं हे, एक ही जेल में एक ही कमरे में बन्द हे, फिर भी एक-दूसरे 
से ग्रपरिचित हू । यही स्थिति हर मनुष्य की है । हर मनुष्य के भीतर 
परमात्मा विद्यमान हें लेकिन मोह माया-भोग की दीवार बीच में खड़ी हे 
इस लिए स्वय के परमात्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा हैं । संसार के सारे 
दर्शन उसकी महिमा का गुरणा-गान गा रहे हे । संसार के सभी शास्त्र उसकी 
प्रशंसा से भरे पड़े है। और स्वयं मनुष्यों ने उसकी बाबत लिखा हें। 
मंदिरों में उसकी प्रतिमायें बनायी है और शिल्पी स्वयं उससो अ्रपरिचित है । 
अगहो, है ना दुनियां का सबसे बड़ा शप्राश्चयं ? 

यो गीयते वेद पुराण शास्त्र: वेद पुराण-गीता, सभी धर्म शास्त्र 
उसकी महिमा को गाते हैं। श्राप भी उसकी महिमा को गाकर, प्यास 
जगाकर, उसे पा सकते हैं, आपके पास प्र यास्र तो हैं लेकिन प्रार्थना नहीं 
हैं। किसी के पास प्रार्थना हैं, प्रयास नहीं, और किसी के पास प्रयास हैं, 
प्राथंना नहीं, इसलिए प्रार्थना भौर प्रयास का शमन्वय जरूरी हैं, वही 
समन्वय सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान, सम्यकचारित्र से जोड़ता हैं और ये ही 
परमात्मा से जोड़ते हैं। भ्रस्तु चलने के लिए प्रयास झोंर उभरने के लिए 
प्रार्थना जरुरी हैं । जहां प्रयास और प्रार्थना मिलते हैं उसी संगम पर 


१७१ | बोधि स्रुमर् 


णगहर। विश्वास हृदय में जियास 


परमाध्मा उतरता हैं, परमात्मा विराजमान होता हैं । 

“मम हृदये ममास्‍्ताम्‌” मेरे हृदय में विराजमान रहो । यानि जो 
परमात्मा का सोवक हो गया, दास हो गया, भ्रपने रोम -रोम में जिसने 
उन्हें बसा लिया उसका जीवन धन्य हो गया, गहरा विश्वास हैं जिसका 
उसके हृदय में निवास है उसका, परम-प्रकाश हैं उसका । 


समता सीधी 

नभ से राशि देख रहा है 
ध्यान में डबे मुनियों को। 
प्रज्ञा ने प्रपने दग खोले 
त्याग के सारी कमियों को ॥१।॥। 


सागर उमड़ा उत्सुकता का 
लखने तप के प्यारों को | 
डाल-डाल पर फुल खिले है, 
करते प्रणाम इन चेहरों को ॥२॥ 


दमक रही है तम को आभा 
कर्म की कालिमा हरने को । 
तम की बदली भद-भेद कर 
शुद्धात्तम के वबरने को ॥३ | 


गीत गा रहे तारे मिलकर 

हम प्रथक पृथक बटे बटे। 
पर समता साधी मुनियों से, 

इस कारण हैं श्रब सटे-सटे ॥॥४॥। 


कस भ्राज इतना ही 
ग्रादिनाथ दिगम्बर जेन नया मंदिर दिनांक १६-८-९ १ 
प्रतापगढ़ शुक्रवार 


१७२ | आचार्य कृचदश्लसागर 


१३ 
बोधि समन 


ओह ! अजिन्त्य अवपम सत्ता का 
कसा विश्मरण 

मित्र को खोया 

राफ-ह व 

मोह-भाया 

वबिषाय-क्पाय बोच फल रोया 
सम्यरद्शन-ज्ञान-चरित्र का 
बोज कभी न बोया 

पर में तु इतना खोया 

कसा बन तृ थायक 

शुद्ध स्वरुप श्ञायक 

देखने के नहीं रहा लायक 
ना... .लाथक, ता.....साथक 
नालायक 


१७३ | थोधि सुमभरज 


मूल पछा :- ओ वशंन-शाग-सुख-स्वभाव:, 
समसस्‍्त-संसार-“-विक!₹- बाहा: । 
समाधि-गम्य: परम्तात्म-संज्ञ:, 
स देज-देवो हृदये सभा: ताम्‌ ।१३॥ 


हिन्दी पद्च : - दर्शत अनन्त भ्ररू ज्ञान सुखस्य स्वभावी, 
संसार के विकारों से तनिधि-कारी! 
समाधि गम्य परमात्म की संज्ञा पाते, 
वह देवाधिदेव को हम हिये में बुलाते 


अग्बयाथ्थ +- यः - जो 
डर्शन इ्ाज-सुख -- अनंलदरशम अजनब्लच्लाग और 
स्वभात अनक्त सुखरुप स्वभाव शब्राला है 
(यः) समसलसंसार जो संसार के समस्‍्ल घिय्ठारों से 
चखिकार हा: -- राहिल है, 


(य:) समाधि बाम्य- जो समाधि से गग्य है 
(यः) परमात्मसंज्ञ;- और परमात्मा संझा का धारक है 


सा देव-देव: -- गह देयों का देव 
अम हट्य -- मेरे हटय में 
अआउताम्‌ -- विराजमानग रहे 
भावार्थ :- नो अनन्त दशेन, ज्ञान और सुखरुप स्वभाव वाला है, 


जो संसार के समस्त विकारो से रहित है, जो समाधि 
के द्वारा ही अनुभवगम्य है श्रौर जिसे योगी जन परमात्मा 
कहते हैं वह देवाधिदेव मेरे हृदय में सदा विशजमान 


रहे । 


१७४ / आधा पुष्यटठलस्राबार 


१३ 


बोधि सुमत 


ग्रौम नमः सिद्ध भय ४ ३ 
धर्म प्रेमी भव्यात्नाम्रों 


एक म्ट काफी चिन्तित भा | उसकी चिन्ता का कारणा था, 
वंश को अंश का श्रभाव था | काफी बड़ाराज्य था, लेकिन उसका उत्तराधिकारी 
होने वाले का प्रभाव था । रानी ने सम्राट से कहा, नगर के बाहर उद्यान 
में दिगम्बर मुनि का झ्रागमन है। आप उनके भ्रौ चरणों में जाकर निवेदन 
करे तो अ्रति उत्तम होगा, तथा इष्ट फल की भी प्राप्ति होगी । श्राप जरुर 
जाये । सम्राट भुनिराज के दर्शन को गया, सविनय प्रणाम करके बेठ गया 
मुनिराज के सामने अपनी व्यथा का इतिहास खोला और प्रश्न पु। रत भ्रांखो 
से कहा, हे स्वामिन बया मैं श्रपती इन आंखों से अपने वंश का अश नहीं 
देख पाऊंगा ? क्‍या यह अभागा यू ही प्रार्ते-रोद्र ध्यान में श्रपने जीवन की 
ग्राहुति दे देगा ? बया मेरे प्राण नीर बिन मीन की भाँति तड़फ-तड़फ कर 
निकल जायेंगे ? मैं सन्‍्तान का सुख नहीं भोग पाऊगा ? हे नाथ । बहू 
याचक सांसारिक कामना लेकर झ्ाया है । आपकी तपस्या में वो बल है, 
ग्राप चाहे तो क्षशा मात्र में श्राकाश के चानद-तारे जमीन पर उतार सकते 
हैं, चान्द-तारों की गति को रोक सकते हैं। देव-दानव सभी आपके भक्त 
हैं! इस याचक की भोली में प्रापकी करूणा की अमृत-वर्षा होनी चाहिए । 


१७५ | बोषध्ि सुमेंन 


नोधि सुमज 


मेरी प्यास का दामन झाप ही कर सकते है । मुझे एक वंश का अंश दी । 

मुनिराज ने कहा, राजन्‌ वंश का अंश तो तुम्हारे भाग्य में है, 
लेकिन उसके गर्भ में आते ही तुम्हें वंराग्य उत्पन्न हो जायेगा । तुम सनन्‍्यास 
के सागर में डूब जाओगे, समाधि के आनन्द में दो जाप्रोगे । तथा पुत्र भी 
झ्राठ वर्ष के उपरान्त दिगम्बर साधु का निमित्त मिलते ही साधु हो जायेगा । 

सम्राट ने कहा, गुरूदेव ! इससे बड़ा सोभाग्य और क्‍या हो सकता 
हैं। मुझे तो मात्र वंश का अंश चाहिए, मैं अपने कतंब्यों से मुक्त होना 
चाहता हू । बस आपका ग्राश्चीर्धाद दो, ताकि प्रपते लक्ष्य को पूरा कर 
सक्‌ । सम्राट श्राशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्नचित्‌ महल में लौट आया ' कुछ 
समयोपरान्त शुभ सूचना मिलौ कि रानी गर्भवती हो गई हैं । सम्राट की 
खुशी का पारावार न रहा । खुशी के अतिरेक से सन्‍्यास कौ घारा फूट 
पड़ी । सम्राट का संसार पक गया, भोग थक गया। उसने रानी को 
बुलाया, और उसकी नाभि पर हल्दी का टौका लगाया ओर वन की शोर 
चल पड़ा । 


माथे पर टीका खन्दल का श्रद्धा के कारण लगता है 
मंदिर में मूरत दिखती हैं, मूरत में ज्रह्म। बसता है। 
चाहे भ्रब इसको ठकराग्रो, चाहे इसको भ्रपनाओं 
ग्रव मन में प्रभुता रहती है और प्र धुता में मन रमता है ।। 


अ्रद्धा बहुत बड़ी चीज हैं। श्रद्धा के गर्भ से ही परमात्म-भक्ति का 
जन्म होता है । सम्राट की श्रद्धा मुनिराज पर प्रगाढ़ थी । रानी के गर्भ 
से पुत्र जन्म लेगा । भव इस राज्य का उत्तराधिकारी जन्म लेगा; मेरा यहां 
क्या काम ! पुराना पत्ता टूटता हूँ तभी तो नया पत्ता पैदा होता है। माथे 
पर टीका सन्दल का, चन्दन का श्रद्धा--भक्ति के कारण लगता हे | एक 
टीका जो बाहर से लगाया जाता है चन्दन का, लेकिन कोई मूल्य नहीं । 
ध्रौर एक है भीतर की गंध, भीतर की सन्दल से लगा हुग्न। श्रद्धा का टौका, 
उसका मूल्य है। फिर जीवन में क्रांति घट जाती है। मूर्ति में बहा दिखने 
बगता है, मदिर की तरफ चरण दौड़ने लगते है । सारे संकल्प विकल्प मिट 
जाते हे । एक मात्र परमात्मा नजर श्राने लगता हैं । क्योंकि बही एक है 
वासी सब जगह । वही निवास कर रहा है सब जयह । 

जिन्होंने श्रपने को समर्पित किया, परमात्मा पर गहन आस्था की, 
उन्हें दो बातों का पता चला दर्शन और ज्ञान ये श्रनन्त सुश्ध के हेतु हैं । 


१ ७६ | आधार्य फुष्पदम्लसागर 


बोचि स्ुमक 


आत्मा से ये कभी पृथक नही हो सकते इसलिए श्रात्म-अस्तित्व से सांस की 
डोर कभी नहीं टूट सकती । हम- शाश्वत है, हम सदा से है शऔर सदा रहेंगे 
अहंकार पानी का बबूला है, वह हम नहीं हैँ । भ्रहुंकार बनता है मिटता है, 
हम नहीं । न हम बनते है, न हम मिटते हैं| हमारे आस्तित्व से उठती हुई 
प्रेम करूणा की सुगन्ध शास्वत हे + 

याद रखो एक मात्र मौत सुनिश्चित है, जीवन सुनिश्चित नहीं -है । 
जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं हैं, सिवाय मौत के । और जो इतनी 
निश्चित है, उसे हम देखते ही नहीं, टाले चले जाते है, अगर वह परमात्मा 
हृदय में विराजमान हो जाये तो मरण का मरण हो जाये और जोवन 
सुनिश्चित हो जाय । अभ्रनिश्चित निश्चित हो जाय, निश्चित अ्रनिश्चित हो 
जाय, इसलिए सजग हो जाओं, जेसे सम्राट हो गया सजग और सन्‍्यासी 
बन निकल गया । तुभ भी होशियार हो जाओ। सम्राट के समान स्वयं का 
दाव पर लगाओं, जल्दी उस परमात्मा को खोज लो, जो दर्शन-ज्ञान स्वभाव 
वाला है। जो समाधि में उपलब्ध होता है । डबकी मारो समा के सागर 
में और मोती ते आराग्नो | क्योंकि देर की तो पता नहीं हम बचे कि न बचे । 
समय मिला है लूट लो मजा संन्यास का । 

रानी रोने लगती है, उसके सामने अपने बहुमूल्य रत्न जड़ित वस्त्र 
उतार कर फेंक देती हैं, होरक-मशियों के हार उतार देती है । नगरच।सी 
रोने लगते हैं, कहते हे कि आप ये क्या कर रहे है ? सब रो रहे है, 
सम्राट अपने बाल उखाड़कर फेंकने लगता हूँ । बड़े प्यारे बाल थे | सेवक 
कहते हैं ये श्राप क्या कर रहे हैं ? उुन्दर भवन हैं, साम्राज्य हैं, सुन्दर रानी 
है, इन्हें छोड़कर कहां जा रहे हैं ? “दर्शन-ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार 
थिकार बाह्य: में भ्रपने सुख-स्वभाव वाले दर्शन-ज्ञान की खोज में जा रहा 
हूँ । ये सब बाह्य हैं, व्यर्थ हे । मंत्री ने कहा, राजन्‌ । लोग इसी खुख की 
तलाश करते हैं, और आप इसे छोड़ रहे हैं ? जीवन भर इसी की कामना 
करते है आप इसे त्याग रहे है। लोग इनके ही स्व॒प्त देखते हूँ और उपलब्ध 
नहीं कर पाते, रोते, है भौर इन्हें लातमार कर जा रहे है ? तुम्हें सब कुछ 
मिला है, यही सच्चा सुख है, भुभे बूढ़े मंत्री को छोड़कर कहां जाते हो । 
सप्नाट ने कहा, “समस्त संसार विकार बाह्य” ये सब पांसारिक हैं, मेरे नहीं 
है, सच्चे नहीं है । श्रब आत्मिक सम्पदा की ख्वोज में जा रहा हु । वह ऐशवी 
सम्पदा है “समाधि गम्य ।' जो परम समाधि में उपलब्ध होती है । 

मंत्री ने पुन: कहा, राजन ! तुम अभी युवा हो, तुम्हारे पास जोवन 
का अनुभव नहीं है | मैंने जीवन देखा है, तुम ग्रभी श्रनुभव हीन हो, लौट 
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बलो ! सम्राट कहता है लौट चल , वहा जहाँ सिर्फ लपटे ही लपटे है « तुम्हें 
यह सम्पदा दिखाई पड़ती हैं, मुके सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर प्राती है । 
तुम्हें महल दिखाई पड़ता है, श्र मुके खण्डहर ही खण्डहर दिखाई पड़ते 
है । तुम्हें स/म्राज्य दिखाई पड़ता है और मुझे श्मशान ही श्मशान दिलाई 
पड़ता है। मेरी तुम्हारी दृष्टि अलग-अलग है। सत्य प्रगट हो गया है, झब 
मैं नहीं रुकता हू । 

मंत्री समझाता है कि यह तो संसार से पलायन है, भणोड़ापन है । 
सम्राट कहता हैं कि जब घर में भ्राग लगी हो तो भ्रादमी भागता ही हैं । 
क्या घर में आग लगी हो भागते को तुम कहोगे भगोड़े हो, भीतर बेठे रहो, 
बाहर मत जाना ? 

प्रव इन महलों में झकना अ्रसंभव हैं, श्रव बे कदम रुक नहीं सके 
हैं। सच हैं जब भोगों से, इन संगमरमरी देहों से जीवन का विश्वास उठ 
जाय तो फिर कोई ऊपाय नही हैं उस विश्वास को वापस लोटा लेने का । 
जिसके जीवन का विश्वास हाथों से निकल गया हो, जिसने जीवन में छिपी 
मौत को देख लिया हो, जिसे महलों में उठती लपटे दिखी हों, जहाँ ऊपर 
ऊपर जीवन और भौतर-भीतर मौत का काला साथा देखा हो । ऊपर 
सजावट-छ गार देखा हो शभौर भीतर देखी हो वह कंसे रुक सकता हैं इन 
महलों में ? 


श्रव चाहुं भी तो मैं रूक नहीं सकता 

कारण खुद मंजिल नुभे बुलाती हैं 

जितना पैर टिकाने की कोशिश करता हूँ 
उतनी ही मिट॒टी और घसकती जाती हैं 

मेरे प्रतीत का इतिहास पड़ा काला 

जो नयनों में तश्वीर उसकी भुस्काती हैं 

बस अ्ररिहन्त ताम हैं सत्य, बाकी सब अ्रसत्य 
बस यही एक ध्वनि कानों से टकराती हैं। 


प्रादमी जब मरता हैं, श्मशान की झोर अर्थी को ले जाते हैं तब 
राम नाम सत्य हैं, अरिहन्त नाम सत्य है कहते जाते है । सारी जिम्दगी कट 
गई सब सत्य का पता न चला, मरने के बाद पता चला कि एक मात्र आत्मा 
ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य हे, बाकी सब असत्य है । जो झ्राषाज नहीं 
सुनता, चल बसा है उसे सुनाया जा रहा है कि राम नाम सत्म है । जीवन 
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में किन्हीं भौर चीजों को सत्य माना, धन को, पद को, नाम को, सम्प्रदाय 
को, यश को सत्य माना -- जीवन में सच्चे मन से कभी नहीं कहा अझरिहन्त 
नाम सत्य है, लोग मरकर दोहराते है । वह सम्राट वन की ओर चला गया। 
दिगम्बर मुनि बन आ्रात्म-ध्यात में डूब गया, बोधि सुमन खिलाने । 

एक दिवस आहार चर्या के लिए नगर में उनका झ्रागमन हुझ्रा । के 
अरयोपरान्त जा रहे थे । महल के सामने से उनका निकलना हुआ | एक 
नन्‍्हा बालक, राजकुमार, पप्पू महल की छत पर अपनी माँ और झ्रांटी 
(धाय) के साथ बंठा हुआ था । नगर के कुछ प्रश्नद्धालु मु 2 प्र उपसर्गे 
कर रहे थे, पागल को बाहर भिकालो, पांगल को बाहर मिकालो चिल्ला 
रहे थे, पत्थर मार रहे थे। क्योंकि रानी का आ्रादेश था कि दिगम्बर मुनि 
को देखते ही राजकुमार भी सन्‍्यासी हो जायेगा । इसलिए उसने ऐसी 
व्यवस्था कर रखी थी कि मुनि नगर में प्रवेश न करे । सन्‍्यास तो आत्मिक 
घटना हैं, कहीं इस प्रकार प्रतिबन्ध लगाने से रुकता हैं ? बेराग्य कोई बहता 
पानी थोड़े न हूँ कि दो चार पत्थर बीच में डाल दो और धारा को रोक 
दो। 

ऐसा हुआ, जब बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषीयों ने कहा, प्रभर 
इन्हें युवा प्रवस्था में दुख का दर्शव हो जायेगा तो सनन्‍्यासी हो जायेगा । तो 
ज्योतिषीयों ने कहा झ्रगर झ्ाप चाहते हैं कि ये साधु न बने, तो दुख का 
दर्शन मत होने देना । बोमारी इनके पास न फटके । वृद्ध व्यक्ति इनके पास 
न आ्राये, कुम्हलारे फून, भड़ते हुए पीले पत्ते भी दिखाई न पड़ । बुद्ध के 
बगीचे से फूल पते भड़ने और फूल कुम्हलाने के पहले हो हटा दिये जाते 
थे । ऐसी व्यवस्था कौ गई कि फूल कुम्हलाने न पाये, सुखा पत्ता बगीचे में 
न बचे । रात में हटा दिया जाता | बुद्ध ताजा फूलों को ही देखे, जवानी ही 
जवानी जाने, बुढ़ापे की खबर न मिले। 

तो बुद्ध के पिता ने बड़ा इन्तजाम किया था । सुना हैं तब तक बुद्ध 
ने बोमार ग्रादमी नदेखा था, कुम्हलाते फूल नदेखे थे। सूखे पत्त न 
देखे थे। मरणा की तो बात दूर मरण की पद-चाप भी, झ्राहट भी नहीं 
घुनी थी | बुढ़ापा यानि मरण की पद-लाप । बुद्ध के चारों तरफ सुन्दर 
स्त्रियां एकत्र कर दी ताकि मौत की पद-चाप सुनाई न पड़ सके । 

एक कवि ने बुद्ध की बावत लिखा हैं बुद्ध ने दुख खोज लिया | एक 
रात युवतियां नाचकर सो गयी, थककर गिर भयी हैं, बुद्ध को भी 'कपकी 
लग गयी हैं, प्राधो रात उनको नींद खुली, उन्होंने भ्रांख उठाकर देखा । 
संगमरमर जंसी देहे, स्वर्ण जैसे शरीर मूच्छित पड़े हैं, मदहोश पड़ हैं। किसी 
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की श्राँख में कीचड़ भ्रा गया था। किसी की लार बहती थी । कोई नींद में 
बडबडाती थी। साज-शयु गार, रख-रखाव- अस्त-ब्यस्त हो गया था । चारों 
तरफ पड़ी सुन्दरियाँ बुद्ध को कुरूप नजर झ्राई। सारा सीन्दर्य कुरुपता में 
ढल शया । सुन्दरता में कुरुपता का दर्शन हो गया। 

बुद्ध सुबह उठे भ्रौर किसी उत्सव में भाग लेने जा रहे थे कि रास्ते 
में एक घटना घट गई... ...। रास्ते में एक झ्रादमी लकड़ी टेफकर चल रहा 
था। सारथी से पूछा, इस आदमी को क्‍या हुभ्ा ? बीमार हैं, बूढ़ा हैं, क्या 
हुआ ? सारथी भूठ बोलता चाहता था, लेकिन देवताओं ने उसकी जबान 
कील दी । सारथी कहा चाहता था, कुछ भौ नहीं हुआ, मात्र एक दुर्घटना 
है । कभी कभी अ्पवाद स्वरुप ऐसा हो जाता हैं। लेकिन देवताओं से उसके 
सुख में प्रवेश करके सत्य प्रगट कर दिया कि यह बुढापा हैं, ऐसा सबके 
साथ होता है, कोई नई घटना नहीं हैं, कोई अपवाद नहीं ऐं, तुम्हें भी ये 
दिन देखने पडेंगे । सत्य उजागर हो गया । सारी ग्यवस्थायें फेल गई। सत्य 
को जितना छपाने फा प्रयास किया, उतना उजागर हो गया। बुद्ध जिन्तित 
हुए । उसका प्रतिबिम्ब श्राँखों से मिट भी नहीं पाया था कि सामने से लोग 
ग्र्थी लेकर मरघट जाते दिखे । बुद्ध ने पूछा ये क्‍या हैं ? सारथी ये फिर 
मठ बोलना चाहा था, लेकिन फिर सत्य निकल गया । जो नहीं कहना था, 
बह कह गया । सबके साथ ऐसा ही होता है, एक दिन भ्रापकौ भी मरना 
पड़े गा। बुद्ध ने कहा रथ लौटा लो, ग्ब महोत्सव में जाने को कोई जरुरत 
नहीं हैं। ग्रसली महोत्सव मैंने देख लिया । जब मृत्यु पीछे पड़ौ है, तो 
महोत्सव में बया भाग लेना ? अब में असली महोत्सव में भाग ल गा, शाश्वत 
महोत्सव को खाल गा-यो दर्गत-ज्ञान सुब-स्वभाव ” जो रगं कजज्ञान मेरा 
स्वभाव हैं | सुख का स्वभाव हैं। ' समस्त संसारतिकार बाह्य:" बाकी सब 
संसार व्यर्थ है, मुझसे बाहर हैं, नष्वर हैं. क्षण भंगुर हैं । मन में बोध जाग 
गया । निमित्त काम कर गया कि अब मैं उस जीवन को खोजु गा जहां कोई . 
मृत्यु न हो । और बुद्ध उसी रात घर छोड़कर भाग गये । 


कोई नहीं, कोई नहीं 
यह दुनियां हैं दुखभरी 
ये अप्सराये हैं विष-भरी 


ऐस! कोई नीर नहीं जो बुझा सके मम्‌ हृदय प्यास को 
कोई नहीं, कोई नहीं 
सुनता समभत। हैं मन 
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स्वार्थं-लिप्सा भरे क्चन 
ऐसा कोई वचन नहीं, जो समभा सके मेरे हृदयी सन्‍्यास को 
कोई नहीं, कोई नहीं 
सत्य, समी रण जाग पड़ा हैं 
सन्‍्यास के नव पललव ले खड़ा हैं 
ऐसी कोई शक्ति नहीं जो डिंगा सके मेरे विश्वास को 
कोई नहीं, कोई नहीं 
जो बचा सके जाती हुई हर श्वांस को उच्छावास को । 
बुद्ध ऐसी घ्थिति को उपलब्ध हो गये, जहां जीवन का सारा विश्वास 
हाथ से छिटक गया, बिखर गया । उन्हें कोई न रोक सका । सारथी बहुत 
रोया, उसने कहा, आप ये क्‍या कर रहे हैं ? बुद्ध ने कहा, बास्तथिक जीवन 
की तलाश में जा रहा हूँ | बुद्ध यह तुम्हारा बचपना बोल रह्न है, अ्रभी 
तुम बालक हो छोटे हो लौट चलो | लेकिन बुद्ध वापस न लौटे और सनन्‍्यास 
ग्रहण कर घन को चले गये । 
मुनि को नगर के बाहर निकाला जा रहा था। राजकुमार ने महल 
गे देखा एक व्यक्ति नग्न जा रहा हैं तथा उसके पीछे बहुत से लोगों कौ 
भीड़ जा रही । उसने अपनी मां से पूछा, मां यह भ्रादमी सड़क पर नंगा 
धूम रहा है, तथा इसे लोग क्‍यों सता रहे है ? मां ने कोई उत्तर न दिया । 
बच्चे शो जिदृदी होते है। उसने पुनः: पूछा, व्यक्तित नंगा क्‍यों है? मां ने 
कहा, वह पागल हो गया है, हमारे बीच में रहने के लायक नहीं रहा है, 
इसलिए नगरवासी उसे धक्का मारकर नगर से बाहर कर रहे है। पास में 
बंठी उतकी “धाय” आन्टी, उसकी ग्राखों से अंसू बह रहे थे । राजकुमार 
ने मां से पूछा भ्रांटी क्‍यों रो रही है? माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया भ्रौर 
उठकर चली गई । सही उत्तर देना बहुत कठिन था | श्रांटी रोती रही और 
घपष्पू पूछता रहा | भ्रांटी ने कहा, बेटा बह जो नंगा आदमी था, वह पागल 
नहीं, तुम्हारे पिता थे, वे दिश्म्बर साधु बन गये है । 
राजकुमार ने पुनः पूछा, दिगम्बर साधु क्‍यों बनते है ” उसने कहा, 
प्रमात्मा बनने के लिए । तो क्या मैं भी साधु बन सकता हूं। हां क्‍यों नहीं । 
उत्तर मिलते ही राजकुमार पलक भपकते ही नीचे पहुंच गया। मुनिराज 
के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनके समक्ष कस्त्रों का त्यागकर दिगम्बर 
मुद्रा धारणा कर पीछे-पीछे चल दिया * बाल मुनि सुकौशल को देखने 
जनता उमड़ पड़ी । जय-जयकार की ध्वनि से श्राकाश गूज उठा । ग्राकाश 
से फलों की वर्षा होने लगी । 


बोचि सुमभल / १८१ 


थोचि सुमगज 


खबर धुनते ही रानी महल में मूच्छित हो गिर पड़ी । पति के वियोग 
का घाव अभी भर भी नही पाया था कि घाव में घाव पेदा हो गया । कोढ़े 
में खाज पैदा हो गई । पुत्र वियोग को वह सहन न कर सकी आारत॑ रोद्र 
ध्यान से मरण कर उसी जंगल में शेरती बनी जिस जंगल में सुकोशल 
मुनिराज तपस्यारत थे । 

“यो दर्शन-ज्ञान सुख स्वभाव: “सः समाधि गम्यः समाधि के द्वार 
अ्वलोकनीय सुख स्थमाव वाला दर्शन और ज्ञान में लीन थे। आत्म-भमृत 
के पान में लीन थे एक दिवस शेरनी की दृष्टि दोनों भुनिराज पर पड़ी । 
सुकौशल मुनि पर भूखी शेरती टूट पड़ी। बालभुनि शुक्ल ध्यान की नोका 
पर सवार हो गये, पूर्व भव के उसके पति ने उसे संबोधन करते हुए कहा, रे 
दुष्ट ! जिस पुत्र के वियोग में तू रो-रोकर, तड़फ-तड़फ कर मरी थी, यह 
वही पत्र है। श्रौर उसका ही भक्षण कर रही है। पू्व॑ के अशुभ कर्म से 
शेरनी हुई है. श्र नरक जाना चाहती है तू ? शेरनी को जाति स्मरण हो 
ग्राया । उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े । पश्चाताप कौ सरिता में डूब 
गई । प्रायश्चित एक ऐसी सरिता है जिसमें भ्रवग।हन करने से अपराधी 
पथित्र बनता है। उसने मुनिराज से पांच झअणुब्रत ग्रहशा किये श्रौर मांस 
भक्षण का त्याग किया। मरणोपरान्त स्वर में जन्म हुआा । 

सुकौद्चल मुनि ग्रात्म-ध्यान में डूब गये | देह की म्यान से अनन्त 
दाक्तिमान झात्मा को पृथक कर लिया | अ्रनन्तशक्ति सम्पन्न भ्रात्मा को, 
समाधि में दर्शन मिला, स्वयं का परमात्मा उपलब्ध हुगश्ना । बाल मुनि में 
कहां से ग्राई शक्ति ? ह 


बीज फूल ही है 
मात्र अभिव्यक्ति की देरी है 
भ्रभी द्वार बन्द हे 
कल द्वार खल जायेगे 
श्रभी पंख्डियाँ सोयी है 
कल जग जायेगी 
बीज बही है जो उसे होना है 
मात्र तप-त्याग-संयम से उसे धोना है 


बीज में तो वह छिपा हुआ है। उसे प्रगट करने को ही तो थंह जन्मा 
है मात्र प्रभिव्यक्त में देरी हे और वह भी तुम्हारे कारण हैं। तुम स्वयं 
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उस ग्रभिव्यक्ति में बाधा है। तुम्हारा भ्रहंकार, तुम्हारी बासनायें, उसकी 
अभिव्यक्ति में रोड़ा प्रटकाती है । पहले उनसे मुक्त हो जाग्रों, फिर समाधि 
में डबो और शपने स्वभाव को पाश्रो | 

बस इतना याद रखो विषय भोग के वृक्ष पर दुःख के शूल उगेगे 
और रत्नत्रय के वृक्ष पर परमाष्मा के फुल खिलेगे। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे 
भीतर पड़ा हूँ, तूम ही उसके मालिक हो । सुकौशल भुनि ने जैसे श्रपने 
भविष्य को अनन्त संभावना को जाना और व्यक्त किया तुम भी कर सकते 
हो | ग्रात्म-शक्ति तो सब में समान है । तुम्हारी अभ्रनन्‍्त संभावना तुम्हारे 
इस बीज में बन्द है । उसे व्यक्त करने का एक ही उपाय है नि्धिकल्प 
समाधि । श्रभी हम सब विस्मृत है । 


ग्रोह ! अचिन्त्य अनुपम उत्ता का 
केस। विस्मररा 

मित्र को खोया 

राग द्वेष 

मोह -माया 

विषय-कषाय बीच फंप रोया 
पम्परदर्शव-ज्ञान चरित्र का 
बीज कभी न बोपा 

पर में तू इतना खोया 

कसा बन तू गायक 

शुद्ध स्वरुप ज्ञायक 

देखने के नहीं रहा लायक 

ना .. लायक, ना. . लायक 
तालायक | 


ग्रात्मिक शाश्वत सुख की बजाय भौतिक धरुख को भप्रच्छा मानना 
मूढ़ता का प्रतीक है ! सच्चा सुख तो स्वभावगत है सुख स्वभाव: । वह तो 
प्रकारण है, कर्माश्रित नहीं; देहाश्रित नहीं, वह तो श्रतीन्द्रिय सुख है । जैसे 
प्रेम कारण रहित होता है. भ्रकारण होता है इसी प्रकार प्रात्मिक सुख भी 
ग्रकारण होता है। सुख हमारा स्वभाव है, उसके लिए किसी कारण की 
जरुरत नहीं हे। वह तो स्वयं के भीतर बजती हुई मधुर वीणा है जिसके 
तार न ज्यादा कसे हैँ, ज्यादा ढीले है ।जो सुख में बाधक है मात्र उससे 
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उसे मुक्त कर दो, तो भ्रव्यावाध सुख की वर्षा हो जायेगी । 

सुख हमारा स्वभाव हूँ यानि सुख हमारा निर्णय है, अगर भाप 
निर्णय कर ले कि मैं एक माह सुखी रहूंगा, दुख के किसी भी बहा निमित्त 
को स्वीकार नहीं करुगा । श्राप निर्णय कर लें कि कुछ भी ही जाए में अपने 
सुख को किसी भी कीमत पर नहीं खोऊंग। । फिर देखना आप बिना कारण 
सुखी हो जायेगे। बाहर का निभित्त ग्रापको दुखी न बना सकेगे। दुख और 
सुख हमारा निर्णय है। जब ऐसी मान्यता हो जाती हैं कि सुख वस्तुग्रों से 
मिलता है तो दुख की वर्षा प्रारम्भ हो जाती हैं । दुख निमित्त जन्य हैं, कारण 
सहित है, लेकिन सुख तो अकारगरा हैं । 

मेरे पास भ्रनेक दुखी लोग भाते हैं, अपना रोना रोते हैं । 

प्रपति राम कहानी सुनाते हैं, फिर भी मेरे भीतर उनकी दर्द 
भरी कभाओ्रों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता हैं। क्योंकि दुखी होना उनकी 
मौज हैं श्रौर सुखी रहना मेरी मस्ती हैं। मैं आपके दुखों को सुनता हूं, 
समभता हू लेकिन आपके दुखों से दुर्दी नहीं होता । मैं श्रापकी पोड़ा को 
प्रापके ऑसुओों को समभता हूँ, लेकिन मैं उनसे लिपटता नहीं हूं । इसलिए 
तुम्हारे दुख से दुखी नहीं होता, रोता नहीं हूं । तुम्हारी श्रांख के श्रांस सूख 
जाय, तुम सदा को सुखी हो जाओ्रो इतनी भावना जरुर भाता हु मेरे दुखी 
होने से, मेरे रोने से तुम्हारी समस्या नहीं सुलभेगी । मेरे मार्ग-दर्शन से 
चलोगे, आचरण करोगे तो समस्या से मुक्त हो सकोगे। झ्रापकी आँखों में 
श्रांसू न रह जाएं, इसके लिए उपाय घताने का प्रथास करता रहता हूँ । 
लेकिन यह प्रयास भी मेरे भानन्द से निकलता हैं, मेरे दुख से नहीं । सुखौ 
रहना मेरा स्वभाव हैं, मेरा सुख मेरे कारण हैं , वो प्रखंड हैं। उसमें 
प्रापके होते न होने से कोई फर्क पड़ने बाला नहीं हैं । 

ग्रौर जो भीतर से सुखी होगा, वही आपके दूख दूर कर सकेगा । 
प्रथर मेरे इस प्रयास से, मोक्ष-मार्ग रुप आचरण से, सुखी होते हैं तो 
ग्रापका कल्यारा हैं, श्रौर सन्त मुद्रा खे दुखी होते हैं तो भ्रापका नरक झापके 
हाथ में हैं। क्योंकि सुखी-दुखी होना मनुष्य की पूर्ण स्वतन्त्रता हैं । 

इस काव्य का यही रहस्य है कि सुख झ्रात्मा का स्वभाव है भौर 
जो ग्रन्तरात्मा में प्रवेश करता है उसे ही उपलब्ध होता है । अन्तरतम में 
प्रवेश करने वाले को बाहर की धप छाँव का पता ही नहीं चलता है । 
सुकोशल भुनि को पता ही नहीं चला कि उनके शरीर को शेरनी खा रही 
है । बाल अवस्था में ग्रखण्ड सुख को उपलब्ध हो गये। और मां ने अपने 
स्वभाव को दुखमय बना लिया था, वो महलों में रहकर भी सुखी न हो 
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सकौ । रावश भवन में रहकर दुखी था श्रौर राम वन में रहकर सुखी 
थ। 

सुख ध्रौर दुख का निर्णय स्वयं को करना है । सुख को पाना है 
तो अपने स्वभाव में लौटो, समाधि को ग्रहणा करो और बोधि-सुमन को 
खिलाझो, जिसने जीवन के उद्यान में बोधि सुमन को उगा लिए तो उसके 
जीवन-सुमन में भ्रनन्‍त सुख की सुवास भर जाती है । 

आचार देव इस काव्य में परमात्मा का स्वरुप बताया हैं कि परमात्मा 
कस। है-प्रनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन से परिपूर्ण सच्चिदानन्द स्वभाव वाला 
है, जब भी परमात्मा का ध्यान करो तो ऐसे ही परमात्मा का ध्यान 
करना, क्योंकि जेसा गुरू होता है वैसा ही चेला बनता, भ्रगर सच्चिदानम्द 
स्वभाव को पाना चाहते है तो उनके बोधि सुमन कौ सुवास लो और 
बोधिमय हो जाम्रों। 


बस आ्राज इतना ही 


ग्रादिनाथ दिगम्बर जेन नया में दिर दिनांक १७-५-९१ 
प्रतापगढ़ शनिवार 
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१४ 
गंगा उल्टो बह रहो है 


जंग ३ बन बल 


भगवान महावीर का कितना प्य रा बचन हैं “जिओ और 
जोने दो” यह नहीं कह रहे कि सुख दो, यह कह रहे है कि किसो 
को सुख्ध लत दो । अगर तुमने किसो को दुख मे दिया तो अपने आस 
पास, ईदे-गिर्दं, जीवन के चारों तरफ फूल बरसते पाओगे, फूल 
लिलते पाओगे । अगर फूल न खिलते हो तो समझना तुम्हारी अहिंसा 
वास्तबिक नहीं हैं, तुम्हारा आचरण सम्यक्‌ नहीं हैं । दूसरों को दुख 
न दो, इसमें पूर्ण अहिसा का पालन संभव हैं। दूसरे को सुख दो 
इसमें व्यक्ति अपने सुख के लिए मार्ग खोज लेगा, अहंकार की तृप्ति 
के उपाय दृढ़ लेगा । 


१८६ / आधरार्ष कुल्चथल्लशसामजर 


मूल पच्च :- 


हिन्दी पद्म $- 


अच्ययार्थ - 


भावषार्थ - 


निषदते यो भव-बुस्ध आलम्‌। 
निरोक्षी यो जगदन्तरामम। 
बोझतगंतो पोगो-निरीक्षणीय:, 

स॒ देव-देवो हुदये समा:स्ताम ॥१४॥ 


ससार के दु.खबों को जो दूर करता | 

लोक 'भो” अलोक को जो कर तुल्य देखता । 
हृदस्थ योगीजन जिनका दर्श पाने, 

बह देवाधिदेव को हम हिय में बुलाते॥ 


2 ६। -- जो 

भथ-दुःख-जालम्‌ -- ससार के दुःय्व समूह को 

जिषुटले --+ नहटह करता है 

ध्यः -- ज्जो 

जगदन्लरालम्‌ -- जछत्‌ के अग्लरालू (मध्य भाषा को 

निरोक्षते -- देखता है 

अन्लमंल य  - जो अच्सत.र्थिल है 

योगि-जनिरोक्षणीय-- और योगिजमों क द्वारा 
अनवोकभोथ है 

सर, टेल टेल: -- शहद खेतों का देश 

मग, हदय -- मरे लथय में 

जआास्लतत्म -- विराजमाज रहे। 


जो संसार के दुःख जाल को काटता है, जो जगत्‌ के 
प्रन्तराल को पर्थात्‌ सम्पूर्ण लोक को देख ता है भोर जो 
योगिजनों के द्वारा हृदय में निरीक्षण करने योग्य है बह 
देवाधिदेव मेरे हृदय से सदा विराजमान रहे । 


१८७ | गोधि खुल 


श१्ढं 


गंगा उल्ही बह रही है 


भ्रोम तमः सिद्ध भयः * ३ 
धर्मप्रेमी भव्यात्माग्रों ! 


कै; प्रापने सुना था, सम्राट सन्‍्तान का मुख देखे बिना ही मुनि 
बनकर वन की ओर चले गये ।पुत्र का गर्भ में ही तिलक कर दिया । आत्म 
विश्वास प्रगाढ़ था, सन्त ञ्रास्था गहन थी । जब आस्था कमजोर होती है तो 
व्यक्ति विश्वास जतलाने कसमें खाता है भ्रास्था प्रगाढ़ होती है तो समर्पण 
से भर जाता है । 

“जंसा निमित्त वेसा परिणमन' सम्राट को, रानी को सन्त का 
आ्राशीर्वाद मिला था, इसलिए वंश के अंश रुप कस नहीं सन्त जन्मा । इसलिए 
ग्राचायं देव ने उपासक को उपास्य का स्वरुप बता दिया कि उपास्य कैसा 
होना चाहिए। दशन-ज्ञान सुख स्वभाव वाला यदि दुख से भरा उपास्य 
होगा तो वह भी भ्रापको दुखी बना दंगा । वेसे ही हम सब दुखी है भ्रौर 
श्र क्या दुखी होना है ? श्रगर वह सुख-स्वभाव वाला है तो वह किसके 
द्वारा देखा जाता हैं ? तो आईये स्वयं आचाये की लेखनी से सुने........ 

निष्‌दते यो भव दुख जालम्‌ 
निरीक्षती यो जगदन्तरामम्‌। 
योज्त्तगेतो योगिनिरीक्षणीय: 


१८८ / आचार्य फु०्पटकससागर 


खंगा उल्टी बह रही है 


स॒देव देवो हृदये ममास्ताम 

जो संसार के समस्त दुःख जाल को विध्वस्त कर डालता है, जो 
जिभ्ुुवनवर्ती समस्त पदार्थों को देखता हैं और जो भ्रन्तहं दय में योगियों 
द्वारा, मुनियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है वह देवाधिदेव मेरे हृदय में 
विराजमान हो ' एक घटना आपसे कहता हू... ... .... 

कसी स्त्री का पति परदेश गया हुआ था धत कमाने ' वहाँ गये 
उसे काफो दिन हो गये थे। पत्नी काफी परेशान थी. च्‌ कि पति के कोई 
समाचार नहीं थे। एक दिन अचानक पत्र आ गया । पत्नी अ्रनपढ थौ, उसे 
पता नहीं था कि किसका पत्र है एक युवक बन-ठन कर वहां से गुजर रहा 
था । अनपढ़ था । उसकी पत्नी ने उसे रोका, और कहा, भईया जरा यह 
पत्र तो पढ़कर सुना देना, युवक ने बडी नजाकत से पत्र लिया | दो-चार 
बार उल्टा-पलटा, पढने का प्रदर्शन किया | कुछ देर गुमसुम रहा और पत्र 
को देखकर रोने लगा। पत्नी ने समझा कि दुखद समाचार हैं, शायद 
पप्पू के पापा का इन्तकाल हो गया हैं, इसलिए युवक बताने से घवड़ा रहा 
है । पत्नी ने कहा, भईया पढ़ो, पत्र पढ़ो रोगो मत ।+ जो भी समाचार हो 
फहो इसमें रोने की क्या बात ? युवक और जोर से सिसक-सिसकर रोने 
लगा । युवक को रोता देख वह स्त्री भी रोने लगी + मां को रोता देख घष्पू 
पष्पी रोने लगे । मोहल्ले के लोग एकत्र हो गये । वे भी रोने लगे । एक 
व्यक्ति का रोना जब इतना परेशान कर देता है झौर जहां पर सब रोने 
लगे, तो उस घर की मोहल्ला को क्‍या दुर्दशा होगी ? युवक के हाथ में 
पत्र है और सब जोरों से रो रहे हैं। पास में ग्राकर किसी ने नही पूछा 
कि रोने का कारण क्या हैं | उसका बड़ा बेटा स्कूल से लोटा, उसने 
पबको रोता हुआ दंखा तो भ्रपनी बहिन से पूछा दीदी तुम क्‍यों रोती हो ? 
दीदी से पूछा, तो उसको कहां, मम्मी रो रही हैं, इसलिए मैं भी रो रही 
हूँ । मम्मी से पूछा, आप क्यों रो रही हैं ? मम्मी ने कहा, तेरे पापा कौ 
चिट॒टी श्राई हैं, इस भईया को पढ़ने दी थी। यह रो रहा हैं इसलिए मैं 
भी............... ? पत्र में क्या लिखा हैं ? मुझे मालम नहीं ! णष्पू से पत्र 
लेकर पढ़ा तो नाचने लगा, उमंगित हो गया । उसमें लिखा हुआना था, मैं 
यहां पर बहुत अ्रच्छा हूँ | व्यापार वर्गरह सब अच्छा चल रहा है, भगवान 
की बहुत कृपा हैं। भ्गले महिने की दस तारीख को काफी सम्पत्ति लेकर 
आर रहा है । मेरी जरा भी बिन्ता न करना तथा घप्पू की पढ़ाई का विशेष 
ध्यान रखता । 

पप्पू ने पत्र पढ़ने वाले से पूछा, भईया ! श्राप क्‍यों रो रहे थे ? 


खोधि खुमनल ' १८९ 


गंगा उल्‍्टो बह रही है 


उसने कहा, मुझे पत्र पढ़ना नहीं प्राता है, इसलिए अपनी अज्ञानता पर रो 
रहा था कि मैं एक पत्र पढ़ने के लायक भी नहीं रहा। वह श्रहंकार में 
इतना नहीं कह सका कि मुझे पत्र पढ़ना नहीं आता है, कृपया यह पत्र झाप 
किसी और से पढ़वा लें । वह ऊपर से तो पढ़ा लिखा दिखता था | शुद्ध 
वस्त्र पहनने से, अ्रच्छे वस्त्र पहनने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, सभ्य 
नहीं हो जाता, श्रच्छा नहीं हो जाता । ज्ञानी बनने के लिए श्राचरण करना 
होता हैं । ज्ञानी की पहिचान उसके सम्यक्‌ स्वभाव से होती हैं तथा मुनि 
की पहिचान उसके ज्ञान और ध्यान से होती है । ज्ञास्त्र की पहिचान 
उसकी प्रमारिकता से होती है, शास्त्र की घाणी से होती है, हित 
उपदेशिता अभ्रह्टिसामय उपदेशिता ब्ले होती है । 

श्राचार्य देव कह रहे है कि ऐसा परमात्मा मेरे हृदय में वास करे जो 
समस्त दुख जाल से भुकत हो गया है, श्रौर हमारे दुखों को नष्ट करने में 
सक्षम हैँ, कारण हूँ । 

“निषदते भौ भव दुःख जालम्‌' 

जो ससार के दुखो को नष्ट करते है. वो ही परमात्मा है ' बड़ा 
प्यारा शब्द हूं, बड़ी सुन्दर पंक्ति है। श्लोक का प्रथम चरण ही हमारी 
मनोकामना को छ ्‌ रहा हैं, मनुष्य की श्राकांक्षा को प्रामत्रित कर रहा हे 
कि तुम्हारे दुखों का भ्रन्त करने वाला, दुखों से मुक्त कराने वाला परमात्मा 
विद्यमान है, उसे अपने हृदय में स्थान दो, ताकि वह तुम्हें दुख सो मुक्त कर 
सके । यह श्लोक आपके स्वार्थ को छ रहा हे । सन्‍्तात्मा स्वार्थ सिखाती 
हैं। श्रभी आपस्वार्थ का प्र्थ भी नहीं जानते है । जिसे आप स्वार्थ कहते 
है वह तो स्वार्थ है ही नहीं । भ्रभी तो लोग स्वार्थ के नाम पर ग्रात्मघात 
कर रहे हें । अमृत के नाम पर जहर पी रहे है । फलों के नाम पर कांटे 
एकत्र कर रहे हूँ । 

भगवान महावीर का रिद्धान्त हैँ, “जिश्रो और जिने दो” स्वार्थ 
सिखा रहे है । स्वार्थ का भ्र्थ होता हैँ स्वयं के श्र को, जीने के श्रर्थ 
को जान लेना, शपने स्वभाव को पहिचान लेना, स्वयं के कल्याण को 
जान लेसा, स्वयं की नियति को पहचान लेता | ऐसा श्राचरण करना कि 
महासुख्र प्रतिदिन तुम्हारीं तरफ दौड़ा चला आये । 

भगवान महावीर कहते हैं कि “जीभ्रो ओर जीने दो'। स्वयं जिश्रो 
श्रौर दूसरों को जिलाओ। यानि स्वयं को प्रेम करो । क्योंकि जो स्वयें' 
को प्रेम नहीं कर सका, तो थह दूसरों को करेगा क॑से ? और यदि प्रंभ 


१९० / जाचाय॑ फृपदण्तसाजर 


गंगा उलही बह रही है , 


करेगा तो वह करने में कहीं न कहीं धोखा होगा । जब घर में ही रोशनी 
नहीं है, तो दूसरों के घरों में क्या प्रकाश डालोगे झ्रन्तस्‌ का दीया जलता 
हो, तभी बाहर प्रकाश का दान सम्मय हूँ। प्रन्तस का दीया बुझा हो तो 
क्या बाहर रोशनी डालोगे ? 

मैं नहीं कहता आप दूसरों की सेवा करे। मैं श्रापसे कहता हूं कि 
स्वयं की सेवा करो, समस्त दुखों से मुक्त हो जाभ्रोगे । जिस दिन स्थयं कौ 
सेवा करोगे तो पाओ्ोगे, दूसरों की सेवा भ्रपने श्राप हो गई, दूसरा प्रपने 
श्राप सुखी हो गया हैं । 

मैं सबसे कहता हू स्थार्थी बनो, पहले झपना दुःख काटने की 
कला सीखों । परार्थी बनने के कारण ही तुमने भ्पने जीवन को बिशाड़ा हैं, 
स्वयं दुखी हुए औौर दूसरे को दुखी बनाया है । स्व का पश्रर्थ जान लेना 
झ्ौर वेसा आचरशा करना ही दुख को नष्ट करना हैं। 

स्वार्थ धर्म हैं, लेकिन श्राप घबड़ाते हैं स्वार्थ शब्द घुनकर ही । 
ऐसा लगता हैं यह तो पाप हो गया, भ्रनाचार द्वो गया । झाप तो मात्र 
परार्थ को धर्म मानते है और भगवान महावीर स्थार्थ को धर्म मानते हैं । 
लेकिन कौनसा स्वार्थ ? यह प्राध्यात्मिक स्वार्थ हैं, सांसारिक स्वार्थ तो 
पाप ही हैं | श्राप स्वयं सोचो ! जिसने जीवन में जीने की कला नहीं 
सिखी, ग्राध्यात्मिक स्वार्थ न साधा हो, तो उसके जीवन में परार्थ आयेगा 
कंसे ? जो अपना ही न हो पाया, वह किसी का क्‍या होगा । जो स्वयं 
ही गरिमा और गौरव से मंडित न कर पाया, वह किसी का कया गौरपधान्वित 
करेगा । जो स्वयं चलना न जानता हो, वह क्‍या कित्ती को चलायेगा । 
उसके जीवन में तो बीज ही नहों है, वृक्ष की तो बात ही छोड़ो । भूमि पर 
ग्राधार ही न रखा हो, तो भवन कहां पर खड़ा होगा, दीवार श्रौर पाये 
ही न होंगे तो लेन्टर क॑ंसे कहां डालोगे, केसे सुख का भवन खड़ा करोगे ? 

दुख क्‍या है ? स्वयं के भ्रात्मा के अ्नुकल आचरण करना जीना 
सुख हैं श्रौर स्वयं के प्रतिकूल आचरण करना दुख है। बस इतना ही जानो, 
यदि जीवन में दुख है तो समझना कि तुम स्वभाव के प्रतिकूल झाचरण 
कर रहे हो । दुख तो मात्र सूचक है, दुख तो मात्र खबर है कि कहीं कोई 
कुछ भूल हो रही है ' भ्राप धर्म के, आत्मा के अनुकल नहीं चल रहे, 
इसलिए दूख है। प्राचार्य प्रमित गति सामायिक में स्व की वहिचान बता 
रहे है, कि तुम्हारा स्वभाव क्‍या हैं । शरीरगत भेद होगे, रूप रंग के भेद 
होगे लेकिन तुम्हारे और परमात्मा के भ्रात्म-स्वभाव में जरा भी भेद नहीं 
है। स्वभाव तो सबका एक है। लेकिन कर्मो के कारण से भिन्नता नजर 


बोधि सुमम / १९१ 


गंगा उल्टी बहरही है : 


भरा रही है।। भेद तो ऋूप-रंग के हैं, अपर-ऊपर के है, ग्राकृति के हैं । 
लेकिन श्राकृति में जो निवास कर रहा है उसमें कोई भेद नहीं है । 

. जिसमे निविकल्प ध्यान में स्व को पहिचाना है, उसने तत्कषण ये 
भी जान लिया है कि स्वभाव तो एक है। वहां श्रपना पराया नहीं है कोई । 
जो झाप चाहते है वही तो सभी चाहते हैं। भाप सुख चाहते है, वसा 
सभी सुख चाहते है ' आप दुख से बचना चाहते है । वसा सभी दुख से 
बचना चाहते है | छोटे से छोटे कीड़े-मकोड़े ,भी दुख से बचना चाहते है, 
उसी तरह जसे श्राप बचना चाहते हैँ | भूमि पर खड़ा हुझा वृक्ष भी सुख 
की वैसी आकांक्षा करता है जैसी प्राप करते हैँ। प्यासा करता हैं, भूखा 
होता है तडफता हैं। तृप्त होता हैं, प्रफु ललित होता हैं तब भूमता हैं ! 
पक्षी भी नाचते है, पक्षी भी रोते है। जब सुख की वर्षा होती है तब नाचने 
लगते हैं, भऔर जब सुख छिन जाता हैं तो दुबी होते हैं, रोने लगते हैं । 
अगर इतना प्रगाढ़ सत्य भी हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हमारा अन्धापन 
गहरा हैं । 

ग्राचार्य देव कह रहे है कि सामायिक में स्थित होकर स्वयं को ठीक 
से देखो, तुमने सबके भीतर भाँक लिय्रा, अब अपने भीतर भाँको । यदि 
प्रात्मा को पहिचान लिया, तो परमात्मा को पहिंचान लिया । शअ्रनन्त सुख 
को पहिचान लिया । रव को जान लिया विपरीत चलने से मात्र दुख हौ 
पदा होता हैं । 

यह तो सभी जानते है कि दूसरे सभी प्राणी सुख चाहते हैं, जैसा 
ग्राप चाहते है, लेकिन फिर भी लोग इस ज्ञान के अनुकूल नहीं चलते है । 
आ्राप लोग सोचने लगते है अगर अपने सूख के लिए किसी को दुख भी देना 
पड़ तो पीछे तहों रहंगा । दूमरा भी सूख चाहता है ग्राप यह क्‍यों भूल 
जाते है, उतना जितना अ्राप चाहते हैं । आप के सुखी होने में चाहे सारा 
संसार दुखी हो जाय, तो भी आप अपना स्वार्थ पहले हल करेंगे । इसका 
अर्थ हुआ कि आप स्वभाव के, धर्म के, परमात्मा के प्रतिकूल चल रहे है । 
ग्रापके हृदय में परमात्मा के प्रति आस्था नहीं है, आपके हृदय में परमात्मा 
विराजमात्त नहीं हैं 

श्राप दूसरे को दुख देगे अपने सुख के लिए, लेकिन सिद्धान्त तो यह 
कहता है कि दोनों की भ्रात्माये श्रलग-अलग नहीं है, संवेदन एक समान है 
याद रखो दूसरे को दुख देते का अर्थ है स्वयं के दुब बनाने का इन्तजाम 
करना, गड़ढा किसी ओर के लिए खोदोगे, एक दिन खद को गिरा हुग्ना 
पाञ्मोगे, क्योंकि घह दूसरा तुमसे पार नही है तुमसे भिन्‍त नहीं है । तुमसे 


१९२ / जआाचार्य पुष्पदम्सस्राझा२ 


गंगा उल्टी नह यही है 


जुड़ा हैं, तुमसे संयुक्त है । । 

एक भक्त की भक्ति से मन्दिर का देवता प्रसन्‍त हुआ । वह प्रगट 
हुआ झौर कहा, व॒त्स ! मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्‍्त हूं, मांगों क्‍या 
मांगते हो । लेकिन एक बात का ख्याल रखना जो तुम्हें मिलेगा, उससे 
दुगुना तुम्हारे पड़ौसी को मिलेगा, क्योंकि वह भी मेरा भक्त हैं। असमजस 
में पड़ गया कि पड़ोसी को मुभसे ज्यादा मिलेगा, हमारा सारा दुख पड़ौसी 
के कारण ही तो है । उसको दिखाने, नीचा गिराने, उसके भ्रहंकार को 
चोट पहुंचाने हम सामग्री को एकन्र करते हैं । उसने भी नया मार्य खोज 
लिया , वसे भी मनुष्य खोजशील प्राणी है, घह किसी धकील से मिला, 
वकील ने सलाह दी, इसमें चित होने की, घबड़ाने की बात नहीं हैं । 
प्रगर देवता तुम पर प्रसन्न हें, एक वरदान मांगने को कहा हैं तो उसे भी 
अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखा दो | देवता से कहना, मुझे जो भो दो 
उससे दुगुना मेरे पड़ौसी को देना । ओर उनसे मांगना मेरी एक आँख 
फूट जाये, मेरे घर के सामने एक कुप्मां खुद जाय । भक्त बड़ा प्रसन्न हुभ्रा, 
सोचा चलो अच्छा हुभ्रा श्रांखो का कांटा तो निकला । “न रहेगा बांस न 
बजेगी बासूरी ” 

भक्त मंदिर गया, पुन: देवता प्रगट हुआझ्ला, वत्स ! मांगों क्‍या घथिचार 
करके ग्राये हो ? भक्त ने कहा, मेरी एक भ्रांख फूट जाये, उसकी एक भ्रांख 
फूट गयी, मेरे घर के सामने दो कुत्रां खुद जाये, कुआं खुद गया, पड़ौसी के 
घर के सामने चार कुआं खुद गये, भ्रव श्राप ही सोचो यह कंसा सूख हूं ? 
जिसकी एक अश्रांख फूटी हो और घर के सामने दो कुग्नमां हो, वह तो नि श्चत 
ही गिरेगा. स्वय को सुखी बनाने क पूर्व दूसरे को दुख देना यानि भ्पन 
लिए दुख का गड्ढ़ा खोदना हूं, सांसारिक सभौ घुख भ्रन्त में दुख देते है । 
श्रापने भ्रगर दूसरे को चोट पहुँचाई तो चोट शझ्रापको ही लगेगो । श्रापकी 
हरकते तो छोटे घव्पू के समान है । छोटे बच्चों को टेबल का धक्का लग 
जाता है, वो गुस्से में श्राकर टेबल को चाटा भार देता हैं । उसका सोचना 
ठोक है, टेबल ने गड़बड़ की, मारो. लेकिन जब टेबल को घाटा मारा जाता 
है तो अ्रपने ही हाथ में चोट लगती हैं, श्राप उस चोट को मेलने को भी तेयार 
हो जाते हैं क्योंकि ग्राप सोचते हैं कि दूसरे को मारा, दूसरे को दण्डित 
किया | जिसने दुख दिया हम भी उसे दुख देगे, ऐसा भ्रापको एकदम न्यायपूर्ण 
लगता हैं। लेकिन यह सिद्धान्त है कि दुख दूसरे को दो तो स्वयं पर लौट 
भ्राता है । जँसे भ्राष नदी में रंग घोल दे, तो सारी नदी में फल जायेगा, 
लहरे उसे दूर-दूर तक किनारों तक पहुंचा देगी, इसी प्रकार यदि आपने 


१९३ | बोधि सुमन 


गंगा उल्टी बह रही है 


संसार सागर में दुख का रंग डाला तो वह सब और फैलने लगेगा । इसलिए 
यदि अनन्त सुख चाहते हो, तो प्राप्त हो सकता लेकिन यह सनातन नियम 
तुम्हारी समझ में श्रा जाए जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, उससे विपरौत 
दूसरे के लिए मत करना । ये स्वर्ण नियम। समस्त दर्शन, बेद, पुराण, 
बाईबिल, गीता, कुरान, समयसार, धम्मपद इसी एक नियम का गृश्मगान 
करते है। सभी दार्शनिकों के विचारों का तार इस सूत्र में समाहित है । 

पप्पू परीक्षा देकर घर झ्राया । उसने अपने पापा से कहा आपने 
कुत्ते के उपर जो निबन्ध लिखवाया था, मास्टरजी ने कहा है कि यही 
निबन्ध तो तुम्हारे बड़े भईया ने भी दो वर्ष पूर्व लिखा था--हुबहू यही, 
इसमें विराम पूर्णबिराम का भी फर्क नही हैं । ये तो एकदम साफ नकल 
हैं, पापा थोड़ी देर सोचते रहे और उनने कहा कि जाकर शअपने मास्टरजी 
को कहना, नकन्न नहीं है, ये, मजबूरी हैं कुता वही हूँ, निबन्ध दूसरा लिखे 
कैसे ? 

मैं आपसे कहता हूं जिस दिन आपके पास, श्रद्धा को आँखे होगी 
उस दिमर श्राप इस एक स्वर्ण-सूत्र में सबको देख लगे, कुत्ता वही हें सत्य 
वही हैं जो अपन लिए चाहते हो, वही सबके लिए चाहे, सबके कहने के ढ़ ग 
प्रलण-प्रलग हो सकते है, शब्दो के प्रयोग श्रलग-अ्लग हो सकते है, लेकिन 
उनका श्रशिप्राय तो एक ही है । तीर के रंग अलग-अलग है, लेकिन लक्ष्य 
भेद का काम तो एक ही है + श्राचार्य श्रमतग ति यही कहया चाहते है कि 
दुखों का अन्त करना चाहते हो, तो योगी बनो. क्‍योंकि योगी ही परम सुख 
का, अश्रखण्ड सुख का ग्रनुभव करता है । 

भगवान महावीर का कितना प्यारा वचन हें 'जिश्नो और जीने दो” 
यह नहीं फह रहे कि सुख दो, यह कह रहे हे कि किसी को दुःख मत्त दो, 
अगर तुमने किसी को दुख न दिया तो अपने प्रास-पास, ईदें*गिर्द, जीवन के 
चारों तरफ फूल बरसते पाप्मोगे, फूल खिलते पाओगे, अगर फल न खिलते 
हैँ तो समभना तुम्हारी श्रहिसा वास्तविक नहीं है, तुम्हारा आचरण सम्यक्‌ 
नही है, दूसरों को दुख तन दो, इसमें पूर्ण श्रहिसा का पालन संभव है, पूसरे 
को सुख दो इसमें व्यक्ति अपने सुख के लिए मार्ग खोज लेगा, श्रहुंकार 
की तृप्ति के उपाय ढू ढ लेगा । 

मेरा अपना अनुभव कहता है कि भ्रगर आप सच में ही किसी को 
दुख न देगे, तो सुख अपने श्राप देने आऐया. क्योंकि ऐसा नियम है कि 
कोई भी जीवन सम्पदा को बांधकर नही रखता है, वह तो बढ़ती है, 
बिखरती है, फंलती हूँ श्रगर झाष सुखी न होगे तो दुखी होगे, भ्रगर 


१९४ / जाया चुण्पटख्लस्मशकार 


गंगा उल्टी बह रही है 


गालिय न दोगे तो आज नहीं तो कल गीत गाझ्ोगे। करोगे क्‍या ? जो 
शक्ति गाली में व्यर्थ होती थी, श्रब गीतों में व्यथ होने लगी । अभ्रगर निन्‍्दा 
ते करोगे तो प्रशंसा या प्रार्थना करोगे, लेकिन कुछ न कुछ प्रबश्य करोगे । 
इसलिए भगवान कहते है कि अ्रगर तुम गलत अपने से नहीं करोगे तो ठीक 
प्रपने आप होने लगेगा। क्योंकि जो ऊर्जा गलत दिशा में जा रहौ थी, वही 
ऊर्जा सही दिशा में जाने लगी, शुभ दिशा में जाने लगौ । 


किसी ने पूछा था सुख क्या हैं ? स्वभाव के, प्रात्मा के अनुकूल 
ग्राचरणा करना सुख हैं । इसकी कसौटी क्‍या हैं ? प्रगर गंगा सीधी बहती हैं, 
सागर की दिशा में बहती हैं तो भ्रानन्दित होगी, सहज होगी, संगीतपूर्ण 
होगी। सागर की श्रोर जा रही हैं, अपने घर की, श्रोर जा रही है, घर 
पास ञ्रा रहा है। प्रतिपल पुलकित हो रहौ हैं, तृत्य कर रही है। प्रगर 
गंगा उल्टी बहती हैं, तो दुखी होगी, दोन-हीन होगी, परेशान होगी, तनाव 
से भरी होगी, संतप्त होगी । भ्रगर श्राप भी प्रपने स्वभाव के श्रनुकुल चल 
रहे है तो आप प्रसन्न होगे, झ्रानन्दित होगे, क्योंकि जीवन गंगा सीधी बह 
रही हैं । भ्रगर गंगा उल्टी बह रही हैं तो श्राप दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, 
क्लप्न्त होगे; परेशान होगे, क्योंकि श्रावरण स्वभाव के प्रतिकल हो रहा है 
प्रगर श्राप दुखी हैं, परेशान हैं तो ऐस। समभ कर मत बेंठ जाता कि गंगा 
सीधी बह रहौ है यानि “प्रात्मा-शुद्ध हैं" । तब तो संसार से, गन्दगी से, 
दुर्भाग्य से मुक्त होने का कोई भी उपाय न रहा। स्वयं अपने भीतर कस 
लेना कि आप शुद्ध हैं या अ्शुद्ध. आचरण शात्मा के भ्रनुकल हैं या प्रतिकल ? 
सबकी भ्रपनी-प्रषनी गंगा हैं । श्रगर विपरीत दिशा में बह रही है तो 
नियम से दुखी होगी । शीर्षासन में खड़ा ब्यक्ति क्या कभी प्रानन्दित रहा 
है | शीर्षासन करके जरा खड़े हो जाग्रो, देखो कितनी देर खड़ रह पाश्रोगे ? 
जहां-जहां जीवन में प्राचरण हो जाता है, तो मात्र पीड़ा ही पैदा होती है। 


जब कुछ ग लत होता है, तो दुख पंदा होता है भ्रीर सही काम होता हैं 
तो सुख पंदा होता हैं | सुख स्वाभाविक है, भोर दुख भ्रस्वाभाविक हैं, दुख तो 
एक सूचक यंत्र है, जो मात्र इतनी ही सुचना देता है कि जीवन कुछ गलत हो 
रहा हैं। सन्‍त क्‍यों आनन्दित हैं क्योंकि स्वभाव के भनुकल जी रहे है । 
आप दु खी है क्‍यों कि श्राप धर्म के प्रतिकूल चल रहे है । 

सुखं तो भीतरी अनुभव हूँ इसलिये योगियों के भनुगम्य है। भ्रगर 
भीड़-भाड़ में, भोग में सुख होता तो मद्दावीर गलत सिद्ध होगे, क्योंकि वे 
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चांगा उल्टी बह रही है 


प्रकेले हैं । लेकिन सत्य का, सुख का भौड़ से क्‍या लेना-देना + सत्य तो 
भीतरी प्रनुभव हैं, श्राप मेरी बात न माने, झाप स्थय॑ झपनी जांच-परख करे, 
अ्रपना अ्रवलोकन करे, अगर दुखी है तो गंगा उल्टी बहरही है । अगर सुखी है, 
तो बड़े सौभाग्य की बात है । फिर किसी के चक्कर में मत फसना, इन्द्रिय 
भोग भी मत करता क्‍योंकि भीतर से सुखी है. स्वाध्याय भी मत करना 
क्योंकि सुखी हो । स्वाध्याय तो मन को रोकनें के लिए किया जाता है, जब 
सुखी है तो स्वाध्याय की क्या जरूरत हें ? सुख प्रमाण हें स्वभाव के 
प्रनुकुल आच रण का और दुख प्रमाण हैं प्रतिकूल आचरण का । 
अमृत मात्र कल्पना मन की 
विष का दावा एकदम सच है *" 
कभी किसी ने चखा न देखा 
केवल कहावतों का लेखा-जोखा है 
पर विष बिकता चौराहों पर 
खाकर लोगों को मरते देखा है 
भ्रम्त कल्पना मात्र मन की 
विष का दावा एकदम सच है 
जिस दिन आपको यह पता चलेगा कि श्रमृत की बात तो कहावतों 
का पुरुस्कार है । कभी किसी ने किसी को अमृत पीकर अ्रमर होते नहां 
देखा है, इसलिए एक सपना हैं, जहर सत्य है-लोगों को पीकर मरते देखा 
हैं। जिसने देखा हे मरते-उनके हाथ गरल पीने से रुक गये है । फिर कोई 
जानकर जहर नही पीता हे । श्रगर पीते हुँ तो अमृत समझकर । यही स्थिति 
ससारी प्राणी की हँ-सांसारिक भोग पदार्थ सुख देते हुए दिखाई पड़ते हैं 
लेकिन दुख ही देते ह ।हैकिन श्राप लोग भी बड़ अद्भुत है-बार बार 
उन्ही भोगों में सुख खोज रहे हूं, जहां मात्र दुख ही हैं । 
महाभारत में एक कथा आतो है पांडव वन में भटक रहे है, अज्ञात 
वास के समय | उन्हे कतके प्यास लगी हैं। एक भाई कील पर गया । पानी 
भरने झुक ही रहा था, स्वच्छ, स्फटिक जैसी झील, उत्तप्तकंठ, भाई प्यासे 
तड़फ रहें हें कि ग्रचानक एक ग्रावाज झ्राई। कोई यक्ष बोला “रूक जाओझरो, 
पहले मेरे प्रश्त का उतर दो, बिना उत्तर दीये पानी पीग्रोगे तो मर जाओोगे । 
पूछ क्या प्रश्त है ? प्रश्न ऐसे थे कि भाई उत्तर न दे पाया और 
पानी ले जाने की कोशिश्न की, वही गिर पड़ा । प्रश्न यह था कि मनुष्य के 
जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? ऐसे चार भाई आये और गिर 
गये, फिर युधिष्ठिर का आना हुआ । पुन; वही सवाल दोहराया यक्ष ने । 
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गंगा उल्टी बह रही है 


ये चार भरे पड़े हें । यही तुम्हारी भी गति होगी । मेरे प्रश्नों का पहले 
उत्तर दो, बाद में पानी को हाथ लगाना । क्योंकि यहां मैं उलभन में पड़ा 
हैं । उलभन यह है कि भुझे अभिशापित किया गया है कि जब तक में इन 
पांच प्रश्नों के उत्तर न लाऊ गा, तब तक मुझे इसी प्रेतात्मा में भ्राबद्ध रहना 
पड़ेगा ; मैं पूछ-पूछ मरा जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाता। 
सदिया बीत गई है । श्रगर तुम उत्तर दोगे तो इस भीले से पानी पी 
सकोगे। यह भील तरकीब है मेरी और इस भोल के आसपास दूर-दूर तक 
मैंने ही सूखा फैला रखा है, कि जो भी जाये प्यासा हो, जल की तलाश में 
मोल तक श्रायें, मेरे जाल में फंसे । तु दे दो । मनुष्य के जीवत का सबसे 
बड़ा चमत्कार क्‍या है ? 

युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य अनुभव से भी सीख्चता नहीं हैं, बस यही 
सबसे बड़ा चमत्कार है। यक्ष उत्तर से राजी हो गया। 

मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बेबफ घटना यही है कि रोज सुख 
मांगता है, रोज दुखी होता है, फिर भी सुख मांगता है, भोग-भोगता है । 
सोचता भ्रमृत पी रहा है मुख में, लेकिन वह गरल है। भ्राखे देख रही है 
उसके बावजूद भी विजयासक्त को, सरागी को परमात्मा मान रहा है । 
आचाय देव परमात्मा का स्वरूप बता रहे है कि जो तुम्हारे दुखों का नाश 
करे, वहौ सच्चा परमात्मा हैं। जो सारे लोकालोक को ज्ञान-नेत्र देख रहा 
है. वही सच्चा परमात्मा है। और अपने हृदय में विराजमान करो ताकि 
उल्टी गंगा सीधो बहने लग जाये और तुम दुखों से मुक्त हो जाओ । 


दृष्टि कुठित श्रवण सोये 
भाव पं किल नयन रोये 

काम मथित हो जीवन खोये 
सुख कहां पर छिपा हुभाा हैं ! 
दिख रहे तुम श्वेत से ह्वो 
शुक्र सीप की रेत से हो 
चारा कटे खेत से हो 

कर रहे हो ध्यान किसका ? 
कौन है तुममें विराजित 

कर रहा जो तुमको पराजित 
हो रहा सुख जिससे बाधित 
हाय ये कसी विवद्वता हैं ? 
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गंगा उल्हीं बह रही है 


किस बुरे ग्रह ने छ॒म्रा है ? 
कोन पोछे पड़ा हुआ है ? 
क्यों दुख का तांता लगा हुम्ना है ? 
हाय ये क॑ंसी विडम्बना हे 
सोचकर देखो तनिक तो 

वह गया कितना पथिक तो 
रो रहा कितना पथिक तो 
हर तरफ तम को विरासत........ 
क्या सुख कोई कहीं हैं 

काल कवलित जौ नहीं है 
हेर समय जो प्रकाशित 

वह कहां हैं कहां छिपा है ? 
उसे व्यथं बाहर ढू ढना है 
प्रिय इतना याद रखना हैं 
तन्तु प्रे रत गांत्र हो तुम 

एक पुतले मात्र हो तुम 
बहती नदी के पात्र हो तुम 
इसलिए इस भव क्षरिका में 
जगति की लघ्‌ कशिका में 
शाश्वतिका श्रद्धा घरो तुम 
रंग शाश्वत का भरो तुम 
ताकि घिर शर्म मिल जाए 
दुःख के बादल छट जाए 

सुख ग्रन्यत्र न छुपा हुआ है 


सुख तुम में ही भरा हुत्रा हैं 
बस भ्राज इतना हों 
प्रादिनाथ दिगम्बर जेन नया मन्दिर दिनांक १८/८/९१ 
प्रतापगढ़ (राज. ) रविवार 
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१५ 
डाक के भीतर साधु 


इतराकर यो राजहूंस से कहता आज उलूक 
सुन बेटा ! में करता हरदम बात खरी दो टूक 
राजहवेलो में, महलों में मेरा नित्य निवास 
ताल-तलेया में करता तु संबृक आज तलाश 
कभी किसो युग में मृक्ताइल तू ने चगे जरुर 
अब तो भू गा मोतो के भी दास बढ़ भरपूर 

तू जिसका वाहन है में करता उसका व्यापार 
सभी म॒द्रणालय मेरे, मेरे सब प्रस्थागार 

मेरे हाथ बिके बाणों के साधक सभो समान 
नत मेरी बोलो के आगे सभो रगणी मतिमान 

में हुं जिलका बाहुन उसका आज विश्यभर पर राज 
नाथ रहा उसको इंगित पर सारा सुधो समाज 
कोओ-बगुलो का वरबारी तृ भो बना निदान 
देख रहा क्‍यों मान-सरोवर का सपना नादान 


खोधि सुमलज / १९ ९ 


विमुक्ति-भाग-प्रतिषादको यो 


मूल पद :- 
यो जन्म-मृत्य व्यसनाद विम॒क्तः 
जिलोक लोकी विकलोल्‍>कलडक 
स देव-देवो हृरये ममा5ह्ताम्‌ ॥१५॥ 
हिन्दी पद्च :- जिनके स्वरुप शिव राह प्रकाशपाया 
जन्मादि के दु:खों को जड़ से मिटाया 
त्रिलोक दर्शी, कलंक ने तन को पाते 
धह देवाधि देव को हमहिये में बुलाते 
अचज्वयाथ - य: -- जो 
विमूक्ती-मार्ग-प्रसिपादक-मोक्ष मार्ग का पतिपाथक है 
जम्म-मृत्यु ट्यसनात - जन्म मरणाडि दुष्य्वों से 
चिमुक्त: “-रहिल हैं। 
(यः) जिल्लोकलोकी --जो तीनों रोको का अवलोकन 
वक््य्ला 
चिकत्ठः --शरीर रहित है 
अकतल्द॑क; - कल्क रहिल हैं 
स देव देव: --वह देवी का देव 
मभ -- मेरे 
ह्टयं -- खदय में 
आरताम्‌ _झौविसजमान रहे | 
भावार्थ :- जो श्रनन्त दर्शन ज्ञान भ्रौर सुखरुप स्वभाव वाला हैं 


जो संसार के समस्त धथिकारों से रहित है जो समाधि 
के द्वारा ही भ्रनुभवगम्य हैं श्रौर जिसे योगीजन 
परमात्मा कहते हैं वह देवाधिदेव मेरे हृदय में सदा 
विराजमान रहे । 
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१५ 


डाकू के भीतर साधु 


प्रोम नमः सिद्धे भ्यः * ३ 
धर्मंप्रेमी भव्यात्माओं ! 


भगवान महावीर के समय कि एक घटना से प्रपनी बात कहता हूं । 
उनके समय में एक बहुत बड़ा डाक हुआ । महावीर से वह बहुत डरता 
था। क्योंकि जो भी उनके सम्पर्क में श्राता, बदल जाता | गौतम गणधर 
महावीर फो देखते ही बदल गये भरे । वह भी डरता था। बह बूढ़ा हो गया 
था। एक दिन उसने भ्रपने बेटे को शिक्षा दी कि, देख श्र सब करना, 
लेकिन महावीर के दर्शन को, दिगम्बर मुनियों के दर्शन को, दिणम्बर 
मुनियों के दर्शन को कभी मत जाना। वे सब खतरनाक हैं वे श्रपने धन्धे 
के बिल्कुल दुश्मन है। इनके पास गये कि मिटे । तो श्रगर कभी भूल-चुक से 
भी तुम मंदिर के सामने से गुजरते हो और दिगम्बर मुनिबोलते हो तो 
प्रपने कानों में भ्रगुलियां डाल लेना, सामने मुनि दिख जाये तो आ्रांख पर 
हाथ रख लेना। मैंने स्वयं को बड़ा मुश्किल से बचाया है । 

निश्चित ही इस डाक के भोतर साधु छिपा होगा, तभौ तो वह डर 
रहा था । भ्रन्यथा कौन महाथीर से बचता । वह जानता हैं कि महावीर ठीफ 
है, उनका मार्ग ठीक हैं । भ्रगर भूल-चुक से भी बेटा वहाँ चला गया तो 
उसका धन्धा बन्द हो जायेगा | इसलिए पाप-कर्म करने वाले सन्‍्तों के निकट 
नहीं श्राते, उन्हें भय रहता है कि सन्‍्तों के निकट गये तो उनके ही संस्कार 


नोधि सुमन / २०१ 


डाक के भीसर साथ 


पड़ जायेगे । ये ऊपर से कहते है कि निर्मित्त कुछ भहीं करता भौर भौतर से 
निमित्त के भ्रधीन जीते हैं। जब निमित्त कुछ नहीं करता हैं, तो सन्त चरण 
में जाने से क्यों डरते हों ? बेटा आखिर बेटा हौ था, बाप तो बहुत पुराना 
डाक था। थह महावीर से, दिगम्बर साधुझों से बचाता रहा, अपने को । 
बेटा एक दिन जा रहा था, जैन मंदिर के सामने से गुजर रहा था और एक 
भुनिराज का उपदेश हो रहा था। चू'कि बाप ते मना किया था, इसलिए 
मन में और ज्यादा आकर्षण पेदा हो गया कि एकाध शब्द सुन लेने में क्या 
हज है, ऐस। कोई नियम तो है नहीं कि एकाध शब्द सुन लेने से जीवन 
बदल जाए, सन्यास पं दा हो जाए । 

तो घुनिराज बोलते थे मंदिर में, वह निकल रहा था, एक ही वाक्य 
कान में पड और पिताजी की याद ग्रा गई, कान में श्र गुलियां डाल ली । 
भाग खड़ा हुआ्ना। लेकिन एक वाक्य कान में पड़ गया, मुनिराज से किसी 
ने पूछा था, कोई प्रश्त और वे जवाब दे रहे थे। पूछा था देवताओ्रों के सम्बन्ध 
में, देव होते है तो कंसे होते है ? 

फिर काफी समय बीत गया । वहू डाकू पकड़ा गया। सम्राट के 
घर डाका डाला था - सम्राट इसके बाप से परेशान था; बापमर गया । 
सम्राट परेशान था। वह बहुत होशियार था, वह कहीं भी शभ्रपने प्रमाण 
नहीं छोड़ता था, कभी भी रंगे हाथो पकड़ा न गया था । एक दिन पकड़ 
में ग्राया। लेकिन उसके खिलाफ प्रमाशा एक भी नथे। सम्राट ने भ्रपने 
कुशल सलाहकारों से सलाह ली, कि इससे सारी बातें उगलवानी है, उसके 
लिए उपाय बतायें । वामुश्किल हाथ में भ्राया है, इसे सजा देना जरुरी है । 

सलाहकारों ने बताया कि इसे खूब शराब पिलाई जाय तथा नभर 
की सुन्दरतम स्त्रियां इसके सामने लाई जाये, वे इससे प्र म में, दारु के नशे 
में सब उगलवा लेगी । उप्ते खूब शराब पिलाई , शराब पिलाकर महल की 
सुन्दरतम स्त्रियों को उसके चारों तरफ खड़ा कर दिया । वह बीच में बेठा 
है, भौर श्रप्सराये नाच रही है, ऐसा सुन्दर महल उसने कभी न देखा था, 
और न इतनीं सुन्दर अप्सराये उसने देखो थी। उसे शक द्वोने लगा कि मैं 
इस लोक में हू, या परलोक में हु । उसने किसी से पूछा, कि मैं कहां हे । 
उसे बताया गया कि तुम मर कर स्वर्ग में भ्रा गये हो ! भौर तुमने अपने 
जीवन में जो भी पाप किये हों उन सबका ब्यौरा दे दो, ताकि परमात्मा 
तुम्हें माफ कर सकें । उसकी कृपा भ्रनन्त है, भयभीत मत हो | तुम अपना 
एक-एक ब्यौरा खोल दो, बोल दो जो पाप तुम छिपाग्रोगे बह बचा 
रहेगा । जो तुम बता दोगे, उससे तुम्हारा छूटकारा हो जायेगा । 
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तब जरा डाक चौका। “सब पाप बता दे” तब उसे याद श्राया, 
मभुनिराज का वह वचन, देवलोक में देवताग्नों की छाया नहीं पड़ती । तो 
उसने गोर से वेखा कि भ्रगर यह देवलोक है तो फिर स्त्रियों की छाया 
क्यों पड़ रही है ? षह तुरन्त सम्हल गया । उसे लगा, यह सब धोया है, मैं 
नशे में हुं । उसने एक भी पाप के सम्बन्ध में कुछ भी न कहा। उसने पुण्य 
की बाते बताई, जो उसने कभी न किये थे। उसने कहा, पाप तो कभी 
किये ही नहीं । मैंने तो झ्राज पहली बार पाप का नाम सुना हैं , पुनः कहा 
अपने पाप स्वीकार कर लोगें तो हमेशा को यहां रहने मिल जायेगा, स्वर्ग 
में तो पुण्यात्मा गाते हैं, पापात्मा नहीं । उसने कहां, मैंने पुण्य ही पुण्य किये 
हैं, तभी तो यहां पर लाया गया हूं | ग्रगर पाप किये होते, सो कब का 
नरक चला गया होता ? 

सम्राट को उसे छोड़ देना पड़ा। वह जाल काम न आया । वह 
जैसे ही वहाँ से छटा सौधा भुनिराज के पास गया । उनके परों में गिर पड़ा 
और कहने लगा, तुम्हारे एक वचन ने मेरे प्राण बचाये। श्रब मैं तुम्हें पूरा 
पूरा ही सुन लेना खाहता हूँ । इतना ही रास्ते पर श्रनमने मन से सुना था, 
जो काम की बात न थी, लेकिन काम पड़ गयी : क्षशिक दब्द का स्पही, 
शब्द का स्मरण, शब्दों का संत्सग कामआ गया | वह भी ऐसा जो मार्ग 
पर चलते-चलते एक वाक्य सुना था । कि देवताग्रों की छाया नहीं पड़ती । 
तब तो सोचा भी न था कि इतना महत्यपूर्ण होग।, इतनी साथंकता होगी, 
लेकिन डबते को तितके का सहारा काम आया । मेरे प्राण बचे । तुमने मुरे 
बचाया। भयंकर शराब पिलाई थी, नशे में डबाया था। सारा इन्तजाम 
किया था और मैं फंस हो गया था, और तंथार ही था बोलने को, ताकि 
क्षमा कर दिया जाऊ । लेकिन तुम्हारे एक शब्द ने मुके बचा लिया । श्रव 
तुम मुझे पूरा बचा लो १ इस सम्राट से तुमने मुके बचाया है, शभ्रब तुम मुझे 
मृत्यु से बचा लो । इस छोटी मौत से मुझे बचाया हैं अरब बड़ी मौत से मुभे 
बचा लो सारी मौतों से मुझे बचा लो | अरब मैं तुम्हारी शररा में हूं । 

साधु का एक वचन भी सुन लिया जाये तो भोगी के, असाधु के 
जीवन में रुपान्तरण शुरु हो जाता हैं-बीज पड़ गया । आ्राचार्य देव कह रहे 
है कि अभी तक तुमने सच्चे परमात्मा को जाना नहीं है। पहले उसके स्वरुप 
को समझ लो | जिसे तुम अपने हृदय में बसाना चाह रहे हो उसकी बावत 
ज्ञान कर लो । 


जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाला है, जो जन्म-मरण की 
पौड़ा से रहित है, जो तीन लोक का दृष्टा है, जो शरीर रहित-ग्रशरीरी है, 
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श्लौर निष्कलंक है, बह देबाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो । 

परमात्मा कैसा होना चाहिए हितोंपदेशी ' और हितोपर शी धही 
हो सकता हैं, जो निष्कलंक होगा । निय्कलंक ही ज्ञाता दृष्टा हो सकता है । 
क्योंकि उसने संसार को देखा हैं, सारा लोक उसके ज्ञाम में ऋलक रहा है । 
इसलिए उनके एक-एक शब्द आत्म-प्रनुभव के रस में पगे, मीठे, मधुर होंगे । 
प्रागम में भी लिखा है कि अध्यात्म का उपदेश कौन दे सकता हैं-जो स्वज्ञ 
हो वीतरागी हो वही हितोपदेशी हो सकता हैं । उसके उपरान्त तीर्थंकर के 
प्रभाव में वीतरागी मुनि ही अध्यात्म का उपदेश कर सकते है। पाक्षिक 
प्रतिक्रमण में गणाधर देव ने इसका खलासा किया है... ... «..! 


प्राज्ञ: प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः प्रश्कक्तलोक स्थिति: 
प्रास्ताश: प्रतिभापर: प्रमवशान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तर: 
प्राय: प्रश्नसहः प्रभु परमनोहारी परानिन्दया 
श्रयाद्धमकथा गणी गुण निधि: प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर: !॥१॥ 


श्रुतमविकलं शुद्धा वृति: परप्रतिबोधने 
परिणातिरू रुधोगो मार्ग प्रवतैन सद बिद्यो 

रनुत्सेको लोकज्ञव्रा मुदुताउस्मृता 

यत्ति पति गुणा यस्मिल्नव्ये च सोउस्तु गुरु सताम्‌ | २॥ 


जो प्राज्ञ है, बुद्धिमान हैं, जिन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रों का रहस्य जान 
लिया है । जिनके सामने लोक की स्थिति स्पष्ट है, जिनकी समस्य लौकिक 
ग्राशायें नष्ट हो गई है, जो प्रतिभाशाली हैं, कघाय भाव से रहित हैं, 
प्रश्नकर्ता के प्रश्न पूछने के पहले ही जिनके पास उत्तर तेथार रहता हैं, 
जो प्रश्नो को सहन करने वाले हैं समर्थ हैं, दसरो के चित्त का हरण 
करने बाले हैं, पराई निन्‍्दा से रहित हैं, गुण निधि हैं, जिनके वचन स्पष्ट 
प्रौर मधुर हैं * ऐस। गणी आचाय॑ धर्मकथा कहने वाला होता हैं । 

जिसका श॒ स्त्रज्ञान निःसंदेह परिपूर्ण हैं, जिसकी मन, वचन और 
काय की प्रवृति शुद्ध निर्दोष हैं. औरों को बोध कराने में जिसकी परिलति 
हैं, सन्‍्मागें को प्रवृत्ति कराने की प्रशस्त विधि में जिनका भारी उद्योग हैं, 
जो अपने से बड़ों का विनय करने वाला हैं, श्रहंकार रहित हैं, जिसमें 
लोकज्ञता हैं, म॒दुता हैं जो स्पृहा से रहित हैं, जिनमें प्रनेक यतिपतियों के 
गुण विद्यमान हैं, वह सज्जन पुरुषों का, मुनियों का गुरु होता हैं । 
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गौतम गणाधर कह रहे कि वही आध्याक्म का प्रवचन करे जिसने 
समस्त शास्त्रों का सार, समस्त पुराणो का निचौड़; बीतराग चरित्र को 
अपने भीतर उतार लिया हो, समस्त संकल्प-विकल्प शो, विषय शआ्राशा से 
ऊपर उठ गया हो + शास्त्र खिलवाड़ का, मनोरंजन का विषय नहीं, प्रात्म 
जागरण का हेत्‌ हैं । 

ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा श्रागम कथन हैं, लेकिन कौन से ज्ञान 
से, मोक्ष होता हैं, स्वसंवेदन ज्ञान से और वह॒ स्वसंवेदन ज्ञान निविकल्प 
समाधि में समस्त परिग्रह त्याग के उपरान्त होता है। झात्म-ज्ञान को यहां 
स्वीकार किया हैं । 


तमित्यं भूतमात्मानम्‌ ग्राहर भय मैंथुन परिग्रह संज्ञा स्वरुप 
प्रभति समस्त संकल्प विकल्प कल्‍लोल जाल त्यकत्वा 
जानाति यः स पुरुष एवं ज्ञानोद्िन्नत्वात्‌ ज्ञानं भव्यतेइति 


ऐसी आ्रात्मा को जो पुरुष ग्राहार, भय, मेथुन, परिग्रह रुप चार वांछाग्रो 
स्वरूप आदि समस्त विकल्पों की तरंगो को छोड़कर जानता हैं वही 
पुरुष ज्ञान से अ्रभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता हैं । 

आत्म-ज्ञान ही तो साधक की सम्पदा है, वही शुद्धन्ान केवलज्ञान 
का बीज हैं, कारण हैं, निमित्त हैं।आप आचाय॑ कुन्द-कुन्द फे जिस 
समयसार को पढ़ते हैं, बह स्ाधारणा कृति नहीं हैं, असाधारशा ग्रन्थ हैं | 
इसलिए अभ्रसाध।रणा कहा कि समयसार को स्वयं कुन्दकुन्दाचार्य ने नहीं 
गाया । वे तो आत्म-ध्यान भे खामोश बैठ थे, वे तो अपनी तन्‍हाई में डबे 
थे, वे तो अपने एकान्त में मस्त थे, वे तो अपने भीतर का रसपान कर 
रहे थे, आँख-द्वार-दरवाजे सब बन्द करके, वे तो श्रपने अन्तर गुहा में 
बठे थे, तत्र उनकी प्रात्मा सो सममसार का भरना सहज फूट पड़ा। तब 
हृदय नाद अपने-आप गा उठा । तब यह अपूर्व वचन प्रगट हो पड़े । 
इसलिए उनके वचनो में जो सौन्दये. प्रगट हुआ हैं, जो निर्दोषता है, जो 
सरलता है, वह किसी-किसी महन-आत्मा में कभी-कभी प्रगट होती है। 

कुन्दकुन्दाचार्य के वचनो का सौंन्दर्य भोगियो ने कुरुप कर डाला, 
ग्रसाधारण वचनो को साधारण बना डाला । उनकी गहराइयो को समभने 
के लिए योगी बनना होगा । कितना माधुये है उनके घचनो में, कितना रस 
है समयसार की गाथा में, क्‍योंकि ये ग।थाएँ उनके प्राणों का स्पन्दन है, 
ये गाथाएँ उतके दिल की धड़कन है। इन गाथाओं में उनकी चेतना की 
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गहराई समायी हुई है। तभी तो ये दो कोड़ी के, भ्रोछे लोग, उथले लोग 
उन्हें समझ नहीं पाये। समयसार की गहराई में उतरने के लिए उन्हें 
कहना पड़ा कि............। 


एवं पशमिय सिद्ध, जिणावर बस हे पुरणों-पुणों समणे । 

पडिवज्जदु सामण्णं जेदि इच्छादि दुख परिमोक्‍्खं' 

यदि मुक्ति चाहते हो, परमात्मा को चाहते हो, तो मुनि बनो, जिनेन्द्र 
को नमस्कार करो, बार-बार भुनियों का सत्संग करो, समागम करो, यदि 
दुख से मुक्त होना चाहते हो तो । 


"विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो 

मुक्ति के मार्ग का, आ्राध्यात्म_ का प्रतिपादन करने वाले है। कौन 
कर सकता हैं । मोक्ष-मार्ग का प्रतिपादत जो जन्म मरण से रहित है, 
प्रमल हैं, घिमल हैं भ्रौर निष्कलंक है । भोगी-असंयमी नहीं कर सकता । 
योगी ही मोक्ष मार्ग का निरुपण कर सकता हैं। तभी तो ग्राचार्य कुन्दकुन्द 
का समयसार जब भी कोई पढ़ता हैं, हमारी समझ में श्राये या न श्राये फिर 
भी हृदय को छ जाता हैं, मन मस्त होने लगता हैं । भले ही प्राकृत भाषा 
का अर्थ समझ में न श्राये फिर उनकी गाथाएँ दिल को हिला डालेगी, 
क्योंकि ये गाथाऐ आत्म गहराई से पवित्र चित्त से सहज पैदा हुई ई । ऐसी 
गाथाओं का, समयसार का श्रानन्द लेने के लिए स्वयं कुन्दकुन्द कह रहे हैं 
कि योगी बनो ।॥ श्रगर दुख से भुक्त होने की श्राकांक्षा पेदा हो गई हो तो 
बार-बार भुनियों की शरण कहो । मुनिराज ही चेतना की गहराई का 
उद्घाटन करते हैं, समयसार की गहराई को योगी ही सम सकते हैं, 
भोगी नहीं । 

भ्राचारय भ्रमितगति कहते हैं कि हे परमात्मा ! मेरे हृदय में बस 
जाओ, कहां सिद्धालय में बेंठे हो। आप तो जन्म-मरण से रहित हो गये 
है। अब आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं हैं, लेकिन आपके विराजने से 
मेरा कुछ बनने वाला है । मैं जन्म-मरण से मुक्त हौ जाऊगा। मुझे आपसे 
वह कला सीखनी है, वह साघना सीखती हैं, जिस साधना से तुम ने जन्म 
मरण को पराजित किया हैं। और यह साधना तो मात्र वीतरागी महासन्त 
ही सीखा सकते हैं । श्रगर मुनि श्रास्था न हो, सन्‍त न हो मौजूद, तो तुम 
परमात्मा की कितनी गुहार लगाओ, स्वाध्याय करो गुण गागझ्नो सब प्रपंच हैं। 
सब व्यर्थ है। पूजा, उपासना, स्वध्याय सार्थक तभी हैं जब परमात्मा को 
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छाव्क के भीसलर साधु 


जानने वाला हो तुम्हारे साथ । परमात्मा जिसके भीतर घटा हो, उसकी 
उपस्थिति में तुम्हारे भीतर भी कुछ घट सकता है । “पुण-पुणा साम्ण' 
बार बार भुनियों के चरणों में जाझो, उनका सत्संग करो । 
 “जथि इच्छदि दुक्‍्ख परिमोक्‍्खं 
यदि दुख से, जन्म-मरण श्ले मुक्त होता चाहते हो, तो सन्‍्तों की 
धारण गहो । बड़े प्यारे वचन हैं! खब-खूब धयान करना इन बचतों का । 
स्वयं में गहरे उतरने देता इन वचनों को । इनका रस तुम्हारी पोर-पोर में 
समा जाए, कि बिता सन्‍्तों के, शास्त्र बेकार हैं, वेद कुरान बाईबिल, 
नियमसार, समयसार सन्‍त आस्था के बिना कोई सार नहीं रखते । इनमें 
क्या पड़ा हैं ? ये तो मात्र नक्शे हैं। और नक्शा श्रसलियत नहीं है। जसे 
भारत का नक्शा भारत नहीं है, भारत तो भूमि पर बसा है। ये सारे 
शास्त्र तो नक्शे है और सन्‍तों को तो सत्य मिल गया है, तुमने नक्शे की 
अनुभूति कर ली है | यदि तुम भी नक्शे में अंकित भारत को देखना चाहते 
हो, तो जानकार के चरणों में जाभों | असंयमी पंडित, प्रसंयमी गुरु भ्रसली 
भारत को यानि परमात्मा को नहीं बता सकंगे, नहीं दिखा सकेंगे। संत 
बोलते है, तभी तो शास्त्र बनते है, पंडित क्‍या जाने शास्त्र की भ्रनुभूति 
जिनसे शास्त्र पेदा हुए है, उनके पास जाओ तभी कुछ घट सकता है भ्रन्यथा 
नहीं । किसौ कवि की रचना पढ़ता हूँ -- 


इतराकर यो राजहंस से कहता आज उलक 
सुन बेटा ! मैं करता हरदम बात खरी दो टूक 
राजहवेली में, महलों में मेरा नित्य निवास 
तवाल-तलेयथा में करता तू संबुक श्राज तलाश 
कभी किसी युग में मुक्ताहल तू ने चुगे जरूर 
प्रब तो मूृगा मोती के भी दाम बढ़े भरपूर 
तू जिसका वाहन है मैं करता उसका व्यापार 
“सभी मुद्रणालय मेरे, मेरे सब प्रन्थागार 
मेरे हाथ बिके वाणी के साधक सभी समान 
नत मेरी बोली के आगे सभी गुणी मतिमान 
मैं है जिसका वाहन उसका आज विश्वभर पर राज 
नाज रहा उसकी इंगित पर सारा सुधी समाज 
कोग्रो बगुलो का दरबारी तु भी बना निदान 
देख रहा क्‍यों मान सरोवर का सपना नादान 
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छावठू को मीलर साधु 


बन जा गोरी निपुणा स्वाभिनी का ग्रब तू भी भाट 

पोखर भें सड़ने से भ्रच्छा गा उसका ही ठाट 

वही गा रहे श्राज गिरा की वाणी के सब तार 

सुन बेटा ! मेरी देवी की जय-जयकार श्रपार 
वर्तमान में उलल हंसो को समभा रहे हैं । 

इतराकर यो राजहंस से कहता श्राज उलक 

सुन बेटा ! मैं करता हरदम बात खरी दो टूक 


असंयमी भोगी, सदृगुरू, असंयमी पंछित-पुजारो ये ग्रन्धे लोग, जिन्हें 
दिन में भी नही सूकता ऐसे उलक है, लेकिन ये समयसार को समझा रहे 
है, सारी दुनियां को समभा रहे हैं कि यह पचमकाल है इस समय सच्चे 
मुनि नहीं होते इसलिए मात्र स्वाध्याय करो । त्याग तो बच्ध में कारण है । 
अ्रब तो जो हम कर रहे है वही तुम भी करो जो स्वाध्याय हम करते हैं, 
तुम भी करो, जो शुद्ध-बुद्ध हम रहते है तुम भी रहो , इसी से मिलेगा 
शुद्धात्मा इसी से मिलेगी मुक्ति | हम जो शास्त्र पढ़ते है उसे तुम भी पढो, 
कण्ठस्थ करो । हम जिस असंयमी गुरू के भक्त हे, और हमारा गुरु जिस 
ज्ञान की देवी के तलुवे चाट रहा है तुम भी चाटो | हमारे जय-जयकार 
में तुम भी शामित हो जाओ, तो सम्यकदर्शन पा जाओगे । मत सपने 
देखो मान-सरोवर के। अभी वह काल नहीं है, जब हस मोती चुगता था । 
अब तो हंस ताल-तलेयों के गन्दे तट पर बंठा हैं । इस काल में मुक्ति 
नही हूँ व्यर्थ तप-त्याग के चक्‍कर में मत फंस जाना । 

लेकिन तुम्हारे प्राण उन उल्लुओं की बातों से तृप्त नहीं हो सकते 
प्राण तो मान सरोवर का ही सपना देखेंगे। सपना देखते रहना मःन 
सरोवर का, यानि दिगम्बर मुनि बनने का और अगर कभी कोई मान 
सरोवर का जानने वाला दिगम्बर मुद्रा का धारी सन्‍्त मिल जाए तो पकड़ 
लेना उनका संग साथ होते ही तुम्हारा मोक्ष-मार्ग भी शुरू हो जायेगा, 
पुम्हारी जीवन यात्रा का शुभारंभ हो जायेगा चरन परमात्मा की ओर चल 
पड़ंगे। बुन्द सागर की यात्रा पर निकल पड़ेगी । 

बिना दिगम्बर मुनियों के, बिना सन्‍्तों के बिना पदप्रदर्शन के जो 
मान सरोवर की अनुभूति में डबा है, मान सरोघर तक, आत्मा तक न 
पहुंच सकोगे रास्ते में भटकाने वाले बहुत है श्रटकाने वाले बहुत है । 
क्योंकि आप भटके और ग्रटके, इसमें उनका स्वार्थ सिद्ध होता हैँं। आप 
सत्य को पाश्रो इसमें उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, आप मुनि बने इससे 
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डाक को भीसर साथ 


उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता । झापको तो वही पहुंचा सकता है जिसका 
ग्रपना कोई स्वार्थ न हो | स्व ही नहीं रहा तो श्रर्थ कहां रहेगा । स्वार्थ तो 
वहां रहता हैँ जहाँ इच्छाये, कामनाये करती है,। जिनके अन्दर भोग आस्था 
जीवित है, व्याग आस्था मर चुकी है, सन्‍त चररा से कोसों दूर है, 
महत्वाकांक्षा से भरपूर है ऐसे लोगों को ............ 


जरा सा सम्मान मिला फूल पणये | 

जरा सी सम्पत्ति मिली बेकाबू हो गये । 

जरा सा ज्ञान मिला, उपदेश की भाषा सीख ली | 
जरा सा यश मिला, दुनियां पर हसने लगे। 
जरा सा रूप मिला, दर्षण ही तोड़ डाला | 
जरा सा अधिकार मिला, दूसरों को तबाह कर डाला । 


भला ऐसे लोग जो राशी हूँ, विषयों में डबे हैँ वे क्या मार्ग-दर्शन 
कर सकते है, वे क्या जन्म-मरण से रहित बना सकते है? जो स्वयं रागी 
है, वे क्या दूसरों का इलाज कर सकगें? ऐसे असंयमी-सद गुरू-प रमगुरु 
कहलाने वाले तो चलनी से पानी भरने जेसे है । भरते तो बहुत, मेहनत 
तो बहुत करते है, लेकिन विषयों की चलनी में क्या कभी पानी ठहरा हूँ ? 

वो तमाम्‌ उम्र चलनो से पानी भरते रहे । 
ग्रपनी समझ सो बहुत बड़ा काम करते रहे ।॥। 

सत्य तो हृदय में घटता है, और हृदय तक पहुचने का द्वार स्वाध्याय 
नहीं; निविकल्प त्यागमय ध्यान है । हृदय में जाने का द्वार ज्ञास्त्र नहीं, 
सन्त प्र म हैं सनन्‍्त-प्रास्था है । 

अगर आपका स्वाध्याय सच्चा है, सन्‍त आस्था आपके भीतर उछाले 
मारने लगेगी, शब्द का सार, ग्रन्थ का सार गू जने लगेगा त्याग के लिए 
मन मचलने लगेगा, तब प्रापको उल्लुप्मों की पभ्रसलियत का पता चल 
जायेगा भौर ऐसा महसूस होगा कि आज तक हम चलनी से पानी भरते 
रहे । शायद इस झाशा से कि कंभी तो पानी ठहर जायेगा, काललब्धि 
छिद्रों को बन्द कर देगी। जब कोई समीचीन पात्र लेकर आ्राता हैं तब 
अग्रपनी चलनी के छिद्र दिखाई पड़ते हैं, कुए से पानी तो बाल्टी से ही निकाला 
जा सकता हैं । परमात्मा के कुये से पानी तप त्याग कीं बाल्टी से, भ्न्तों 
की मुनियों के माध्यम से ही लिकाला जा सकता है। अ्रभी तो तुम्हारे 
भीतर असंयमी के शब्दों का शोरगुल, विषयों का शोरगुल गुज रहा है, 
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ऐ 
डाक क भीतर साथ 


इसलिए सन्‍्तों की झावाज बुनाई नहीं पड़ रही हैं| भ्रभी तो तुम्हारे भीतर 
भोगों फा बाजार लगा हुप्ना है और उस बाजार को घढ़ाते जा रहे हो, कैसे 
भ्रावाज सुनाई पड़े मुनियों की ग्रभी तुम्हारे भीतर गीता, कुरान, वेद, मोक्ष 
मार्ग प्रकाशक गुज रहे है, मस्तिष्क में शब्द गरु ज धाम रहे हैं, श्रबः हटाभो उन 
सब को, हटाओ व्यर्थ के शास्त्रों को, हटाओ शब्दों को तो सारे का सार, 
दाब्दों का सार तुम्हें उपलब्ध हो जाए, तो उस दिन तुम जानोगे कि सन्त 
में शऔर परमात्मा में भेद नहीं हैं। कल 

प्रभी तो तुम पंडित पुरोहित के चक्‍कर में फसे हो। उन्होंने धर्मे 
बत भी एक व्यवसाय बना लिया है। धर्म के नाम पर व्यापार भ्रासानी से 
चलता हैं, क्योंकि परमात्मा के प्रति लोगों की झ्ास्था हैं । धर्म के नाम पर 
जितना धोखा सभव है, किसी शोर चीज के नाम पर संभव नहीं हैं। ऐसे 
भ्रसंयमी-सद गुरू कहलाने घालो से थोड़ा जागो और आपको जगाने के लिए 
ही परमात्मा का स्वरुप बताया जा रहा हैं । आ्राश्चर्य तो यह हैं कि जिन्‍्होने 
जाना नहीं है, वे दूसरो को जना रहे हैं, जिन्हे मिला नहीं हैं वे दूसरो को 
मिलवा रहे हैं । जिनके पास जरा भी नहीं हैं वे केवल शास्त्रों के आधार 
पर लोगों को समभा रहे हैं। इसलिए झ्राप सन्‍्तों से कतराकर दूर भाग 
रहे हो । 

और आचाये देव कह रहे हे कि हे परमात्मा ! तुम सदा के लिए मेरे 
हँदय में विराजमान हो जाझो, ताकि में इन पाखंडियो से बच सक्‌ शौर 
तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश में सत्य-असत्य का निर्णय कर सक्‌ | जीवन का 
सम्पक्‌ पथ चुन सक्‌ | अगर आपने सन्‍त चरश नहीं पखारे, सन्‍्तो को 
हृदय में नहीं बिठाया तो तुम्हारा परमात्मा तुमसे पूछेगा, तब तुम क्‍या 
उत्तर दोगे जरा सोचो ? 


मुनि-सन्‍्तो की भ्ोर न तुमने कभी निहारा - 
जब पूछेगा परमात्मा 

क्‍या उत्तर होगा तुम्हारा ? 

जिन सन्‍्तों का प्र म निमंन्त्रण 

तुमने था ठुकराया 

उन सन्‍्तों में त्यागभय 

एक रुप था मेरा 

तुम भोग के भ्रम में खोये 

मुझे नहीं पहचाना 
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भसंग लगा दिशम्बर ताना-बाना 

जबकि उसका हौ था यह बाना 

जिन सुमनों का पूजन-अचेंन 

तुमको नहीं सुहाया 

उन सुमनों में सुन्दर सुरभिमय 

एक सुमन था मेरा 

दिव्य त्याग को मात्र बन्धन 

कहकर तुमने टाला 

त्याग को हेय बता 

मुक्ति पथ विकृत कर डाला 

जो त्यागमय सुरधनु जीवन 

तुम्हें लगा मात्र सपन हैं 

बह रंगमय एक सपन था मेरा 

तुम निश्चय के पीछे भूले 

व्यवहार की गुरु गरिमा 

रटा-रठाया ज्ञान बन गया 

जड़-चेतन की जड़ सीमा 

रत्नत्रय का उपहास उड़ाया 

कहकर जड़ की माया 

उन रत्नों में ज्योतित चिन्मय 

जीवन भरा था मेरा । 

डाक के भीतर साधु छिपा था और भ्रापके भीत्तर आपका परमात्मा 

छिपा है । उसे प्रगट करने के लिए प्रगट परमात्मा की आावश्यकता हैँ । 
उसे तो वही जगा सकता है। जिसने उसे जाना है, जो उसमें जिया हैं, 
जिसने अपने भीतर उसे उतारा है । उनका मार्ग-दर्शन लो, उन्हें भ्रपने हृदय 
में उतारो । डाक के भीतर जो साधु छिपा हैँ उसे बाहर निकालो । भोगों 
के डाक ने जो परमात्मा रुप साधु को केद कर रखा है उसे मुक्त करो । 
तुम्ह।रे भीतर बैठा साधु कभी-कभी झावाज भी लगाता हैं लेकिन तुम 
उसकी सुनते कहां हो, उसको प्रावाज तुम्हारे कानों तक पहुंच हौ नहीं 
पाती हूँ । इस।लए कहना पड़ा कि मेरे हृदय में विरानो भौर सदा सावचेत/ 


सावधान करते रहो ताकि........... ....! 
बस झाज इतना ही दिनांक १९-८-९ १ 
भादिताथ दिगम्बर जन नया मंदिर सोमवार॑ं 
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एक बार नारद को यह अभिमान हो गया कि वे भगवान को 
सबसे ज्यादा प्रेम करते है। भगकान ने इस बात को जाना। नारद 
फो साथ लेकर एक दिन बे स््रमण को निकले । रास्ते में एक तपस्थी 
मिला जो रुखे-सुखे पत्ते खाता था ओर तलवार चलाने का निरन्तर 
अभ्यास्ष करता था। नर-वेषधारी भगवान ने इन दोनों बातों का 
कारण पूछा । तपस्वो ने बताया महाराज ! सूुखे-पत्ते में इसलिए 
खाता हूँ कि फल-फूल परमात्मा के दूध्तरे पुत्रों के खाने के लिए 
बचे रहे ओर तलवार का अभ्यास में अपने शत्रुओं को मारने के 
लिए करता हूँ । भगवान ने पूछा, तुम्हारे शत्रु कौन कौन हैं? पहला 
अर्जुन जिसने भगवान से रथ हंकवाकर उन्हें कष्ट दिया, दूसरा 
द्रोपदो जिसने सेरे भगवान को नंगे पेरों दोड़ाया और तीसरा नारद 
जो अकारण हो अनेकों प्रश्न पूछ-पुछ कर भगवान फक्वा सिर खाता 


रहता है । 
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मूल पद्च :- 


हिन्दी पद्य :- 


अलन्धयार्थ ३-० 


भाषार्थ :- 


कोडोकृत।शेव-शशोरि-वर्गो: 
रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः 
निरिन्द्रियों शान-प्रयो-नपायः 
स्‌ देव-देवो हुदये ममास्ताम्‌ ॥१६॥ 


रागादि दोष जिनने सब जग हराया; 
है एक भाप जिनमें आश्रय न पाया। 
इन्द्रिय विहीम श्री ज्ञान सुख सभाते, 
उस देवाधिदेव को हम हिय में बुलाते ॥ 


क्रोड़ी कृलाउशेष -- समस्तप्राणि बर्श को श्याच्स 


शथरीरि वर्गाः -- करने वाले 
रागादयो “-- राशादिक 
दोषा: -- दोष 

यरय्य -++ जिसके 

बा सावल -- नहों हैं ॥ 

सः -- शहद 
लिरिन्ट्रिय: -- अतीनिद्रथ 
चाममगअयः -- झ्ामगमयों 
अनगपायः -- जपाय रहिल 
देय देव: -- टेखयों वक्का देख 
मम, छहुदये -- मेरे ह्दय में 
आइसलाम -- चिराजमाणन रहे। 


समस्त प्राणीवर्ण को झपने झ्धीन करने वाले रायादि 
दोष जिनमें लेशमात्र भी नहीं है। जो भ्रतीन्द्रिय है । 
ज्ञानसयी है । श्रौर सर्व प्रपायों से रहित है + वह 
देवाधिदेव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें । 
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झोम नमः सिद्ध भ्यः ३ 
धर्म प्रेमी भव्यात्माश्रो ! 


एक दिवस एक ग्रादमी की पत्नी खो गई। घटना कोई साधारण 
तो थी नहीं | पति घबड़ा गया । किसी को शुह दिखाने लायक न रहा ! 
काफी लोग पूछने भ्राये कि मामला क्या हैं ? लोग तो ऐसे मामले में पूछने 
जरुर आते है। यह तो उत्सुकता का विषय हैं, बड़ा रस है ऐसी घटमाश्रों 
में । वेसे कभी सुख-दुख का हाल पूछने न भ्रायेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में 
हमदर्दी दिखाने वाले ज्यादा झायेगे, काफौ लोग अ्राये पूछने कि मामला क्या 
है ? वह क्‍यों भाग गई ? कैसे भाग गई ? पति से मित्रों ने पूछा, क्या कभो 
ग्रापस में कहा-सुनी हो गई थी ? वह मित्रों को उत्तर देते-देते काफी 
परेशान हो गया । लोगों ने सलाह दी कि आप शीघ्र थाने में जाकर रिपोर्ट 
दर्ज कराये । मामला बहुत गम्भीर है, साधारण न समभे ' लोगों से परेशान 
होकर, लोगों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने गया । थानेदार 
ने पूछा, कब खोयी ? 

इतने दिन क्‍या कर रहे थे ? तुम्हें दस दिन बाद होश भाया ? 
क्या शराब पी लौ थौ ? नहीं। भुमे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पत्नी 
भाग जंवेगी । यह मेरा सौभाग्य कहां। जब झुमे पूर्ण विश्वास हो गया कि 
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वह भाग गई है, भ्रब मिलना भ्रसंभव है दसलिए रिपोर्ट लिखाने श्रा गया हूं । 

थानेदार ने पूछा, उसकी लम्बाई क्या थी ? पति ने कहा. इतने 
कठिन सवाल मत पूछो । क्या कभी कोई अपनी पत्नी को नापता है । 
लगभग म॑फो ले कद की रही होगी । 

थानेदार--जब घर से भागौ तब कौनसी साड़ी पहने थी ? 

पति--इसका तो मुझे जरा भी ख्याल नहीं हैं । 

थानेदार-आपकी शादी कब हुई थी ? 

पति-पांच साल पहले, 

थानेदार--उसका चेहरा फंसा हैं? मैंने अ्रभी तक ध्यान से नहीं देखा 

थानेदार - उसकी ग्रावाज कंसी हैं ? कभी ध्यान से नहीं सुना । जब' 
कभी भी वह बोलती थी, तो मैं प्रखबार पढ़ने लगता था, या रेडियों सुनने 
लगता था । 

थानेदार - जब श्रापको उसका चेहरा रुप-रंग कुछ भी मालूम नहीं 
है, तब आपने उसे शादी से पहले केसे पसन्द कर लिया ? कम से कम 
शादी के पहले तो उसे देखा होगा, बातवीत की होगी ? पत्ति-उस समय 
उसका चेहरा नीचे थे, जवानों में किसे होश रहता है। उसका सिर नीचे 
था, वह सिर हिलाकर इशारे से बात कर रही थी । शादी के पहले लड़की 
सिर हिलाती है ओर शादी के बाद जबान अलाती हैं। भौर पुरुष शादी के 
पहले जबान चलाता है तथा शादी के बाद सिर हिलाता है। 

थानेदार- अ्रजीब झ्रादमी है श्राप ! पांच साल हो गये शादी हुए 
और भ्राज तक अपनी पत्नी को नहीं पहिचान पाये । 

पति - श्रीमान्‌ श्रगर मैं उसो पहिचान गया होता तो वह घर से 
भागती ही क्यो, मैं खुद ही घर से भाग जाता । मैंने उसे ग्राज तक ध्यान 
से नहीं देखा । “कब कोन श्रपनी पत्नी को ध्यान से देखता हैं ?” इसलिए 
मैं उसकी पहिचान ठोक से नहीं लिखा सकता ! 

थानेदार ने भललाकर कहा, पाँच पर्ष से उसके खाथ हो, कोई न 
कोई खास पहिचान तो होगी, जरा सोचकर बताओो ? 

पति--उसकी ग्रावाज बुलन्द हैं, दहाड़ने से छाती कंप जाती हैं, वह 
मेरे कुत्ते कौ साथ ले गई हैं । 

थानेदार- कुत्ते की रिपोर्ट लिखा दो-कुत्ता काले रंग का है, भबरा 
हैं, मोटा हैं, गले में लाल रंग का पट्टा हैं, उसका नाम मोती है। कुत्ते में 
लोगों की उत्सुकता हैं, पत्नी में नहीं । लोगों की उत्सुकता भौक्षिकता में हैं, 
धर्म में नहीं । कौन देखता हैं श्रपनी पत्नी को ध्यान से, प्रेम से । 
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उसने थानेदार से कहा, में कुत्ते की बावत तो बता सकता हूं” 
लेकिन पत्नी की बावत नहीं । मैं कुत्ते को भ्रच्छी तरह जानता हूं, श्राप 
उसकी बावत जो भी पूछेंगे बताऊभा । थानेदार ने उसे थाने से बाहर 
निकाल दिया । 

बस यही स्थिति हमारी हैं। हम सबको जानते हैं पहिचानते हैं 
लेकिन एक मात्र भ्रपती आत्मा को, परमात्मा को नहीं पहिचानतले । घर की, 
दुकान की, संसार की प्रत्येक वस्तु से अभ्रच्छी तरह परिचित है। एक भी 
भष, एक भी योनी, एक भी पर्याय ऐसी नहीं जहाँ इसका परिचय भोगों से 
ने हुआ हो । समयसार में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि............ 

पुदपरिचिदाणु भूदा सव्वस्स वि काम भोग बंध कहा । 
एयत्तस्सु बलंभो णवरि था सुलहो विहृत्तस्स ॥। 

काम-भोग सम्बन्धी कथा सभी जीवों की घुनी हुई है, परिचित है 
भौर अनुभव में प्लाई हुई है, केवल रागादि से भिन्न एकत्व की प्राप्ति सुलभ 
नहीं है । 

संसार का सुख-दुख तो सम्पूर्ण प्राणी भोगते ही है। कुत्त -गधे भी 
भोगते है; वृक्ष भी भोगते हैं; कीड़-मकोड़े भी भोगते है। श्रगर तुमने 
भी वही भोगा, तो तुमने मनुष्य पर्याय पाकर क्या किया ? भनुष्य जन्म तो 
दोषों से दुख-सुख से मुक्त होने को मिला हैं । 

नफा हो गया, नुकसान हो गया, संयोग हो गया, वियोग हो गया, 
भ्राज तो बड़ी मौज हो गयी, कल बड़ा दुख हो गया, आज बड़ा लाभ हो 
गया, कल बड़ी हानि हो गई । ग्राज थौड़ा हंस लिया, कल ज्यादा रो लिया 
ऐसे दिन तो सभी देखते है; मापते है | देवताश्ों को देख लो, नारकियों को 
देख लो, राम- रावण, कृष्ण-कंस, पांडव-कौरव का जीवन देख लो । चौरासी 
लाख योनियों के जीव का इतिहास पलट लो, पढ़ लो। किसी काभी इतिहास 
देख लो, प्रगर ऐसे थपेंडे तुम खा रहे हो, तो तुम व्यर्थ पैदा हुए हो * यही 
चीज तो किसी भी योनि में, किसी भी गति में मिल जायेगी । क्योंकि आ्राह्यर 
भय, मंथुन-परिग्रह संज्ञा चारो गति के जीवो में समान होती है। यहां काम 
तृष्ति को नारी मिली है, ऊंट बनोगे तो वहां ऊटनी मिल जायेगी, शेर बनोगे 
तो शेरनी मिल जायेगी, गधा बनोगे तो गधी मिल जायेगी, कुत्ता बनोगे तो 
कुत्ती मिल जायेगी, चिड़वा बनोगे तो चिड़िया मिल जायेगी. काम तृप्ति का 
कोई न कोई साधन जरुर भिल जायेगा। चाहे सूअ्रर हो जाये, चाहे कुत्ता हो 
जाए, चाहे गधा हो जाए, चाहे हाथी हो थाय श्रर्थात ये भोग किसो भी 
योनि में दुर्लभ नहों है। यदि मनुष्य भव में भी आकर इस नर-रत्न को 
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काम-भोग में विषय-संयोग में झरोब-कबाब में लगा दिया तो जीवन के स्वर्ण 
पात्र में विष भर लिया ऐसा जानो। मनुष्य भव में दुर्लभ है संयम-पात्म 
ज्ञान -समाधि-सम्यग्दर्शन-ध्यान एक ऐसा झानन्द जहां जरा भी दुख-बलेश 
का जरा भी लेश न हो ५ ऐसी परम प्राप्ति का नाम ही परमात्मा है । 
परमात्मा कौन हैं ? क्रोड़ीकृता शेष शरीरवर्गा: 
रागाक्ष्यो यस्य न सन्‍्तदोषा: ॥ 

संसारी प्राणी जिन दोषों के, भोगों के, रोगों के, कृमियों के, बासनाभप्रों 
के भ्राधीन, है गुलाम है, दास हैं, सेवक है, किकर हैं ऐसे दोष जिनमें नहीं है 
वो ही परमात्मा है। श्रगर परमात्मा भी दोषी है, कर्मो से लिप्त है तो फिर 
हममें और उसमें क्या अ्रन्तर है। कोई मात्र छक्ति सम्पन्न होने से थोड़े न 
परमात्मा हो जाता है। परमात्मा तो वह हो सकता जो प्रपनी श्रास्‍श्मा का 
मालिक बन गया है, स्वामी बन गया है, समस्त दोषों से ऊपर उठ गया हैं । 
यही तो परमात्मा की पहिचान हैं । जब साधारशा सी स्त्री की पहिचान 
होती है, साधारण से मनुष्य की पहचान होती है, तब क्‍या परमात्मा की 
पहचान न होगी ? उसके विशेष लक्षण न होंगे ? वह सबसे भिन्न न होगा ? 
पहिचान कर, जानकर, सम'ककर परमात्मा को नमस्कार करो, किसी भी 
प्रदवा-तद वा रागी- दोषी वे परमात्मा मत मान लेना प्रभश्ववा तुम्हारी 
ही फजिहत होगी - 

नगर में एक कुम्हार था, उसे अपने गधे से बहुत प्रेम था । एक दिन 
प्रचानक उसका गधा मर गया * कुम्हार के तो प्राण ही सूख बये। होशो 
हवास उड़ गये। उसके वियोग में दहाड़े मार कर रोने लगा। हाय 
गन्धवंसेन तुम मर गये | अब हमारा जीवन कंसे चलेगा ? हाय गन्ध्वंसेन ! 
लोगों ने सुना, वे भी काफी दुखित हुए । लोगों ने समझा कि गरस्धर्वसेन 
नाम का साधु मर गया है। काकी नाम था, बहुत काम करता था वह । 
ग्रब लोग किसके पास अ्रपना दुखड़ा सुनायेंगे, कौन उनके दुख दूर करेगा । 
लोग भी उसके साध-साथ रोने लगें। एक से दो हुए, दो से चार हुए, चार 
से भ्राठ हुए, देखा-देखी सारा नगर रोने लगा। लोगों ने अपने-प्रपने सिर 
मुढा लिये । नगर का थानेदार भी प्रभावित हुए बिना न रह सका, उसने 
भी अपना सिर मुढ़ा लिया, उसकी देखा-देखी सबने सिर मुढ़ा लिये । भ्रकस्मात 
नगर का सम्राट नभर अ्रमण को निकला । उसने देखा झ्ाज सारा नभर रो 
रहा है। मंत्री से कहा, जाओों पता लगाओझो, क्‍या कारण है? थानेदार से 
पूछा गया, क्‍या बात है ? झाज सबने सिर क्यों मुढ़ाया है, किसलिए सब्॒ रो 
रहे है ? थानेदार ने कहा, गन्धवंसेन मर गया है। यह भन्धवेसेन कौन है ? 


२१७ [ बोधि सुमन 


चरम जिहयकर्+ 


प्रपने नगर के बाहर बहुत बड़ा तपस्थी रहता है, वह्दी हैं। यह खबर तुम्हारे 
पास कैसे प्रायी ? नगर के कुम्हार के द्वारा पता चला | कुम्हार से जाकर 
पूछा, कि तुम्हें कैसे पता चला कि गन्धवंसेन का मरण को गया ? भरे आप 
कसी बात करते हैं, मेरा गधा मरे भौर! मुझे पता भी न चले। तो तुम्हारे 
गधे का नाम गन्धर्वंसेन है? जी हां, बेचारा मर गया। 

प्रसलियत का पता चला तो सब लोग अपनी मूखंता पर काफी 
पछताये, शरमाये। आपको भी जब पता चलेश श्रपने भ्रज्ञान का, शभ्रपनी 
मूखंता का तब भ्रापफकी भी यही दशा होगी। जिस परमात्मा कौ पूजा 
उपासना-ग्राराधना करते हैं, कम से कम उसके स्वरूप का ज्ञान तो होना 
ही चाहिए। परमात्मा कौन हो सकता हैं, गुरु कौन हो सकता हैं । रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार में प्राचार्य समंतभद्र लिखते है............ ! 

परमेष्ठी परमज्योतिविरागो विमल; कृती 
सर्वेज्ञोड्न्यादि मध्यान्त: सावंशास्त्रो पलाल्यते ।। 

वह परमात्मा प्रमज्योति यानि परमज्ञान से सहित हैं, राग-द्वेष 
मोह से रहित विमल हैं; विराग से सम्पन्न है याति वीतरागी है, कृत्य- कृत्य 
हैं, परिपृर्ण है, श्रात्मिक झानन्द से लबालब है । भ्रादि-मध्य और भअ्न्त से 
रहित हू, समस्त पदार्थों का शाता दृष्टा हे और समस्त जीवों का हित 
कारक है ! वही परमात्मा है अ्रन्य किसी को, चमत्कार दिखाने वाले को 
परमात्मा मत समझ लेना । 

गन्धव सेन के मरणश पर सारा गांव रोने लगा। यह किसी ने भी 
नहीं पूछा कि गन्धवंसेन कौन था, भादमी था या शतान, इंसान थाया 
भगवान, आखिर कोन था वह, बस सब रोने लगे सिर मुढ़ा लिया। हमसे 
भी कभी परमात्मा के स्वरूप की बावत जानने की कोशिश नहां की । लाल 
पीले पत्थरों को पूजते चले आा रहे है। सबके भगवान अलग-प्रलग हैं । 
सबने अपनी-अपनी शक्ल में परमात्मा गढ़ लिये हे । परमात्मा का एक 
निश्चित आ्राकार-प्रकार रूप नहीं हैं । भारत का भगवान अलग है, चीन 
का भगवान भ्रलग हैं। भारत के भगवान की नाक सीधी है, क्‍योंकि यहां 
सीधि नाक के लोग है, और चौन के भगवान की नाक चपटी हैं क्‍यों कि वहां 
के लोगों की नाक चपटी होती हें। झ्रादमी भीतर से जेसा होता है, 
बाहर भी वेसा ही भगवान निर्मित कर लेता हैं। तुलसी के भगवान के हाथ 
में धनुष है, सूर के भगवान के हाथ में बाँसुरी है । कोई भगवान को धारथी 
हम न / कीई भगवान को योद्धा मानता है। गीता कथा में एक प्रसंग 
भ्राया है.... । 
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एक आर सारद को यह अभिमान हो गया कि वे भगवान को सबसे 
ज्यादा प्र म करते है । भगवान ने इस बात को जाना । नारद को साथ 
लेकर एक दिन वे भ्रमण को निकले । रास्ते में एक तपस्वी मिला जो रुखे 
हुखे पत्त खाता था और तलवार चलाने का निरन्तर अभ्यास करता था। 
नर-वेषधा रा भगवान ने इन दोनों बातों का कारण पूछा । तपस्वी ने बताया 
महाराज ! सूखे-पत्त मैं इसलिए खाता हूं कि फल-फूल परमात्मा के 
पुत्रों के खाने के लिए बचे रहे शौर तलवार का अभ्यास मैं अपने शो 
को मारने के लिए करता हूं । भगवान ने पूछा, तुम्हारा शत्रु कौन-कौन है ? 
पहला ग्रजु न जिसने भगवान से रथ हंकवाकर उन्हें कष्ट दिया, दूसरा द्रोपदी 
जिसने मेरे भगवान को नंगे पेरो दौड़ायः और तौसरा नारद जो अका रण 
ही अनेकों प्रश्न पूछ-पूछ कर भगवान का सिर खाता रहता हैं | 

यह प्रसंग भले ही भ्रहंकार चर करने की दृष्टि से कहा गया हो । 
लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी परमात्मा नहीं 
हैं जो किसी के साथ विचरण करता हो, और एक-एक भक्त के अहंकार 
को तोड़ने का उपक्रम रचाता हो। दूसरे के श्रहेंकार को तोड़ना भी दंष 
बुद्धि है श्रौर जहां पर द्वष हैं, वहां राग नियम से होगा । राग-ढ्व ष का दिन 
रात का, सुबह-शाम का सम्बन्ध है, जन्म-मरणा का सम्बन्ध हैं। परमात्मा 
तो कर्मों से रहित है, मोह से रहित हैं। और राग तो मोह के उदय से 
होता हैं |. ष से ज्यादा खतरनाक राय होता है ! क्रोध में, 6 ५ में तो कम 
से कम यह ख्याल बना रहता हैं कि मैं पाप कर रहा हूं, गलत कर रहा 
हूं, लेकिन राग में तो इतना भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं । 

वेद कहता है कि संसार को, सृष्टि को परमात्मा ने रचा हैं। यानि 
ईश्वर के मन में कामना पेदा हुई कि मैं कुछ रच्‌ । मैं संसार रच । संसार 
रचने की वासना जागी। इसका मतलब हुआ कि कामना परमात्मा से भो 
बड़ी हुईै। कामना ने परमाष्मा को आन्दोलित कर दिया। परमात्मा भी 
वासना के श्रधीन हुआ, भ्ौर संसार बनाने चला। वासना पैदा हुई कि रच्‌ 
कामना हुई कि बनाऊं, फेलाऊ अपनी माया का जाल + भ्रगर परमात्मा भी 
माया के वंशीभूत है, कामना के वशीभूत है, वासना से श्रनुप्राशित होने 
जा रहा है, चलाया जा रहा हैं, तो वासना बड़ी हुई भोर परमात्मा छोटा 
हुआ । 

झौर भगवान महावीर कहते हैं कि छोड़ो परमात्मा को पहले श्रपनी 
वासना को पकड़ो । जिसने परमात्मा को चलाया है वह तुम्हें भी चला रही 
है। विचारणीय प्रश्न है प्रगर परभात्मा जन्म-मरण से, कर्मों से रहित है 
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तो उसके अन्दर वासना उठी कंसे ? बिना पानी के लहर नहीं उठ सकती, 
बिना भ्राँखों के देखा नहीं जा सकता । पदार्थ को देखने के लिए झाँख चाहिए 
तथा वासना को जन्म देने को कर्म चाहिए | परमात्मा ने संसार को नहीं 
बनाया, बल्कि हमने परमात्मा को बनाया है। परमात्मा ने तो प्नन्तरंग के 
कर्मों के संसार को नष्ट करके स्वयं के श्रनन्त गुण रुप भ्रन्तरंग संसार को 
बनाया है । संसार दो प्रकार का हैं-एक क्रोध-मान-माया-लोभ का शप्रन्तरग 
संसार तथा दूसरा पदार्थ का बहिरंग संसार | स्वयं के भ्रन्तरंग ससार को 
मिटाकर परमात्मा बना सकता है । 


परमात्मा तो परम बीतरागी है, वह संसार को बनायेगा ही क्‍यों । उसे 
क्या गरज पड़ी है संसार बनाने की ? क्‍या संसार नहीं था तो वह परेशान 
था ? जितना एक मां परेशान होती है पप्पू के प्रभाव में, एक नेता परेशान 
होता है अधिकारों के अभाव में, एक कवि परेशान होता है प्रशंसा के 
ग्रभाव में, तो क्या परमात्मा भी इतना ही परेशान था ? यदि परमात्मा 
परेशान था, तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी होगा और जो दुखबधादी है 
उसकी आराधना से क्या लाभ ? एक गीश सुना था....... ........! 


मोह जाल में फंसे हुए है कर्मो ने श्रा घेरा 
केसे तिरेंगे भव-सागर से, क्या है दोष हमारा 
लिखा विधाता ने किन घड़ियों से लेखा हमारा 
भूल हुई क्या हमसे भगधन क्या हे दोष हमारा ? 


कौन लिखेगा, विषाद की, दुख की लम्बी श्र खला तुम्हारे जौवन 
में ? किसको पड़ी हैँ ? कौन तुम्हें दुख देने को उत्सुक हूँ ? अगर 
परमात्मा दुख देने में मात्र शेतान ही उत्सुक हो सकता हैँ । परमात्मा कैसे 
उत्सुक होगा ? वह तो करूणा निधान है, दया का सागर हैं, प्रेम की 
मूर्ति हे । जरा स्वय सोचो । परमात्मा श्ौर दुख को उत्सुक हो ! तो फिर 
शंतान और बरमात्मा में क्या भेद करोगे? झौर विशेष ध्यान रखना, 
परमात्मा यदि भ्रापको परमात्मा दुख देने में उत्सुक हो, तो खुद भी दुखवाही 
होगा श्रोर दुख ही पायेगा। जो दूसरों के जीवन में दुख लिखेगा, उसके 
जीवन खाते में भ्रपने श्राप दुख लिख जायेगा । जो चारों तरफ दुख 
बरसायेगा, उस पर भी दुख के छीटे पड़े बिना न रहेंगे। श्रोर जो सबके 
जीवन में ग्रन्धेरा कर देगा, उसे खुद भी भ्रमावस में रहना पड़े गा। लेकिन 
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चरम निष्कर्ष 


ये भूल, भ्रगर कोई, कहीं परमात्मा हैं तो न करेगा । नारायण श्रीकृष्ण स्वयं 
गीता में कहते हैं........ ....) 


न कतृ त्वं न कर्मारिं। लोकस्यथ सृुजति प्रभु: । 
न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवतेते ॥।१४।॥ 


परमात्मा लोक के कतृ त्व और कर्मो का सृष्टा नहीं हैं । वह लोक 
के कमे-फल संयोग की रचना भी नहीं करता । केवल स्वभाव, श्रर्थात्‌ पदार्थ 
की स्वयं की प्रवृति की कमंत्व और कर्मफल में निमित्त होती हैं। प्रकृति 
का परिशमन तो प्रपने आप होता हैं। उसका कोई कर्ता-धर्ता हर्ता नहीं हैं। 
प्रत्येक प्रात्मा अ्रपने कर्म का फल भोगती है। जीव स्वयं ही कर्म करता हैं 
झ्ौर उसका फल भोगता हैं! 
एक बात आपसे कहूँ, श्रादमी कभी झपने भीतर ठीक से भरांकक्र 
देखे तो बहुत सारे रहस्य अ्पने-भ्राप खुल जायेंगे, प्रभट हो जायेंगे, जीवन में 
जो भी हो रहा हैं, वह स्वयं के चाहने से हो रहा हैं, वह हमारे चाहने से 
हो रहा हैं । जो हम चाहते हैं, वही हो रहा हैं। शायद हमें भी पता न हो 
कि हम कया चाहते हैं । चाहे हमने गहन श्रन्धेरे में दवा दो हो, अ्रवेतन के 
मोह में भूल, दी हो - लेकिन जो भी हो रहा हैं, वो हमारे चाहे हो रहा 
हैं। मौत भी हमारी चाह से ही घटती हैं, भौर जीवन भी हमारी चाह से 
ही घटा हैं। जन्मे भी भ्रपने कारण हैं ओर मरण भी स्वयं के कारण होगा । 
संसार में भी हम अपने ही कारण हैं श्ौर मोक्ष में भी हम ही कारण हैं । 
यही तो भगवान महावीर की एतिहासिक खोज हैं। ये जेन दर्शन का चरम 
निष्कष है । 
रथ जीवन का जाकर रुके ये तो तेरे गांब में 
सांसों का ये दीप बुझे तेरे चरणों की छांव में 
भावना के फूल लेकर 
भ्रांस की जयमाल में 
द्वार निहारेञ्राये हम तो 
भुक्ति रमा की चाह में 
हिय की चन्दना प्रेम की प्यासी वन-वन डोले बाधरी 
देह मुरलिया गीत तुम्हारे गाती फिरे ये पागली 
त्याग तुमको क्षर्घ चढ़ाये 
ध्यान उतारे-भारती 
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सरज जमिएकर्ज 


तुमको श्रद्धा-भ्रपंश टेरे 
तुमको भक्ति पुकारतो 
प्रेम दीप के बुझा त पाये कर्मो कौ ये भ्रांधियां 
पथ पग चलकर झा रही मिटानें सारी दूरियां 
नयन समाधि के द्व। रा ये 
रुप तुम्हारा निद्वार ले 
मेरे तप स्वेद की बून्दें 
चरण तुम्हारे पदश्चार ले 
झन्तिम सांसो का स्वर भी भक्तिकी भंकार दे 
प्रन्तिम रक्त बिन्दु मेंहदी बन श्रातम को शव गार दे ।। 


ग्रगर परमात्मा को हृदय में विराजमान करना चाहते हो, तो बस 
प्रवः एक ही प्रार्थना उठे, कि ये जीवन का रथ मात्र आपके गांघष में, 
सिद्धालय में हौ जाकर रुके। मुक्तिरमा के श्राँचल की छांव में ही विश्राम 
करू । ये सांसो का दीप तुम्हारे चरणों की छातब में बुभे प्रन्यत्र कहीं नहीं। 
यह बारात भ्रब तुम्हारे हो। द्वार पर भ्राकर रूके । जब श्रपनौ हर श्वांस 
में त्याग बन जाय, अभ्रपंण हो जाय, श्रौर मन का पंर-पोर उसकी उतारने 
लग जाय, श्रद्धा-भक्ति उसे पुकारे, तेरे तो निश्चित ही उसके ही प्रांचल में 
विश्राम होगा । बस एक “चरम निष्कर्ष ' हो तुम्हारा कि समाधि की श्राँख 
द्वारा निज के परमात्मा का रुप निहार ल और जीवन को तपस्या से 
प्राविभू त गंगा जल तुम्ह'रे चरणों का प्रभिषेक करे। श्रन्तिम श्वांस जाते 
जाते तुम्हारे गीत गाती जाये और अन्तिम रक्त की मेंहदी बन कर तुम्हारे 
पांव में रच जाये, आत्मा का श्यृगार कर दे। बस मेरे जीवन का चरप्र 
निष्कर्ष रहे । 

वह अपनी पत्नी का चेहरा नहीं पहिचान सका और गआ्राप ग्रपने 
परमात्मा को नहीं पहिचान सके, क्‍योंकि भापकी उत्सुकता भौतिकता में है । 
प्राघका मन सतत्‌ दौड़ रहा है भाग रहा हैं, भविष्य में जी रहा है। वर्तमान 
में जो उपलब्ध है उससे वह तृप्त नहीं है। शादी के पूर्व आपने बड़ी कल्पनाये 
की थी, भ्रनेक स्वप्न देखे थे कि ऐसी पत्नी लाऊंगा, इतनी सुन्दर पत्नौ 
लाऊंगा कि जसे स्वर्ग की भ्रप्सरा पृथ्वी पर उतर श्रायी हो। और अपने 
मन पसन्द को पत्नी भी ले आये। सनकी कर ली, इच्छा पूर्ण हो गई, अब 
श्रॉसे बन्द करो और देखो क्या आपको अपनी पत्नी का चेहरा याद हैं ? 
नहीं; किसको याद रहता है पत्नी का चेहरा । कौंन देखता हैं पत्नी को 
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प्रेम से। हाँ पडोसिन का चेहरा जरुर याद होगा। जब पत्नी का चेहरा 
याद नहीं हैं: तब परमात्मा का चेहरा कहां याद रहेगा ? जेसे भ्रापकी पत्नी 
के साथ देहिक सम्बन्ध हैं, वेसे परमात्मा के साथ भी व्यापारिक लाभ -हानि 
का सम्बन्ध हैं। परमात्मा के पास तो भौतिक प्यास बुझाने जाते हैं लेकिन 
हृदय में वह नहीं धन विद्यमान हैं । धन की आ्राकांक्षा विद्यमान हैं। लेकिन 
प्राचार्य कह रहे है कि शभ्रव घन नहीं धर्म, पद नहीं परम थिराजमःन रहे । 
यही मेरा चरम निर्णय हैं भौर परमात्मा की उपलब्धि ही जीवन का चरम 
निष्कर्ष हैं । 


बस आझाज इतना ही 


ग्रादिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर दिनांक २०-८-९ १ 
प्रतापगढ़ मंगलवार 
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चमन को खाक 
बनाने को बात करता हूँ 








चमन को खाक बनाने कौ बात करता हूँ । 
समझ सको तो समझाने का प्रयास करता हूँ ॥ 
कहर में शम्मा जलाने की बात करता हूँ । 
सिथ्यात्व से पर्दा उठाने की बात करता हूँ ॥ 
कण-कण में बिछा दो बबल के कांटे । 
चाल-चलन सिखाने की बात करता हूं ॥ 
वो बागवान जो फूलों से बेर रखता है । 
आज उसे हो हुटाने की बात करता हूं ॥ 
जो प्तिर्फ अपने लिए बना रहे है जमो पे मां । 
में हर किसी को मां बनाने को बात करता हूँ ॥ 
जिस चिराग तले लूट है, अच्धेरा हैं । 
बहां ज्योत जलाने को बात करता हूँ ॥ 
गुलों पे जमौ ओस को मोतो समझ रहे है । 
ओपृत उठाने के लिए सूरज की बात करता हूँ ॥। 
चमन को खाक बनाने की बात करता हे । 
समझ सको तो सम्रझाने का प्रयास करता हूँ ॥ 
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भूल पा :- थो ध्यापको विश्व-जनीन-वतिः 
सिद्धों बिबुद्धों घुत-कर्म-बन्धः 
ध्यातों घुनीती सकल विकारस्‌, 
स देव-देवों हृदये ममाउत्ताम।। १७॥ 


हिन्दी पद्य :- जो सर्वव्यापी औ विश्वकल्याण कारी, 
सिद्ध-प्रबुद्ध श्ररू कर्मबन्धन निवारी ॥ 
मन में हैं ध्यान करने से विकार खोते, 
वह देधाधिदेध को हम हिय में बुलाते ॥॥ १७॥ 


अन्वयार्थ +- य: +-+ सो 
ट्यापय5: -- (इन को अपेक्षा) सर्वर्यापक हें 
बिश्व-जनी भ-वृत्ति- विश्व कल्याण व्ठरने का स्वभाव 
वाला है 
सिद्ध + जिलछि है 
चिबद्ध -- जझ्ञायक स्वभावोी है 
घुल-कर्म-बन्ध॒ -- कमंबन्धनो का विध्चसंक है 
ध्याततः -- ध्यान मैं चिन्लन किया गया जो 
सकलम्‌ -- समस्ल 
विकारम -- विकारी भावों को 
धुनीते -- नव्ट करता है 
सत्र देख-टेयः -- चह देधों का देव 
मम हृटय -- मेरे हृदय में 
जारतामभ -- लिराजमानम रहे | 


भावार्थ :- विश्व कल्याण को वृत्ति जिनका स्वभाव हैं जो ज्ञान की भ्रपेक्षा 
से सर्वब्यापक है सिद्ध है, प्रबुद्ध हैं भर स्वकमंबन्धनों भ्वे रहित 
हैं तथा जिसका ध्यान करने से हृदय के सर्व विकार दूर हो बाते 
है, वह देवाधिदेव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे । 
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चमन् को खाक बलाने की बात करता हूं 


थोम नमः सिद्ध भय : ३ 
धर्मंप्रमी भव्यात्माओ ! 


जो कर्मो के श्रधीन नहीं है, स्वयं का सम्राट है, स्वयं का मालिक 
हैं, अती निद्रय आनन्द में ड्बा हैं, समस्त दोषों से रहित है। और ज्ञानमय हैं, 
परम विशुद्ध ज्ञानमय हैं, ऐसा परमात्मा मेरी आत्मा में वास करे, निवास 


करे । 

जगत हित की वृति जिनका स्वभाव हैं, ज्ञान की श्पेक्षा से सर्वव्यापी 
है, सिद्ध है, प्रबुद्ध है, समस्त कर्म बन्धत से रहित है तथा जिनका ध्यान 
करने से हृदय के समस्त विकार दूर हो जाते है ऐसा परमात्मा प्रर्थात 
भरिहन्त देव मेरी भ्रात्मा में विद्यमान रहे । 

“धुत कर्म बन्ध:” जो समस्त कर्मो से रहित है। अर्थात्‌ कर्तापन से 
रहित है। संसार के सभी दशनकार परमात्मा को सृष्टि का कर्ता मानते है 
लेकिन भगवान महावीर परमात्मा को सुष्टि का नहीं स्वयं का कर्ता है, 
स्वयं के परमात्मा का सृजल किया हैं। और समस्त कर्मो का नाश वही 
कर सकता है जिसने अपने समस्त विकारों को जीत लिया हो । प्ात्मा 
वेभाविक रुप में होतौ है तब विकार उत्पन्न होते है। भ्रगर कोई परमात्मा 
है तो समझना वह बिकारों से रहित होगा। ऐसा भ्रन्य मत वाले कहते है, 
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चमन को रवाकत गगाजें की यार करता हूँ 


उनके पुराश कहते है। कि- 

एक दिवस ब्रह्मा के मन में प्रथ्वी को रचने का ख्याल पैदा हुआ, 
प्रपनी वासना को थो रोक न सका, तो एक दिन उसने पृथ्वी रची, वो 
उसकी बेटी थी, फिर उस पे मोहित हो गया । उसके पीछे दौड़ने लगा। 
केटी घबड़ा गयी । घबड़ा के गाय हो गयी । वो बेल हो गया । फिर उसने 
अपना रुप बदल लिया, थो हथिती हो गई वो हाथी हो गया इस प्रकार 
उससे सारे पशु -पक्षियों का जन्म हुआ, फिर उसने गधा-कुत्ता-उल्ल मनुष्य 
का सृजन किया | इस प्रकार उसने सृष्टि का सृजन किया । इसलिए कहां 
जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है । लेकिन वतेमान के हिन्दु बहुत 
कायर हो गये है, इस कथा को कहने से वे कतराते है। कथा कितनी ही 
भददोी लगती हो लेकिन हैं बहुत मूल्यवान पुराने समय के हिन्दू बहुत 
हिम्मतवार थे, उन्होंने फिकर नहीं की कि लोग क्या कहेंगे । लेकिन कभी 
बड़ी हिम्मती कौन थी यह मानना पड़ गा। कथा बड़ी रहस्यपूर्ण हैं, बड़ी 
प्रतिकात्मक है, जरा इसे समभो । भले ही कल्पित हो, मगर इससे क्‍या 
लेना-देना हैं, हमें तो मात्र इसके तथ्य को समभना है। कि आदमी अब 
मानसिक रूप से रूगन होता है तो कामना-वासना विकारों से भरता हैं । 
घिकार का शाब्दिक ग्रर्थ हे... ........ विषयों के प्रति प्यार की दौड़ कार 
वही हैं विकार । विषयो के प्रति मन में बसे विशेष प्यार वहीं है विकार । 
मन जब रुग्त होता है तो विकार को जन्म देता है, कामना से भरता है । 
भ्राप जानते ही कामी मन सारी मर्यादाओं को तोड़ देता हैँ. जैसे तूफानी 
नदी किनारों को तोड़ देती है । वासनाये भी मर्यादाओं का उल्लंघन कर 
देती है । 

“यो व्यापको विश्व जनीन वृति” जिनका ज्ञास व्यापक और विश्व 
कल्याण की व॒ति वाला हे | ज्ञान कसा होना चाहिए, विश्व कल्याण की 
भावना से औओत-प्रोत । समस्त जीवों के कल्याश की भावना से भरा होना 
खाहिए। भ्रद्भूत वाक्य है “यो व्यापको” झाप व्यापक हैँ । इसका भ्रर्थ यह 
नहीं है कि परमात्मा कश-करा में विद्यमान हे । घरीर की श्रपेक्षा 
परमात्मा व्यापक नहीं है, ज्ञान की श्रपेक्षा व्यापक है | उनका परम विशुद्ध 
केवलज्ञान लोक के पदार्थ को और पझ्रतीत-अनागत-वर्तमान की एक समयवर्ती 
सभी पर्यायों को जानता हैं। उनके ज्ञान से एक भी पदार्थ, एक भी पर्याय 
प्रछृति नहीं है । 

ज्ञान की पभ्पेक्षा भाप व्यापक है, आत्मा को सिद्ध कर लिया है 
इसलिए आप सिद्ध है। आपने अपना ग्रुरू किसौ को नहीं बनाया, दीक्षित 
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थे, जन्म से तीन ज्ञान मति-श्रुत-अवधिज्ञान के धारी थे इसलिए झाप प्रबुद्ध 
है। झ्ावष समस्त कर्मो से रहित है इसलिए श्रशरीरी हैं ।! जो भी प्रापको 
ध्याता है वही भौ कर्मो से मुक्त हो जाता है । प्राचायं क्या कह रहे है, 
परमात्मा की महिमा कितने गहरे शब्दों में बता रहे है. ऋतज्ञता प्रभट करने 
को कितना प्यारा शब्द चुना है ध्यातो-धुनीते जो ध्याता है उसे भ्राप घुन 
देते है, साफ कर देते है रूई की भाँति । रूई का घुननेवाला जैसे रई को धुन 
क्रसाफ कर देत। हैं आप भी संसारी आत्मा|(रुपी रूई के भीतर से काम-कोध 
लोभ-मोह का कचरा बाहर निकाल देते है । 


“सन्त दरश सबक पालक रही 

सन्‍तों के दर्शन मात्र से समस्त पातक, पाप बिनाज्ष को प्राप्त हो जाते 
हैं। एक बार राजा भोज ने कवि कालिदास से पूछा कि सृष्टि में सर्वेश्रेष्ठ 
फूल कौनसा है। तो राज्य सभा में बेठ भ्रनेक विदवजनों ने कहां, चम्पा | 
किसी ने कहा चमेली किसी ने कहा गुलाब । किसी ने कहा कमल , किसी ने 
कहा केतकी । लेकिन कालीदास में कुछ न कहा, तो लोगों ने कहा, भाप क्यों 
चुप बठ हैं? कालीदास ने कहा, हृजूर सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ फूल यदि कोई 
है तो वह कपास का फूल है, सब लोग हंसने लगे । सभाषदों ने कहा, उसमें 
शन्‍्ध नहीं होती, उसमें सुवास नहीं होती | कालीदास ने कहा, यही तो भूल 
है। फूल का मूल्यांकन उसकी गन्ध से नहीं, उपयोगिता से होता है। कपास 
का फूल दूसरों की भ्राक्‍ष्ट बचाने के लिए काम शभ्राता है। जब वह एकता 
के सूत्र में बन्धकर कपड़ के रुप में आता हैं तो वह दूसरों की नग्नता को 
ढक देता है कपास वस्त्र के रूप में तभी ढलता हैं, वस्त्र बनता हैं जब घह 
भ्रपत बीज को, मल को त्याग देता है और एकता के सूत्र में बन्धता हूँ । 

देखो सन्‍्तों का सम्यकृज्ञान वो अपने वस्त्र उतार कर समाज के 
उद्धार में, कल्याण में लग जाते हू, प्रर्थात समाज कौ ब्यक्ति की नग्नता को 
ढ़क देते हैं । जिनको सन्‍त सभागम मिल जाता है, उनका जीवन धन्य हो 
जाता हूँ । क्योंकि - 


दारा सुत प्र लक्ष्मी पापी के घर होय । 

संत समागम हरि-कथा तुलसी दुर्लभ होय ॥। 
जीवन की दो दुलंभ वस्तुयें हैं........... सन्त समागम और हरि-कथा 
भगवान की कथा बाकी सब सुलभ हैं। पापी से पापी जीथ भी ्त्रीका 
स्वामि भौर सम्पत्ति का स्वामी बन जाता हैं। धन-सम्पत्ति, स्त्री भ्रादि को 


२२८ [ आयाय॑ं पफुष्णदग्लसाखर 
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पाना कठिन नहीं है। कठिन हैं सन्त-समागम और जिनवाणी का श्रवण । 
गौर जिनवाणी तो सन्त मुख से ही अच्छी लगती हैं। क्‍योंकि जिनकी 
वाशी हैं, उनके ही मुख से अच्छी लगती है, पंडितो पुरोहितों के मुख से 
नहीं। वे क्‍या जाने शास्त्रों का स्वाद । शास्त्रों का स्वाद तो मिलता हैं 
सम्यक आचरण से ; और सम्यक श्राचरण की प्यास पंदा होती हैं सन्‍्तो 
का समागम करने से, उनके निकट बेठने से, भ्रौर तथा कथित पंडित डरते 
हैं मुनियों से, कतराते हैं, उनके पास जाने से । ये तो परमात्मा से भी बचते 
होंगे, उसका कारण हैं क्योंकि परमात्मा से, सन्‍्तों से जुड़ने का भ्र्थं हैं भ्रपने 
अहंकार की दुकान को बन्द करना, श्रौर अपने हृदय को उनके प्रेम-नीर के 
लिए खूला छोड़ देना, असुरक्षित छोड़ देना । हटाओ भ्रपनी सारी सुरक्षा 
के कवच । हटा लो चरित्र मोहनीय कर्मोदय की ढाले। लगने दो त्याग के 
तीर चुभ जाने दो प्राणों में। अहंकार के गलन से मोह के पिघलन से, 
परिग्रह के क्षयरन से, कामना के उपशमन से दर्द होगा बहुत । सन्‍्तो की 
संगति करोगे तो त्याग-भाव तो पंदा होगा, परिग्रह छटने की पौड़ा तो होगी 
मगर यह पीड़ा बड़ी मधुर हैं। लेकिन इसका अनुभव तो तभी होगा, जब 
हृदय से सन्त चरणा में ग्राश्रो गे, श्रद्धा से नमन करोगे, त्याग को ग्पनाझ्रोगे । 
लाख आचाय समभाते रहे इससे कुछ न होगा. जब शब्द तीर लगेगा, हृदय 
में चभेगा और उसकी पोड़ा सर्वाग में फेलेगी, तब उसका अनुभव होगा । 
सन्‍्तो के शब्द तीर कोई साधारण नहीं है जो मारता हो, यह तो ऐसा तीर 
है जो जिलाता हैं । यह तीर जहरीला नहीं, ग्रमृतमय है। जिसको लगता 
उसको भ्रमर बनाता हैं । 

ये नुकीले शब्द उनको अ्रखरते हैं, उनको चुभते हैं जों शास्त्रीयज्ञान 
से भरे हैं, अहंकार की मूढ़ता से भरे हुए हैं। बस यही एक मूढ़ता उनको 
संयम सी दूर, सन्‍्तों से दूर भाग रहो है, उनको सत्य से हटा रही हैं । 
चरित्रहीन शास्त्रीयज्ञान भ्रहंकार को जितना परिपुष्ट करता है और कोई 
चीज परिपुष्ट नहीं करली । इसलिए तथाकथित ज्ञानियों ने वेद-कुरान-गीता 
संयम सार-नियमसार के अहंकार से अपने कण्ठ को सजा लिया है। लगाए 
तिलक, पहने जनेऊ, पहने टोपी, लिए हुए समयसार, लिए हुए गीता जमे हैं 
पंडित | जरा गौर से देखो, इनकी चाल देखो, इनका उठना-बंठना देखो, 
इनके ज्ञान को ओट में 'छप गया है इनका अज्ञान। पादरी-पुरोहित, 
तथाकथित पंडित जितने ग्रहंकारी होते हैं कोई और नहीं होता । बड़ी पेनी 
धार होती हैं उनके अहंकार में । तभी तो इनने तेरह-बीस-निश्चय-व्यवहार 
के नये-नये पंथ खोल दिये। शास्त्रों में ख्याति-पुजा-लाभ से भरे ज्ञानी को 
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श्रश्ञानी कहा है, मृढ़ कहा हैं। क्योंकि ये तो पहले से ही समझे बेठे है, पहले 
से ही ज्ञानी बने बेठे है । शब्द समझ लिए हैं, कंठस्थ कर लिए हैं, तोतों 
को तरह शोर सोचते है कि जान लिया जो जानने योग्य है, झ्रात्मा को 
समभ लिया है, अब मुनियों के पास क्या जाना, सन्‍्तों के पास क्या जाना । 

इनकों तो सन्‍तों के शब्द पसन्द प्राने वाले ही नही है। ये तो खोपड़ी 
में जी रहे है, थे तो हृदय को भूल ही गये हैं, ये तो सन्‍तों को भूल ही गये 
हैं। ये कुन्दकुन्दाचायं को भी नहीं मानते, भ्रगर वे जिन्दा होते तो किसी 
और को मानने लगते , ये तो ग्रपने स्वार्थ को मानते है, इनके मतलब की 
जो बात होती हैं उसे मानते हैं। इन्हें किसी से कुछ लेना-देना नहीं हैं, शो 
मात्र अपने अहंकार के संवर्धन से मतलब हैं । 

एक बात का विशेष ख्याल रखना कि सन्त भी शास्त्रों में मृढ़ शब्द 
का, भ्रज्ञानी शब्द का, प्रयोग करते हैं, तो उनका ग्र्थं साधारण श्रथं नही 
होता बेपढ़ा-लिखा, गंवार । नहीं, उनका भ्रर्थं होता हैं पढ़ा-लिखा गंवार । 
इसी बात का खुलासा ग्रमोथ ऋषि ने किया हैं............ 


कि पथ्पदनं धर्म: का शुचिरिह यस्य मानस शुद्धम्‌ । 
कः पंडितो विवेकी कि विषयवधीरिता गुरव: ॥। 
मार्ग के लिए भोजन क्या हैं। धर्म । शुद्ध कौन हैं ? जिलका मन 
पवित्र हैं। पंडित कौन हैं विवेकी पुरूष । विष क्या हैं ? गुरुओ्नों का तिरस्कार 
भर भ्रपमान विष हैं । लौकिक विथ के खा लेने से मात्र देह का मरण होता 
हैं लेकिन मुनि प्रपमान का विष, अनादर का जहर, अवज्ञा का हलाहल, मुनि 
उपेक्षा का गरल आत्मा को भव-भव में भटकता हैं। इसलिए....... ....। 


चमन को खाक बनाने की बात करता हूं । 
समझ सको तो समझाने का प्रयास करता हूं ॥ 
कहर में शम्मा जलाने कौ बात करता हूं । 
मिथ्यात्व से पर्दा उठाने की बात करता हूं ॥ 
करा-कश में बिछा दो बबूल के कांटे । 
चाल- चलन सिखाने की बात करता हु ॥ 
वो बागधान जो फूलों से बैर रखता है। 
श्राज उसे ही हटाने की बात करता हु ॥ 
जो सिफं ग्रपने लिए बना रहे हैं जमी पे म्का । 
मैं हर किसी को मकां बनाने की बात करता हू ॥। 
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जिस चिराग तले लूट हैं भन्धेरा हैं। 
वहां ज्योत जलाने की बात करता हूं॥ 
शुलों पे जमी श्रोस को मोती समझ रहे हैं । 
भोस उठाने के लिए सूरज की बात करता हूं ॥ 
चमन को खाक बनाने को बात करता हूं । 
समझ सको तो समभकाने का प्रयास करता हूं ।। 


मैं तो चमन में श्राग लगाने को बात करता हूँ । जिन भौतिक फूलों 
के आकर्षण में खोये हो, जिन फूलों ने तुम्हें भरमाया है, जिस जानकारी ने 
तुम्हें भटकाया हैं उसो श्राग लगाने को बात कर रहा हूं उसे मिटाने की 
सलाह दे रहा हूं। जो विभिन्न-विभिन्न पुस्तकों से, शास्त्रों से जानकारीयां 
एकत्र कर लौ, पहले उनसे शून्य बनो । मन की भूमि पर जो नकली उपकन 
वसा रखा हैं पहले उसे समाप्त करो । अ्रगर प्यास हो समभने की तो प्राझों 
मेरे पास, श्रसली और नकली फूलों से तुम्हारा परिचय हो जाये, सत्य 
ग्रसत्य प्रगट हो जाय । 


वो वांगवान जो पौधों से बेर रखता है । 
भग्राज उसे ही हटाने की बात करता है ॥ 


जो बागवान पोधो से दुश्मनी रखता हो, उसे तो उपवन से शीक्र 
हटा देना चाहिए । जिन पौधों से फल-फूल मिलते हैं, क्षुपा का शमन होता 
हैं। जो फूल पूजा-प्रच॑ंन की थाली में सजते ,है, परमात्म-चरणा में चढाने के 
काम भ्राते है उन पौधों से वेर रखने वाले को हटा दो | वह तो बागवान 
के रुप में उपवन का दुश्मन झ्राया है, श्रास्तीन का सांप बनकर प्राया है । 
जो हमारी मुनि भ्रास्था के पौधों का दुश्मन हो, जिस पौधी पर सम्यर्दशंन 
ज्ञान-च रण के, तप-त्याग-ष्यान के फल-फूल पत्र लगते है, उन पौधों को, 
मुनि आस्था की जो तोड़ने की बात करता है। उपवन सजाने की प्राड़ में 
उपवन उछाड़ता है, भ्रध्यात्म की भ्राड़ में भुनि आस्था से तोड़ता है उसे 
शीघ्र भति जश्ञीत्र हुटा देना चाहिए | बन्दर उपवन की रक्षा नहीं कर सकता 
भोगी श्रात्मा की, अ्रध्यात्म की रक्षा नहां कर सकता । उपबन से बन्‍्दरो 
को भगाने की बात करता हूँ । उपवन कौ सुरक्षा की बात कर रहा हूं । 
निकाल दो उन बन्दरों को जो हमारी भझ्रास्था के पौधों को गिरा रहे हो; 
श्रद्धा के पौधों को नथ्ट कर रहे है । 


२३१ | जोधि खुमजम 


मल क्तो खाक्त बगाजे की बात करता हूं 


करशा-कशा में बिछ्ला दो बबूल के कांटे 
जाल-- बलन सिखाने की धात करता हूं 


प्रभी तो प्रशंसा के फूल बिछे हैं, इसलिए ये मदहोश हैं, मूश्छित हैं । 
प्रब इनकी आलोचना के कांटे चारों तरफ विखेर दो, ताकि ये एक-एक कदम 
संभाल कर उठाये, सामने देखकर चले । जब तक ये काँटे इनकी पगतली 
में, मन में चु भेगे नहीं, तब तक ये सुधरेगे भी नहीं । इन्हें चबलना-सिखाना 
हैं तो कांटे बिखरने श्रावश्यक हैं । ड्राईबर घाट पर गाड़ी संभल कर चलाता 
हैं, जानता हैं कि जरा सौ निगाहे चुकी की गाड़ी गई खड़ड़े में । पथ में 
काँटे होंगे तो ये देखकर चलना शीख जायेगे, इनकी मूर्च्छा टूट जाग्रेगी । 

जिस चिराग तले लट हैं भ्रन्धेरा है । 

इनका आध्यात्मिक बिराग आपके प्रकाशिक करना नहीं, झ्रापको 
लुटने के लिए है। चोर के हाथ में टाचं किसी को मार्ग दिखाने के लिए 
नहीं होती, बल्कि पथिक को लटने के लिए होती हैं । इनका आध्यात्मिक 
चिराग भी श्रापकी सन्‍त आस्था की सम्पदा लटने के लिए हैं। इसलिए भश्ब 
चिराग के पास नया चिराग जलाने की बात कर रहा हूँ। जरा इन 
तथाकथित अ्संमकी पंडितों- सदगुरु का जामा पहनने वालो सो बचो । 
इनके प्रकाश के प्रकाश के धोखे में मत श्रा जाना। पश्रन्यथा सनानत मुनि 
परम्परा की आस्था से टूट जाओगे । 


इनको जो भी दिखी राह में उसे निहारने लगे। 
उसको कई इशारो से पुकारने लगे ॥ 
हमसे कहने लगे भईया उस नागिन को मत देखो | 
खुद तो सुधरे नहीं दूसरो को सुधारने लगे।। 


जमाने भर को भ्रध्यात्म का उपदेश सुनाते हैं प्रौर उन्हीं विषयों में 
भोगों में भ्रपना समय बीताते है। भोग ही इनका ध्येय है, भोग ही इनका 
लक्ष्य है । इनके सारे उपदेश बगुल। के समान हैँ । 

परमात्मा को, सत्य को, सन्‍्तों को समझने के लिए थोड़ा सा निर्दोष 
हृदय चाहिए तो ही मनुष्य के भीतर संभावना पैदा होगी सत्य को भेलने 
की, चारित्र को ग्रहण करने की । 

सिकन्दर का गुरु डायोनीज दिन में ही हाथ में लालटेन लेकर घ्मा 
करता था। जलती-लालटेन भरी दोपहर में, दिन के प्रकाश में झपने हाथ में 
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शखब रो स्ताक बणामे की बाल करता हूं 


रखता था! लोग पूछते कि हायोनिज होश में हो ? सूरज चमक रहा है, 
घृप बरस रही है, चारों तरफ प्रकाश का डेरा है लालटेन किसलिए जलाये 
हो ? तो डायनीज कहता कि मैं प्रादमी की तलाश कर रहा हूं । चढ़ा 
प्रस्धेरा है। काश घ्रण के उगने से प्रन्धेरा मिट जाता, तो सारे लोग ज्ञान 
को उपलब्ध हो जाते है! बढ़ा अन्धेरा है, बड़ी प्रमावश है, हाथ को हाथ 
नहीं सुझता है । इसलिए लालटेन लिए घूम रहा हूं, श्रादमी की तलाश कर 
रहा हूं । 

और जब डायोनीज मरा तब भी जलती लालटेन उसके पास थी। 
लालटेन जब जल रही थी, दोपहरौ थी, भीड़ एकत्र हो चुकी थी। किसौ 
ने श्रन्तिम विदाई के क्षण पूछा, डायोनीज तुम जिन्दगौं भर कहते रहे कि 
बड़ा भप्रन्धेरा है, इसलिए लालटेन जलाकर शभ्रादमी कौ तलाश कर रहा हूं । 
झ्रादमी मिला ? डायोनीज ने कहा, आदमी तो नहीं मिला, लेकिन मेरी 
लालटेन बच गई ये क्या कम है । क्‍योंकि कई की तजर मेरी लालटेन पर 
लगी थी । इतना ही धन्य भाग्य मेरा कि वह बच गई, कोई चुराकर नहीं 
ले गया। नहीं तौ नंग्रे श्रादमी के पास लालटेन कौन बचने दे | कभी भी 
कोई भी छीन लेता, कोई भी चुरा लेता | डायोनीज ने कह्दा, मैं लोगो की 
ग्रांखो को जिस प्रकाश से परिचित कराना चाहता था, उसकी प्यास, 
उसकी झत्सुकता नहीं देखी। लेकिन मेरी लालटेन की उत्सुकता जरूर देखी 
कि किसी तरह पा जाये । 

झ्रादमी तक॑ पर जीता हैं यही उसका दुर्भाग्य है। भ्रसम्भव सं भव 
जब बनता हूँ जब प्रादमी हृदय को स्वीकार करता है । फिर सीमित क्षमता 
में, झसीम का भ्रवतरण हो जाता है । सुट्ठी भर राख में सारा झाकाशझ 
उतर झाता है । जिस दरीर की कोई झौकात न थी, एक बिन्दु से ज्यादा 
जिसकी क्षमता न थी, उसमें सारा श्रमुन्दर उतर आता है, संभव में भ्संभव 
घट जाता हूं लेकिन तभी, जब कोई सन्त चरण में हादिकता से भुकता हैं 
झौर चारित्र को अगीकार करता है| 

लेकिन भ्राश्ययं तो तब होता है अपन भापको ज्ञानी कहने वाले 
तथाकथिक सद पुरुष, प्रसयममी पंडित जिनके पास तिन्नभर ज्ञान नहीं हे । 
धोर इनको ज्ञान का नीर लग भी नहीं श्षकता। इन्होने तो अपने ऊपर 
भ्रहंकार की खूब चिकनाई पोत रखी है. शास्त्रों की जानकारियों की चिकनाई 
से ये बहुत चिकने हो चुके हूँ । मे तो चिकने घड़े हैं। वर्षा भी होती रहे तो 
भी इनको पानी छुपेधा नहीं । 

क्षाप स्वयं सोचे ? पंडितो से ज्यादा चिकना घड़ा देखा हैं धापने ? 
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चमनम को खाक्र बभाने की बाल करता हूं 


उसमें ऐसी जिकनाई लगी हैं कि पानी छू नहीं सकता। धास्तव में पंडित 
कौन हैं, कः पंडित ? जिसने शास्त्रों को पहुकर हेय-उपादेय का ज्ञान करके 
संयम ग्रहरा किया है, वही वास्तव में पंडित है। बाकी ये तो नकली पंडित 
है। जिन्हें भ्राप पंडित कह रहे है ये पंडिन नहीं शास्त्र के जानकार है, 
झ्रापको भअ्रपेक्षा से ये पंडित है, लेकिन प्राभम की भपेक्षा से नहीं । झागम के 
प्रनुसार जो पाप की खण्डित करता है, पाप को खण्डित करता वही पंडित 
है । पाश्वेनाथ पुराश में तीथंकर के गर्भ में श्राने के पूर्व तौर्थकर की माता 
से छुप्पन कुमारियों ने भ्नेक प्रश्न पूछे । उनमें एक प्रश्न महत्वपूर्ण था। माँ 
से पूछा............ संसार में महत्वपूर्ण कौन हैं ? माता ने उत्तर दिया जो 
दा स्त्रो का ज्ञान होने के बाद, विषयों में प्रवृत्ति करता हैं, भ्र्थात आध्यात्मिक 
संद्वान्तिक प्रवचन करने के बावजूद भी संयम को ग्रहण नहीं करता वही 
ससार का सबसे बड़ा मूर्ख हैं, महामूर्ख है । इसीलिए मैंने भी इनको चिकना 
घड़ा कहां है । शास्त्रों का पानी, इनके उपर नहीं चढ़ता । अभ्रगर शास्त्रों 
का इनके उपर थोड़ा सा श्रसर होता तो ये भ्रब तक संयमी हो जाते, 
एकाध इनमें मुनि बन जाते । 

प्रहस्थाश्रम को एक घटना आपसे कह, मेरे मित्र के पिता घी बेचने 
का काम करते थे, वे महाकंजूस थे। उनके कपड़ों में अ्रत्यधिक घी लग चुका 
था। कया पता उनके पास दूसरे कपड़े थे या नहीं भगवान जाने । वे भ्रक्सर 
एक ही जोड़ी कपड़े पहनते थे। दिन भर घी ही बेचना और थी खरीदना 
घी ही घी हो गया था उसके कपड़ों पर । मैंने उनको स्नान करते देखा वे 
कपड़े नहीं उतारते थे। लोटा लेकर पानी डाल लेते थे, पानी उपर से बह 
जाता था, कपड़ों पर ठहरता ही नहीं था। ऐसी ही दशा पंडित की हैं । 
इनसे घचना चाहिए । झाप इंहें कितनौ ही समभाये, ये मानेंगे नहीं, बल्कि 
विवाद पर उतर आयेगे जितना समकाञ्रोगे उतना जिदद करेंगे । ये शा स्त्रार्थ 
करने को राजी रहेंगे लेकिन सत्य को जानने, संयम करने को राजी नहीं 
होगे । 

समाज को इन्होंने ही डुबोया है, मुनि झास्था से तथाकथित पंडितो 
ने ही समाज को तोड़ा हूँ ।इंस जैन समाज में बड़ी भ्रजीब स्थिति पैदा 
कर दी समाज को तेरह-बीस पन्य में, निश्चय-व्यवहार में बांट दिया प्रौर 
सब को तोता बना दिया। हर एक स्वाध्यायी ज्ञानो मालम पड़ता है । क्योंकि 
जो देखों, वही आ्रात्म-ज्ञान की, समयसार की चर्चा कर रहा हैं । भौर जीवन 
में ग्रपना भी पता नहीं भ्ात्मा क। तो क्या श्राक पता दोगा । भ्राध्यात्म 
की एक बून्द, सन्त भ्ास्था की एक बृन्द कन्ठ से नीचे नहीं उतरी हूँ, भ्रात्मा 
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चमन को खाक बनाजे क्ही बाल करता हूं 


का जरा भी अनुभव नहीं है । सन्‍्तो के चरण पखारना ही नहीं जाना और 
हब्द याद हो गये है, समयसार की गाथाये दोहरा रहे है । जिन्होंने मुनियों 
की महिमा नहीं ज्ञानी, सन्त समागम नहीं किया । कधि पलट ने पंडितों 
के सम्बन्ध में लिखा............ 


जोहिके जगत दियार, ताहि भक्ति न आवबे 
सत्‌ संगति से विमृख और के सन्मुख धाव ।। 

जरा ठीक से पहचान लेना जिन्होंने प्रभी भौ माया से, धन से, 
पद से, प्रतिष्ठा से यश से, महत्वाकांक्षा से श्रपना मोह जोड रखा है, अपना 
प्यार स्थापित कर रखा हो तो समभ लेना “ताहि के भक्ति न शआ्राव” इनको 
भक्ति नहीं आ सकती, यानि सच्ची मुनि भ्रास्था पैदा नहीं हो सकतौ' 
इनके अंदर सम्यक अंद्धा का जागरण असम्यक है। ये सबको श्रात्मा कौ 
बात बताते है बडो गहराई से समभाते है और स्वयं पन्‍्त-संगती से विमुख 
है । इसलिए इनको परमात्मा का कुछ भी पता नहीं है । 

एक पंडित जो मेरे पास अ्रक्सर दर्शन को प्राते रहते है उनकी 
मुनियों पर गहरी श्रास्था है। कुछ ऐसे भी विद्वान भौर पंडित है जो मुति 
भ्रास्था दे घचुडे हैं, उनका श्राचरण भौ अच्छा है | पंडित जी ने एक बडी 
सुन्दर बात बतलाथी, बोले, एक बार भुभे जयपुर जाने का काम पड़ा + मेरे 
एक मित्र ने कहा कि यहां पर अच्छे ग्राध्यात्मिक वक्‍ता पंडित तेयार किये 
जाते है, आध्यात्मिक क्लाश हमेशा चलती रहतौ है। मैं भी कक्षा में 
सम्मिलित होबे प्रतिदिन जाता हूं एक तरह की फेंक्ट्र है, जेन पंडित तेमार 
किये जाते हैं। उन्होने कहा कि आप भी हमारे आध्यात्मिक शिविर में 
पधारे » पांच-ख्तत सौ आ्राध्यात्मिक वक्‍ता तेयार हो रहे है, पूर्णतया होने 
तैयार में पांच वर्ष लगते है । बड़ा आश्चर्य है घारमिक व्यक्ति कोई कंसे 
तेयार कर सकता है ? धर्म तेयार करने की वस्तु तो है नहीं | धर्म तो 
संक्रामक रोग है भुनियो के पास बंठने से लगती है यह बीमारी पंडित 
जी ने कहा, जरुर आऊंगा । मेरा भी मनोरंजन हो जाग्रेगा दिल बहल 
जायेगा । 

तो एक दिन पंडित जी गये | उन्होने पंडित जौ को अपना 
भ्राध्यात्मिक शिक्षा केन्द्र दिखाया | उनकी प्राध्यात्मिक श्षिक्षा देखी 
वाह्तव में बडी मनोरंजक थी | एक जगंत आखिर कक्षा में, इस वर्ष 
बाद पंडित दो जायेगे, शास्त्री की उपाधी से प्रलंकृत हो जायेगे, उनको 
एक फापठ ढ़ाया जा रहा था कि जब तुम पयु षण पर्व में तत्वार्थ सूत्र को 
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चमन को स्वाक बनाने की बास करता हू 


समभाओगे लोगो को तो किस तरह किस शब्द पर जोर देना, किस 
शब्द को बोलते वक्‍त आंखें बन्द कर लेना किस वक्‍त आंखें आकाश कौ 
तरफ उठाना, किस शब्द को बोलते वक्‍त मुद्ी बांध लेता किस शब्द को 
बोलते वक्‍त टेबिल पीटना । पंडित जी ने उनसे कहा कि आप लोग 
अभिनेता पैदा कर रहे हो कि धर्म को जानने वाले लोग पैदा कर रहे हो ! 

एक विद्यालय में एक शिक्षक समझा रहा है विद्याथियों कौ कि 
जब तुम समभाओ लोगों को धर्म ग्रन्थ तो स्वर्ग का वर्णन ञ्रा जाए पूरा 
चेहरा मुस्कशहट से भर जाना चाहिए, सारे दांत दिल्लाई पड़ जाना चाहिए, 
ग्राखों में एकदम चमक था जाना चाहिए, चेहरे पर एकदम श्रोज छा जाए, 
मस्ति छा जाए, मन झूम उठे, स्वर्ग का वर्णन ऐसे ही मत कर देना वर्णन का 
परिणाम तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ना चाहिए एक विद्यार्थी ने खड़े होकर 
पूछा, और जब नर्क का वर्णन. करना पडे तब ? तो शिक्षक ने कहा, तुम्हारी 
तो साध।रण सूरत है उससे काम चल जायेगा नके का वर्णन करने के लिए 
कोई अभ्यास करने की जरुरत नहीं है । बस तुम सीधे खड़े हो जाना । मुम्हें 
देखते ही लोग समझ जायेगे कि नर्क की हालत क्‍या है। 

नहीं समझे श्राप ? असलियत तो यह है नरक जैसा चेहरा है, नर्क 
जैसा व्यक्तित्व हे और स्व का अभिनय करना सिखा रहे हैं | (योगी हें 
ओर योगियों की नकल कर रहे हैं । 

यहां वहां बडा शोरगुल मचा रहे हैं, अ्रध्यात्म की बात सुन रहे 
हैं और स्वयं सत्सगति से विमुख भोगों के सम्मुख हैँ * मुनियो से तो 
बचते हे, उनसे किनारा करते हैं उन्हे देखते हीं मुख छिपाते हूँ 
मुह छिपाना ही पडेगा, क्योकि उनके सामने खड़े होना, दर्पण के सामने 
श्रपना चेहरा देखना हे, और कौन देखना चाहता है कि मैं मूड़ हूं मैं अज्ञानी 
हूँ मैं कपटी हुं? कौन देखना चाहता हैं कि मैं भोगी हूं ? कौन देखना चाहता 
हैं कि मैं पापी हूं ? कौन देखता चाहता है कि में गहित हूं ? कौन देखना 
चाहता हे कि मैं व्यर्थ जीवन गंवा रहा हूं ? लोग झ्पने से गये-बीतो का 
सत्संग करते हैं ताकि अहंकार तृप्त हो जाय, धर्मात्मा, पुण्यात्मा सम्यक 
दृष्टि, ज्ञानी की उपाधि से अंलकृत हो जाये । 

समभदार ज्ञानी तो अपने से बड़ों की सत्संगति करेगा उनकी 
छाया में बंठेगा, उनसे कुछ ग्रहण करेगा कुछ सीखेगा और वहां देखेगा 
अपने पाप | और स्वयं के पाप दिख जाये तो छोडने में देरी नहीं लगती । 
ध्याती-धुनतते सन्‍्तो की संमति से पापो का कचूमर निकल जाता है, 
निरहेकारिता का पाठ सीखने को मिल जाता । इसौलिए तो प्राचार्य 
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चभमन को खाक बजाने की खास करला ह्‌ं 


परमात्म-ध्यान की, परमात्म-निमंत्रणा की बात कह रहे हैं । 

स्वयं के दोष दिखाई पड़ना बहुत कठिस है, छोड़ना तो आासाम है । 
दोष दिखाई पड़ने लग जाये तो, मन काँपने लगता हैं, स्वयं सिकोड़ने लगता 
है, इसलिए पाप छूठने लगता है। दिखाई पड़ जाए कि यह दुश्मन हे'तो 
दोस्ती कौ बात खतम हो गई सम्मान की बात समाप्त हो गई कोई जानकर 
सिंह के भुख में छ्थ नहीं डालता, जानकर दीवालो से नहीं भिंकलता भ्रगर 
पता चल जाय कि यह दीवाल हूँ तो वहाँ से नहीं निकलता झौंर यदि 
जबरन द्वार समभक र निकलने का प्रयास करेगा तो टकरायेगा सिर फुटेगा, 
भ्ौर कोई जानकर तो पत्थर खाता नहीं है, हाँ धोखे सो मुख में ककड़ प्रा 
जाए तो बात ओर है, लेकिन उसे भी सुख से निकालने की कोशिश 
करता है, ठीक ठीक जानना जीवन रुपान्तरश है, ऐसा सम्यकज्ञान, 
झ्रनुभवात्मकन्ञान की मुक्ति का कारण हैं । 

श्रद्धा रहित् कोरा शास्त्रीय ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं, आत्मिय 
ज्ञान मुक्ति का कारण है | शास्त्रीयज्ञान तो खोपड़ी की तिजोरी में एकत्र 
होकर अहंकार पंदा करता हूँ । इसलिए पंडित-पादरी सब जगह-घमेंगे 
फिरेगे, उठंगे-बेठेगे लेकिन धहां नहीं जायेंगे जहाँ जीवन की चेतना जागी है 
परमात्मा का चेतन्य मन्दिर बना हूं । वहां से बचेगे, बल्कि मुनियों की सच्चे 
गुरुओं की निन्‍्दा करेगे क्योंकि उनकी छाया भी उन्हें काटती है, मुश्किल में 
डालती हैं । 

सन्‍्तों को, भगवन्तों को समभने के लिए निर्दोष कोमल हृदय चाहिए 
शास्त्र को समभने के लिए भावुकता चाहिए ताकि सनन्‍्यास पेदा हो सके, 
परमात्मा के गुण-स्मरण में बड़ी शक्ति है, वह तीर जिसके भी हृदय में 
चुभतः है, श्र्थात “ध्यातो-घुनीते” जो इसे भावुक हृदय से स्वीकारता है 
तो उसके हुृदय ढ्वार खुल जाते हैं श्रौर परमात्मा उसके भीतर झ्ाकर 
विराजमान हो जाता है, उसका सब कुछ छुड़ा देता हे, राज्य को भी छुड़ा 
देता है, वंभव को भी छड़ा देता है सच्चा दिगम्बर मुनि बना देता हूँ । व्यर्थ 
का सब छड़वा देता हैं झोर जो सार्थक है उससे जुड़वा देता है । 

हे परमात्मा ! झाष सर्वज्ञ हें, प्रापने स्वयं कौ ऋद्धि सिद्धि को समझ 
लिया हैं, श्राप बुद्ध हैं, आप केवलज्ञानी हैं इसलिए श्रापके गुणों की प्राप्ति 
के लिए सामायिक में स्थित होता हूं, ताकि श्राप मेरी शूम्यता में उत्तर 
सके, मेरे हृदय में विराजमान हो सके । 
बस आज इतना द्वी दिनांक २१-८-९ १ 
झादिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर बुधवार 
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१६ 
सब झ्रोर भकम्प हे 


किसो ने पूछा था, मन बार-बार भाग क्‍यों जाता है ? 
सत इसलिए भाग जाता है कि आप उसका परिचय जिन भोगो से 
कराते है, उनको तो सन पहले हो भोग चुका है। काफो पुराता 
परिजय है। नया परिचय नहीं । 

एक शराबो शराब घर पहुंचा । पहले से बहुत पीये था, घर 
से हो पीकर चला था। दुकानदार ने देखा को बहुत पोये हुए हैं। 
उसने कहा कि आज तुम्हे शराब नहीं दूृगा। शराबो ने कहा, 
तुमने अपने आपको क्‍या समझा है ? क्‍या एक तुम्हीों हो इस 
गांव में ? किस अकड़ में भूले हों ? दुबारा पांव न रखूगां 
तुम्हारी दुकस पर । देते हो या नहों ? दुकानदार ने कहा जाओ 
यहां से । जब होश में हो तब आना ........... । 
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पूथ पच्च- 


हिन्दी पद्य :- 


अन्वयार्थ:- 


भाव।र्थ- 


ने स्पृश्यते कर्म कलंक- दोषेः 
योध्वान्न-सो रिय तिप्म-रश्सिः । 
निरंजन नित्य सनेक सेकस, 

त॑ देव साप्त शरणं प्रद्ध ॥ १८ ४ 


पाते से स्पश जिनका कर्मारि शशि, 

छूती ध जैसे रवि को तमको ये शशि । 

नित्य निरंजन अनेका एक माहि, 

जाता शरण में उस देव को नित्य भाई ।। १८॥।। 


छलान्ल-सदोे -- जअगन्यकार समह्ठ से 

लिठम रश्मि: इझुव-- जेंसे सूर्य रुपृष्ट नही होता है 
य -- (उसी प्रकार) जो 

कम कलंक दीबे:- कर्म-कल्ईंक और राशादि दोबों से 
शअयपृथ्यते -- रपूृष्ट गही होता ह 
निरंजनम्‌ - लिरंजन-जिर्मल्‍ल 

लमिट्यम >> निल्‍य 

अनेकम -- अनेक ओर 

एकम्‌ -++ एक स्वरूप 

तल “- उसे 

आदपतम -- आप्त 

देवम्‌ -- देव की 

अहम -- में 

शरणम्‌ “-+ शरण 

धपद्य -- खाहण करता हूं 


जैसे ग्रन्धकार के समूह द्वारा सूर्य का स्पर्श नही किया 
जाता उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कम रुप करूंक भर 
रागादि दोष जिसका स्पर्श भी नही कर सकते है, जो 
नित्य निरंजन स्वरुप है भौर जो एक रुप होकर के 
भी अ्रनेक रुप है मैं उसी आप्स देव की शरण को 
प्राप्त होता हूं । 


सर. 
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भूल पद्च विभासते धत्र सरीोचि-मालो, 
न बिद्यमाने भुवनाव भासो 
स्वात्म-श्थितं बोधमप प्रकाशं, 
ते देव साप्तं शरणं प्रपों ॥ १९ ॥ 


हिन्दी पद्य:- जिनके समक्ष रवि शशि शोभा न पाते । 
जिन देव को छवी लखे पड़ फोके जाते 
निज आत्म लीन भर ज्ञान प्रकाश मांही 
जाता शरण में उस देब की नित्य भाई ॥ १९॥। 


अमन्थयार्थ:- 
भुवनावभासी -- भथन का प्रकाशव5 
मरीचि माली - सूर्य 
यञ -- जहाँ 
बविद्यमाने -- (आपके) विद्यमान रहने पर 
वन विभासते --: शोभा नहीं पाता 
स्वात्म स्थितम्‌ -ऐसे अपने आल्म रवरुप में शिथित 
बोचमय प्रकाशम्‌-- ज्ञानमय प्रकाशताल्े 
ले आप्तं देवम्‌ -- उस आपत देव की 
शरण प्रपद्य - में शरण ग्रहण करता हूँ 
भावार्थ- जिस देव के विद्यमान रहते हुए भ्रुबन प्रकाशक सुर्य 


शोभा को नही पाता है, जो अपने आत्मा में स्थित है 
और ज्ञानमयी प्रकाश वाला है, मैं उसी आप्त देव की 
शरण को प्राप्त होता हूं । 
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झ्रोम नमः सिद्ध भय: ३ 
धर्मप्रमी भव्यात्माग्रों, 


एक बार ऐसा हुप्रा जापान के एक तीन मंजिला मकान में उपर 
की मंजिल पर एक साधु ठहरा हुआ था। काफी लोग मिलने शभ्राये थे, 
धनपरति, विद्वान सभी झाये, साधु की विदाई का समारोह था, संग्रोग की 
बात ! जब चर्चा चल रही थी, तब अ्रचानक भूकम्प आ गया । जापान में 
भूकम्प ग्राना श्रासान है। लकड़ी का मकान भयानक रुप से कांपने लगा । 
बस ऐसा लगा कि अब गिरा । लोग भागे |, मकान मालिक भौ भागा | 
सीढ़ियो पर भीड़ लग गई। मालिक को गुरु का ख्याल प्राया और लौट 
पड़ा । देखा साधु प्ाँखे बन्द किये अपने स्थान पर बंढा हैं मकान मालिक 
का मन तो हुआ कि भाग जाय भ्रौर एक मन हुलझ्ा कि मैंने हो साधु को 
निमंत्रण देकर अपने यहां बुलाया था, उन्हें छोड़कर भागता अच्छा नहीं 
होगा । यही रुक जाता हूं, फिर जो गुरु का होगा बही मेरा होगा | और 
जब बे इतने भप्रकम्ष ग्रौर निश्चित बठे है, तो मुझे इतना भयभीत होने की 
जरूरत क्‍या है ? कह भी रुक गया, गुरू के पास बेंठ गया । हाथ पांव 
कांपते रहे, जब तक भूकम्प समाप्त न हो गया । काफी भयंकर भूकम्प था । 
सारा शहर तहस-नहस हो गया था। काफी लोग मर गये थे, काफी मकान 
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गिर गये। शहर की सारी व्यवस्थाएँ भंग हो गयी थी। भूकम्प रुका, लोंगों 
को शांति मिली । लोगों की भाग-दोड़ समाप्त हुई। 

जैसे ही भूकम्प थमा, साधू ने भ्रांख खोली और चर्चा प्रारम्भ की । 
जहां बात ट्ट गई थी भूकम्प के झरने शौर लोगों के भागने के कारण, बही 
से बात शुरू कर दी, जेसे बीच में कुछ भी हुआ ही न हो। मकान मालिक 
ने कहा, भ्रब तो मुझे जरा भी याद नहीं है कि हम क्‍या चर्चा कर रहे थे । 
बीच में बड़ा तुफान आ गया। बड़ा फासला पड़ गया। मैं तो एकदम भूल 
ही गया हैँ कि पहले आपने क्‍या चर्चा की थी। भ्रब वह सवाल महत्वपूर्ण 
नहीं है। भ्रब तो मैं कुछ भोर ही पूछना चाहता हूं। यह जो तूफान झाया 
था, भूकम्प उठा था उसके सम्बन्ध में कुछ कहे ! तो साधु ने कहा, वह सदा 
बाहर ही घाहर है । और जो भीतर न प्रवेश कर सके उरुका कोई मूल्य नहीं 
हैं। बाहर सब कंप गया । प्रौर मैं वहां सरक गया, जो कभी कंपता ही नहीं, 
बाहर के तूफान जिसका स्पशे कभी कर ही नहीं पाते । भीतर कभी कंपन 
पेदा होती ही नहीं हैं । 

बस यही तो आात्म-ज्ञान की कला हैं। ज्ञानी उस जगह सरक जाता 
है जहां कभी कंपन होता ही नहीं हैं । परमात्मा भी भ्रनन्तकाल के लिए एक 
ऐसी आत्म गहराई में सरक गये है, पहुंच गये हैं जहां कर्म पहुंच ही नहीं 
सकते हैं | प्रन्धकार जिनका स्पर्श कर ही नहीं सकता हैं। परमात्मा के 
परिधि से ग्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया हैं, इसलिए लोक में कंसे भौ 
तूफान झा जाय, कैसे भी भूचाल पेदा हो जाय लेकिन उनका स्पर्श नही कर 
सकते । 

कितना ही तेज तूफान हो, सागर की सतह ही कंपित होती हैं, 
सागर का श्रन्तस्थल नहीं । कितनी भी आँधियाँ आये, ऊपर-ऊपर लह॒रे 
डोलती हैं, कंपित होती हैं। सागर का ग्रन्तस्‌ ग्रकम्पित ही रहता हैं, भ्रडोल 
ही रहता हैं। वहां तक हवाओं का जरा भी प्रवेश नहीं, वहां तक जरा भी 
उनकी चोट नहीं पहुंचती । शीमा उद्वेलित होती है, केन्द्र तो अकम्प ही 
बना रहता है । 

काब्य रहस्य पूर्ण हैं इसे गहराई से समभना होगा । काव्य की 
प्रथम पंक्ति है “न स्पृश्यते कम कलक दोषी: - कमं-मल जिनका स्पर्श नहीं 
कर सकते | यो ध्वान्त-संघे रिव तिग्म रश्मि :- भ्रन्धकार सूर्य को छ नहीं 
पाता। भअ्न्धकार यानि वासनाये-कामनाये ग्रात्मा को छ नहीं सकती 
क्योंकि भ्रात्मा के मत्त की संगति को छोड़ दिया है । मन के सम्बन्ध में कुछ 
बाते समझना आवश्यक हैं। मन सतह हैं झ्रापके व्यक्तित्व की । वह भ्रपनी 
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आत्मा नहीं हैं। मन तो एक सीमा हैं, जो दूदूरों से पृषक करता हैं झौर 
जोड़ता है। मन पडोसी से भ्रलग भी करता हैं झौर जोड़ता भी हैं | जो देय 
उपादेय का ज्ञान कराता हैं, सोचने-समभने कौ प्रेरणा देता है, वह भन हैं । 
अयर आप प्रकेले हैं, तो मन की कोई भावश्यकता नहीं हैं। इसलिए जिन्हें 
मन फो मिटाना हैं वे एकान्त में तपस्या करने चले जाते है +» भरे संसार में 
भी जो प्रपने को कमलवत्‌ बना लेता है, उसका मन श्रपने भाप मरने लगता 
है। मन का ग्र्थ है, तुम्हारे ओर दूसरे के बौच सीमा रेखा, पदार्थ और 
तुम्हारे बौच सीमा कौ रेखा, वहौँ प्रापकी सतह हैं | भ्रौर इतना शभ्रवश्य 
ध्यान रखना सतह के लिए दूसरे का होना जरुरी हैं। इसलिए परमात्मा 
का कोई मन नहीं होता, उसकी कोई सतह नहीं हैं तभी तो भ्रसीम हैं और 
दूसरो से, पदार्थ से श्रप्रभावित हैं । 

अ्रसीम प्रकम्प हैं, भ्रसीम कम्पित हैं । मन सीमित है, श्रात्मा 
झसीमित है । मन सतह है, जहां से पदार्थ, वासनाये पृथक होती है । आत्मा 
सागर की घह गहराई है जहां पर तूफान नहों उठते है। और समभ लेना 
जहां तृफास पहुंच जाये वहां गहराई नहीं है, खतह ही है। जो साधक आत्मा 
की खोज में निकलते है, भ्रात्म-ज्ञान को खोज में निकलते है, बोधि-सुमन 
खिलाना चाहते है, वासना के शूल मिटाना चाहते है उनकी खोज कप 
महत्वपूर्ण हिस्सा की वे आत्म-गहूराई में उतर श्राये, भ्रात्म-शरण में पहुंच 
जाय, भ्रसीम की शरणा को ग्रहरा कर ले, ताकि स्वयं सुरक्षित हो जाय । 

पग्रगर श्राप उद्विग्त है, परेशान हूँ, क्लान्त हैं, दुखी है तो उसका 
एक ही कारण है कि परिधि पर, शरीर के सल पर जी रहे हो । किसी 
के शब्द उदवेलित कर रहे है, संतृप्त कर रहे हैँ तो समभना कि परिधि के 
साथ तुम्हारा तादात्म्य सम्बन्ध है | श्राप उस जगह खड़े है। जहां 
सब तरफ से, सभौ प्रकार के तूफान प्राते हैँ, हवायें कंपाती है, श्राग 
जलाती है, सुख--दुख घेरते है, प्रशंसा - निन्‍दा छृती है। और झराप 
इस प्रयास में है कि ऐसी घड़ी झा जाये कि निन्‍दा परेशानन करे और 
सदा हर्षोन्माद से भरे रहे, प्रशंसा से भरे रहे, दुख श्रांस न पंदा कराये । 
ऐसा कभी भी संभव नहीं है । हवा झ्राये और पानी में लहर न उठे । हवा 
चलेगी तो पानी में नियम से लहरे उठेंगी [जो देह की शरणा में जियेगा, 
वो निश्चित ही दुखौ बनेगा, श्राँखों से आंसू बहेंगे, दुख के बादल छायेगे । 
परिधि पर खड़ा रहने वाला नियम से हारेगा । श्रनन्त जन्मों का अपना 
इतिहास उठाकर देख लो, हारते चले आ रहे हो । वहां कोई भी सुखी 
नहीं रह पाया । जो भी वहां खड़ा रहेगा, देह से सम्बन्ध जोड़ेगा नियम सो 
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हवाये छुयेगी, दुखो होश्ोगे, सुख भ्रायेगा तो सुखी होभोगे बहां बचने का 
कोई भो उपाम नहीं है, कोई भी शरण नहीं है । शरण भीतर है। ओर 
ग्राचाययं देव उसी हरण की बात कर रहे हे । जो प्रपनी प्रात्म-गहराई की 
शरण में पहुंच गया, उसे सुख-दुख का ग्रन्धकार छू नहीं सकता । जिसने 
श्रात्म-प्रकाक्ष की, परमात्म-प्रकाश की शरण ग्रहण कर ली, उसे प्न्धकार 
परेशान नहीं कर सकता, यहां तक भ्रन्धकार पहुंच ही नहीं सकता । 

समुद्र में विचरण करने बालौ व्हेल मछली को तूफान की सूचना 
चोबोस घण्टे पहले मिल जाती है । वह सागर में तूफान उठने के पहल 
तलहूटी में चली जाती हैं । वहां तो एकदम शांतता ही बनी रहती है । 

ग्रापने कभी ख्याल किया कोई भी साधु सबसे पहले अपनी स्पर्श 
इन्द्रिय की संवेदनशीलता को कृश करता है, कम करता हैं, नष्ट करता है। 
तप के माध्यम से, उनकी पूरी साधना शरीर की संवेदनशीलता को नष्ट 
करता हैं, वे घण्टों धूप में खड़े हैं, ठण्डे में बैठे हैं, कांटों पर लेटे हैं, एक 
पांव पर खड़े हैं, कांटो पर लेटने से शरीर की, स्पर्श-इन्द्रियों को संवेदन 
शीलता थोड़े दिनों में समाप्त हो जाती हैं इसलिए कांटो की चुभन महसूस 
नहीं होती, क्योंकि स्पर्श मुर्दा हो गया, संवेदनशीलता खो गई । 

एक आदिवासी बेठकर चिलम पी रहा था । उसकी पत्नो पास में 
ही काम कर रही हैं, खड़ी हैं, उसने उससे कहां-देख तूने भ्रागी पर पांव 
रख दिया हैं, पेर हटा अपना, वह स्त्री श्रपना काम करती रहती हैं और 
कहती है कि कौनसा पैर, बांया की दायां ? 

श्रादिवासी के पर की चमड़ी मरी होती हैं उसे पाँव के नीचे पड़ी 
झरन का भी पता नहीं चलता हैं, साधु सन्‍्यासी भी यही कर रहे हैं भ्रपनी 
स्पर्श -इन्द्रिय की संवेदनशीलता को नष्ट कर रहे हैं । सभी इन्द्रियों में स्पशै 
इन्द्रिय बड़ी हैं । क्‍योंकि सर्वे-प्रथण उसी इन्द्रिय का निर्माश्े होता हैं और 
पूरे शरीर में फली रहती है, माँ के गर्भ में सब चमड़ो का जन्म होता है 
उसके बाद सभी इन्द्रियां चमड़ी का रूपान्तरण है, यद्यपि पर्याप्ति नाम कर्म 
के उदय से सभी इन्द्रियों का प्रारभ तो एक साथ होता हैं लेकिन पू्णता 
क्रम से होती है। ग्राँख भी चमडी है लेकिन उसके पास देखने की विशेष 
कला हैं। कान भी चमड़ी हैं लेकिन उसके पास विशेष कला है घुनने की । 
जीभ भी चमड़ी है लेकिन स्वाद को लेने की क्षमता उसके पास हैं । नाक 
भी चमड़ी की हैं, उसने सू चने की कला सीख ली हैं। वे भ्रपने-अपने विषयों 
को ग्रहण करने में एक्सपर्ट स हैं, लेकिन सभी शरीर के अंग है। 

इसलिए मानव शरीर में स्पर्श सबसे मौलिक इन्द्रिय है, तथा उसका 
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कार्य क्षेत्र भी विस्तृत है। इसलिए सबसे पहले भ्रपनी स्पर्श- इन्द्रिय पर 
भालकियत जमाता है । उस पर-विजय-पंताका फछराता हैं, उसे झपने वश 
में करता हैं उसकी संवेदनशौलता को भष्ट करता हैं। क्‍योंकि ज्यादा 
संवेक्भशीलता में कष्ट सहन नहीं कर सकता। इसलिए साध धूप में खड़ा 
रहेगा सर्दी में खड़ा रहेगा। शरीर को धप में, सर्दी में खड़ा करके स्वयं धीरे 
से अपने भीतर खिसक ग्रायेगा । शरौर घ॒प में सूखता रहेगा, जलता रहेगा 
झौर झात्मा फूलती-फलती रहेगी। शरीर सिकुड़ता रहेगा, आत्मा फंलती 
रहेगी । शरीर गलता रहेगा आत्मा बनती रहेगी। ग्रात्म शरण में भाने पर 
बाहर के छुख-दुख स्पश नहीं करते। परमात्मा ने भी गहराई पा ली है, 
धात्मा को परम-विशुद्ध बना लिया हैं इसलिए कर्म-कलंक उसका स्पर्श नहीं 
कर पाते, अ्रन्धकार उनके प्रकाश को छू नहीं पाता हैं । 

एक काल्पनिक घटना आपसे कहता हूं, एक दिवस अ्रन्धकार ने 
परमात्मा से शिकायत की कि प्रकाश मुर्क चेन से रहने नहीं देता हैं । वह 
सदा मेरे पीछे पड़ा रहता हैं, मुझे चेन की सांस भी नहीं लेने देता हैं ४ 
एक क्षण को आराम भी नहीं करने देता हैं। में आ भी नहीं पाता, ठहर 
भी नहीं पाता कि सुझे भगाने झा जाता हैं। जबकि मैंने प्रकाश का कुछ 
भी नहों बिगाड़ा हैं, प्रौर न ही मैंने उसकी कभी निन्‍्दा की हैं | हे परभात्मा ! 
ग्राप उसे समभाईये, वह मुझे तंग न करे । 

परमात्मा ने दूत को पहुंचाकर प्रकाश को बुलाया शोर डांटते हुए 
कहा कि तुम्हारा रंग रुप अच्छा है, जगत में तुम्हारा सम्मान बहुत हूँ । 
संब तुम्हें म्रादर की दृष्टि से देखते हैं। सब तुम्हारी महिमा गाते हैं, फिर 
तुम गलब् काम क्‍यों करते हो ? 

प्रकाश ने सविनय कहा, कौस सा गलत काम ? किसके साथ गलत 
काम ? श्राप स्पष्ट बताये अ्रगर मैंने किसी के साथ दुब्यंबहार किया होगा 
तो प्रभी ध्रापके सामने उससे क्षमा याचना किये लेता हूं । 

परमात्मा ने कहा, तुम्हारा भ्रन्धकार ने क्‍या बिगाड़ा है तुम उसे 
क्यों परेशान करते हो ? तुम क्‍यों उसके पीछे पड़े हो ? प्रकाश ने कहा- 
भगवान ! मैने तो भश्राज तक उसे देखा ही नहीं है मेरी तो उससे कभौ 
मुलाकात ही नही हुई । आप उसे मेरे सामने बुलाये, मैं क्षमा मांगने को 
तैयार हूं। परमात्मा ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, तो भ्रन्धकार वहां से 
गायब था। परमात्मा स्वंय भ्राज तक पग्रस्धकार प्रौर प्रकाश को नहीं मिला 
सका । इसलिए झ्राचा्य देव को कहना पढ़ा कि प्रन्धकार भौ बभापको 
छ भही सकता । आपकी भ्ात्मा श्रत्यन्त निर्मेल भौर पवित्र हो गई है कर्म- 
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सब ओर भूकम्प है 


मल कलंक उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सोना शुद्ध हो चुका है अरब 
उसे कहीं भी रश्व दो, चाहे कौचड़ में भी डाल दो लेकिन चकित होने 
वाला नहीं है | क्‍ 

हे परमात्मा ! श्राप हमारौ पंकित आत्मा में, कर्म-किचड से 
मलौन भ्रात्मा में बास करे | भ्रापके विराजमान होने से मेरी आत्मा पवित्र 
हो जायेगी | आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नही है, क्‍योंकि प्राप तो एकदम 
शुद्ध स्वर्ण हैं । इसलिए मैं प्रापकी शरण को ग्रहण करता हूं प्रापकी शरण 
को स्वीकार करता हूं। आपके चरणों में बेठकर ही प्रनपी आत्मा के 
कल्मष घोऊंगा । 

मैं प्रपनौ ग्रात्मा की शरशा को प्राप्त होता हुँ । वही एक मात्र 
सच्ची क्षरण है। भ्रव मैं देह की शररणा को तजता हूं, त्यागता हूं । देह की 
दररा के कारण ही तो मेरा संसार चलता आया है। श्रात्म गहराई में 
जाने पर देह की संवेदनशौलता मर जाती हैं। तप-श्याग से, कायोस्सगग से 
देह का ममत्व भाघ घटता जाता है । देह की संवेदन बीलता जड़ हो 
जाती है। 

प्रापने कभौ छ्याल किया हो मेहतर सिर पर मल की टोकरी 
लेकर जाती है, ढसे मल से जरा भी बरेशानी नहीं होती । उच्चे मल की 
दुर्गन्‍्ध नहीं आती । लेकिन वह साधु नही है | वह निर्विचिकित्सा अंग का 
पालन भौ नहीं कर रहा है । वो मात्र अर्थ कमाने के लिए श्रम कर रहा 
है। भ्रनेक साधु कांटों पर लेटे है इससे उन्हें मोक्ष नही हो जायेगा क्योंकि वे 
सम्मान की प्राकांक्षा से लेटे हैं भभिप्राय कुछ शोर है। उनने भी संवेदनशी लता 
को नष्ट कर दिया है । मेहतर ने भी ध्राण इन्द्रिय की संवेदनशी लता को नष्ट 
कर दिया है। मेहतर श्रादत में ढ़ल गया है । उसकी नाक मर चुको है। 
निरम्तर पाखाना ढ़ोना पडेगा तो नाक कितनी देर जिन्दा रहेगी ? अ्रगर 
भापके सामने से वह यू' ही खाली निकल जाय तो आप नाक पर रुमाल रख 
लेते है. क्योंकि भापकी नाक बहुस सुक्ष्म है नासापुरों के श्रणु बहुत सुक्ष्म हैं थो 
गन्ध की प्रहरा करते है । बहुत डेलिकेट है, ७ हुत नाजुक है उन पर लगातार 
चोट करो तो वे मर जाते हैं । इसलिए मेहतरों को कोई दुर्गन्‍्ध् नहीं झाती है 
न मन्ध आती हैं, फिर भी इस्हें साधु नहीं कह सकते, क्यो कि इनने नासा-इन्द्रिय 
को जीता नहीं मारा हैँ। वह ग्रात्म गहराई में उतरा नही हुैँ। लेकिन 
वीतरागौ साधु प्रात्म गहराई में उतर कर शरीर से तादात्म्य सम्बन्ध ही 
तोड़ लेदे है, वे शरीर को मारते नहीं उससे अपना ममत्व भाव घटाते है । 
जिससे उसकी संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। 
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सच ओर भूकम्प है 


वह साधु भी भूकम्प के समय झ्ात्म शरणा में चला गया भयंकर 
भूकम्थ के समय तीसरी मंजिल मैं बंठा रहा, उसका मन जरा भी भ्रशांत्त 
या विचलित नहीं हुआ । लोग डरकर भागे, वह भागा लेकिन वह बाहर 
नही भीतर भागा और लोग बाहर भागे रूकिन उसके भागने का ढ़रा 
प्रलग था वह भा हट गया लेकिन वह परिधि से हटा, सुरक्षित स्थान पर 
पहुंच गया । भागों तो सभी लेकिन सब वहां भागे जहां भूकम्प था, तूफान 
था, हलचल थी, ऐसे भागे । भूकम्प मात्र तीसरी मंजिल पर ही थोडे न 
श्राया था, वह तो दूसरी पर भी आया था, पहली पर भौ प्राया था। सारे 
शहर में आया था। सारे लोग भाग कहां रहे थे................? एक भूकम्प के 
स्थान से दूसरे भूकम्प के स्थान पर ही भाग रहे थे। वहां कोई बचाव नहीं 
था, मात्र भ्रम था; मन का संतोष था । प्रसली स्थान पर तो बह साधू 
ही पहुंचा, उसने ही सच्ची शरण खोजी हैं. श्राप भी शरण खोज रहे हैं, 
लेकिन जहां मरण है, भ्रसुरक्षा हूँ । श्राप जिसे शरण समझ रहे हूँ, बह 
शरण के नाम पर एक धोखा हैं । 

ग्राप एक परिधि से दूसरी परिधि पर भाग रहे है । धन की तरफ, 
मकान की, पदों की तरफ भाग रहे हैं वहाँ भी भूकम्प है । स्थान बदलने से 
क्या होगा ? सब तरफ भूकम्प है इसलिए ऐसा स्थान श्लोजो जहां भूकम्प 
न पहुंचता हो, सुख-दुख न पहुंचते हो | जो भूकम्प से सुरक्षित हो, वही 
ग्रापकी भी सुरक्षा कर सकेगा । उसकी शरण चलो जो जीवन को वरदान 
सिद्ध हो । भ्रभौ तक तो जहां-जहां शरण खोजी, जिन-जिन की शरण खोजी 
वे सब अभिशाप सिद्ध हुए। भ्रब उस परमात्मा की शरण चलो जेंसे 
विभीषण राम की शरण में ञ्राये थे । तुम भी श्रातम राम की शरण में 
ग्राओन । रावण की शरण में बहुत रह लिए उसके काले कारतनामें । उनने 
कुछ दिया नहों बल्कि लुटा हैँ । बनाया नहीं मात्र मिटाया हे ' पहचानों 
ग्रसलियत की और लोट श्राझी स्वयं की परमात्मा को शरण में । वहां 
कोन जीता है ? कौन मरता है ? कंसा जन्म ? कंप्ती मृत्यु ? जनम मरशा 
तो परिधि पर है, केन्द्र पर नहीं। शरीर है परिधि भर भ्रात्मा हूं केन्द्र । 

मन परिधि है बह दूसरे से जोड़ता है । मन जिसे देखता है उसे 
पाने की ख्वाईश से मर जाता है । शभ्रात्मा नहीं देखतौ मन देखता है, मन 
तो अतीत का अनुभव करता है जो देखा है, सीखा है, धुना है, जाना हैं 
उनको स्मृतियां करता है या भविष्य 'की कल्पना करता है । जो वर्तमान 
में हैं उसका भोग नहीं करता है मन धूल है, क्योकि मन प्रशीत है प्रौर 
धूल परिधि पर जमद्वी है । इसलिए पहले मल के ध«पंरण[ को स्वच्छ करो, 
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सय ओर भूकम्प है 


साफ करो ताकि उसमें सही-सहौ साफ प्रतिबिम्ब दिल्ल सके । 

किसी ने पूछा था, मन बार-बार भाग क्यो जाता है ! 
मन इसलिए भाग जाता है कि श्राप उसका परिचय जिन भोगो से कराते है, 
उनको तो मन पहले ही भोग चुका है | काफी पुराना परिचय है । नया 
परिक्षय नहीं है। 

एक द्ाराबी शराब घर पहुंचा १हले से ही बहुत पीये था, धर से ही 
पीकर चला था । दुकानदार ने देखा कि बहुत पिये हुए हैं । उसने कहा 
कि ग्राज तुम्हे शराब नहीं दूगा । शराबी ने कहा, तुमने झपने श्रापकौ 
क्या समभा है ? क्‍या एक तुम्ही हो इस गांव में ? किस प्रकड़ में भूले 
हों ? दुबारा पांव न रख गा तुम्हारी दुकान पर | देते हो या नहीं ! 
दुकानदार ने कहा जाओो यहां से । जब होश में हो तब श्राना । 

शराबी लड़खड़ाता बाहर निकला। बड़ी देर बाद दूसरी दुक/न 
खोज पाया । वह उसी दुकान का दूसरा दरवाजा था। शराबी 
ग्रादमी ७ उसको बड़ी देर लग गई ढु ढ़ते | इधर गया, उधर गया, गोल- 
गोल घूमा, परिक्रमा दी दृकान में, पहुचा । बड़ी प्रसन्नता से बड़बडाते 
भीतर गया कि क्‍या समभा है साले ने भ्रपने भ्रापषको ? प्रब नहीं जाऊंगा । 
साले की दूकान पर । कोई हराम में थोड़े न पिलाता हैं, नकद रुपये देकर 
पीता हूं ॥ प्राहक्त पर ही तो जीते है, फिर भी अकड़ दिल्लाते हैं। उसे 
दुकानदार ने कहा श्रीमान आप फिर ग्रा गये, झ्राज तुम्हें नहीं निलेगी ' 

शराबी ब[हर निकला | फिर खोज बीन को। ग्राधी रात बीत भयी 
तीक्षरे द्वार से पुन: उसी दुकान में प्रवेश हुआ । उसने कहा बड़ी झुसीबत 
है। यहां पर दुकानें बहुत दूर-दूर है। एक दुकान से दूसरी पर जाने में घण्टों 
लग जाते हैं । उसने सभौ दुकाने खरीद ली ह ? हर जगह तुम्ही मौजूद हो । 

मन किसी भी दरवाजे से घूसे लेकिन पहुंचता तो उसी दुकान 
पर है । मन कहीं भोर जा है नहीं सकता, क्योकि अ्रनादिकाल का ससार 
जो पड़ा है। अभ्रब उस संसार से मुक्त होने उनकी शरण चलो जो प्रकाशित 
है जिनके प्रकाश के सामने सूर्य भौ शोभा को प्राप्त नही होता है। परमात्मा 
का दूसरा विशेषण है 'नित्य-मनेक मेकम्‌' जो एक रुप होकर भौ अनेक रुप है 

एक गुरु कुल में दो पंडित एक भण्डे के बारे में विवाद कर रहे थे । 
एक ने कहा, भण्डा डोल रहा हूँ । 

दूसरे ने कहां, भण्डा नहीं हवा डोल रही हें। दोनो में काफी 
विवाद छिड़ गया। दोनों अपने-अपने तकों से जिद्ध करने में लगे थे । 
दोनों के एकान्तिय तर्क थे | विधाद काफी बढ़ गया । पास से ही एक साध 
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गुजर रहा था, उसने कहा व्यर्थ क्‍यों विवाद करते हो ।' भगवान महाथीर 
का भनेकान्त सिद्धान्त पढ़ों और समस्या का समाधान करो । प्रभी तो तुम 
दोनों का भ्रह कार डोल रहा है, दोनों का मन डोल रहा है । जरा ध्यान 
से देखो, भण्डे के पास डोलने की शक्ति है ग्रौर हवा के पास डुलाने की 
दाक्ति है तथा खम्बे के पास भण्ठे को थामने कौ शक्ति है। दोनों के 
संयोग से भण्डा डोल रहा है। भ्रकेला भण्डा कुछ नहीं कर सकता है। 

परमात्मा एक भी है भौर पर्याय की श्रपेक्षा अनेक है। भक्तों की 
आ्रास्था कौ प्रपेक्षा प्रनेक है । क्योंकि हर भकत पश्मात्मा को भिन्‍न-भिन्‍न 
रुपों में देखता हे, पुकारता है पानौ तेरा रंग कैसा ? जिसमें डालो बंसा। 
पानी तो एक है, लेकिन उसके उपयोग झ्लग-प्रलग है, उसी प्रकार परमात्मा 
तो ग्रपने द्रव्य की भअपेक्षा एक है, लेकिन भक्तों कौ भावनाओं की अप्रपेक्षा 
प्रनेक है। परमात्मा-तत्व की श्रपेक्षा परमात्मा एक है लेकिन प्रनन्तानन्त 
ग्रात्माये मोक्ष गयी है इसलिए परमात्मा झनेक भी है। 

अ्नेकान्त दृष्टि के श्रभाव में मात्र बिवाद ही होता है । दोनों पंडित 
एक भण्डे के बावत विवाद कर रहे थे । एक कह रहा था कि हवा ने उसे 
फहराया है, दूसरा कह रहा था कि भण्डा स्वयं डोल रहा है। अब भण्डे 
से क्या लेना-देना है । लेकिन मन तो, अहकार तो विवाद में दूसरे को 
हराने में रस सेता है ' लडने के लिए बहाना कोई भी हो सकता है | भाहे 
भण्डे के सम्बन्ध में विवाद करो या किसी अभिनेत्री के सम्बन्ध में विवाद 
के सम्बन्ध में कि कौन सबसे ज्यादा सुन्दर है । बिवाद तो आखिर विधव।द 
ही हे । 

विवाद का रस क्या है दूसरे को हराना। झ्ादमी उपर से ज्ञानी 
हो गया है लेकिन भीतर का शैतान मर नही गया है, जिन्दा है लद नहीं 
मारता है, तक मारता है । किसी के सिर पर लकड़ी मारो पुलिस पकड़ 
लेगी । उसकी हमने व्यवस्था कर रखो है ! लेकिन तके मारो कोई नहीं 
पकडेगा । भ्रहंकार का रम है दूसरे को नीचा दिखा देता, गिरा देता । 
मैं ठीक हूं तुम गलत हो। हिन्दु कहता है मुसलमान से कि 
तुम गलत हो । और मुसलमान कहता है हिन्दु से कि तुम गलत हो हिन्दु 
कहते है कि क्‍या रखा है जेन धर्म में । सब विवाद में लीन हैँ । जरुर 
विवाद में गहरा रस हूँ, अन्यथा लोग इतना रस क्यों लेवे ? श्वेताम्बर भें 
विधाद हैं कि महावीर ने विवाह किया या नहीं किया | दोनों 
ग्रापस में संघर्षरत हुँ । श्रबः महावीर को मोक्ष गये पच्चीस सौ साल हो 
गये है । उनके शादी करने या न करने से कला होगा ? इनके जीवन का 
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कल्याण तो इतको ब्राह्मातर्य न्नत के पालन से होगा और महावीर का 
परमात्मा भी ब्रह्मचये व्रत के प।/लन करने के उपशनन्‍्त ही प्रगट हुझा । 
ग्रापस्त में काफी तर्क खोज लिये हैं दोनों ने । भला विवाद में परमात्मा 
कैसे उतरेगा ? श्रसली बात महाकौर के बाल ब्रह्मचारी होने की नहीं 
स्वयं के अहंकार कौ पुष्टि को है । 

भण्डा हिल रहा है, या हवा हिला रही है. इस पर बिवधाद चस 
रहा है | मौका लगे तो सिर भी फुट सकते हैं हिप्दू मुसलमान की मज्जिदें 
जलाते हैं, मुसलमान हिन्दुशों की मूर्तियां फोड़ते हैं। अगर श्रादमी के पास 
जरा भी बोध हो कि चाहे मज्जिदें जलाग्रों, चाहे मूर्तियाँ तोडों दोनो में 
हिंसा विद्यम!न है, तो संभल जायेगा । शक्ति तो दोनो की ब्यय हो रही 
है, दोनों बाहर उलभे है, दोनों का जीवन हाथ से निकल जा रहा हैं । यह 
सब हट की मूढ़ता है, अहंकार कौ मूढ़ता है, इसलिए आधार्य देव को कहना 
पड़ा कि परमात्मा एक भी है और गनेक भी हे । 

प्रादमी बहुत चतुर, पशुता को सिद्ध करने कै उसने अनेक उपाय कर 
रखे है । लोग शतरंज खेल रहे हैँ , लकड़ी के हाथौ घोडें दौडा रहे है । जिन्दा 
हाथौ-घोडे दौड़ाना तो मुश्किल हैं । असली हाथी घोडे चलायेंगे, पालन भी 
मु श्किल पड़ेगा । झ्रादमी को पालना तो मुश्किल जानवरों को कंसे पाल 
सकेगे । तो नकली हाथी-घोडे पिद्धी-मंत्री खम्नाट को दौड़ा रहे । असली 
सम्राट को दौड़ाये तो पता चलेगा. शतरंज खेलने वार्छ की मुद्रा देखों कितनी 
गंभीर रहती है जीतने के लिए जीवन दाव पर लगा देता हूं । कई लोग 
परमात्मा है या नही, सिद्ध-श्रसिद्ध करने में समय व्यतीत करते हैं। 

करोडो-वर्षो से आदमी लड़ रहा हैं । न नास्तिक को समभा पाता है 
और न आस्तिक नास्तिक को हरा पाता है। ये बातें त्को से तय नहीं हो 
सकती । परमात्मा तक विषय नही है, ग्रनुभुति का विषय है। परमात्मा 
कोई पदार्थ थोडे न है जो हाथों पर रख कर दिखाया जा सके या प्रयोगशाला 
में ग्रनुभव किया जा सकता है । परमात्मा तो समाधि की प्रयोगशाला में 
झनुभव किया जा सकता है । परमात्मा श्रसीम है श्रोर झ्राप समीप है । 
परमात्मा अदृश्य, अरुपी है, उसे बनाया और दिखाया नहीं जा सकता । 
उसे सिद्ध भी नहीं किया जा सकता + यदि उसने जगत का सृजन किया 
है तो एक बात पषकी है कि बनाते समय आप मौजूद नहीं थे। कोई साक्षी 
नहीं था, कोई गवाह नहीं था, क्योकि जगत शून्य था । और इतना बड़ा 
कृत्य बिना गवाह के कोई मान भी नहीं सकता । वेसे जगत का कर्ता 
कोई नहीं है जगत के निर्माण के सम्बन्ध में श्रलग-अलग दशेनकारों की 
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भिन्न-भिन्न किवदल्तियां है! ' 

ईसप को कथा है- परमात्मा ले फाड़ बनाये, पोधे बनाये, प्रासमान 
सनाये, चान्द तारे बनाये, पृथ्वी बनायी और छंटवें दिन ध्रादमी बनाया । 
फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं बताया । किसी जिज्नासु ने पूछा, फिर 
क्यो नहीं बनाया ? तो उसने कहां कि ग्रादमी से वह इतना घबड़ा गया । यह 
देखकर कि यह क्‍या कर बंठ | इसलिए उसने इसके बाद कुछ नहीं बनाया । 
मनुष्य पात्र स्वयं को बना और मिटा सकता हैं। स्वयं का ससार उसके 
हाथों में है । 

धर्म शुरु होता है परमात्मा की समीचीन भ्रास्था से, तके से नहीं 
तके तो खुजली को भाँसि है इसे जितना छेडोगे उतनी खुजली को 
खुजलाते चले जाओो तो श्राखिर में श्राप पायेगे कि धाव पड़ गये | तर्क के 
पीछे प्रगर श्राप भागे तो सारी आत्मा घाव से मर जयेगी, मस्तिष्क 
बीमार हो जायेगा । तक खजलाहट हे, ख॒जली बीमारी हूं। तक बोमारी 
हैँ । उसके पीछे ज्यादा मत पड़ो | औषधि खोजों कि कंसे मन कौ श्रांति 
टुटे, मन शात हो जाय और आप केन्द्र पर स्थित हो पश्नके, परिधि से प्राषका 
नाता टटे । कैसे ग्रपने घर वापस लौट सके जरा ड्बो ध्यान-सामायिक में 
ग्रौर परमात्मा के बारे में सोचो-परमात्मा प्रनन्त ज्ञान स्वभाव वाला हैं, 
अ्रपनी आत्मा में स्थित है, मैं ऐसे परमात्मा की शरण को प्राप्त होता हूं । 
मैं ग्रढोल-अकम्प होता हूं। जो अडोल श्रकम्प हो जाता हूँ वही परमात्मा 
को पा जाता है एक गीत कहता हूं 


चलौ चले वीर की छांव में 

चलो चले वीर की शरण में 

कामना कौ राहो में, कदम बहक जायेंगे 

बीर की शरण चले जहां संभल जायेगे 

बीज मे वक्ष छपा भाज उसे ही अपंशा करना है , 
उसकी चरशा-रज झ्ाज लगा भायेगे 

चलो चले गुरुवर की छाव में” 7 

साधना के नीर से सिचन उपवन का करना हूं 
पतभर में उजड़े उपवन का मधुमास से भरना है 
मन की रीति गागर में कुछ तीर तो ग्रायेगा 
चलो चलें प्रभुबर के चररों में 

चलो चलें गुरुवर की शरण चलें । 


२५१ | गोधि सुमम 


सय ओर भूकम्प है 


शेष चर्चा आपसे कल करू गा, क्योंकि धरशा की बात, शरशा के वरश के 
चयत में समय लगता हैं । 


बस आज इतना हो दिनांक २३०८-०९ १ 
झ्रादिनाथ दिगम्वर जैन नया मन्दिर शुक्रवार 
प्रतापगढ़ 
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९० 
त-हो-त 


6 ९, 





अहंकार जोबन को मूल भूत घबस्था है और समर्पण शरण 
सूल भूत समाधान । पहले अहंकार को समझने को कोशिश करे, 
जब पप्पू छोटा होता है तब उसे "में! का कोई बोध नहीं होता । 
सिर्फ हूं ऐसा बोध होता है तभी तो बह हर बात में हां कर 
देता हैं। जिस दिन न करने खगे तो समझना उसका भें! 
विकतित होने लगा । बच्चे वर्षा में भोंगने लगते है, क्योंकि उनके 
बोध का विक्रास नहीं हुआ । अग्नि में हाथ डाल देंगे क्योंकि 
अभो बोध नहों है। माता-पिता घोरे-घीरे बच्चों में संस्कार 
आरोपित करते है कि दौड़ में प्रथम आना, परोक्षा में प्रथम आना 
पुरस्कार जीतकर लाना । बच्चों को अहंकार से भरते रहते है । 
और य॒वा होते-होते बालक के ऊपर अहंकार का कड़ा मजबूत 
खोल चढ़ जाता है | जिसे तोड़ना मुश्किल होता है । अहकार 
टूटता है तो समपंण होता है। अहंकार मजबत हो जाये तो 
छोड़ना मुश्किल पड़ता है। 


२५३ / बोचि स्रुमम 


मूल पर :- बिलोक्यमाने सति यत्र बिश्यम्‌ । 
बविलोक्यते स्पष्टसिद विविक्तम ॥। 
शुद्धंशिबं शान्तमनाखझनन्तम । 
त॑ देव माप्त शरण अपदो ॥२०॥। 


हिन्दी पद्च :-. जिनके सुज्ञास में सब संसार दिखता 
स्पष्ट हैं फकलकता परसे न मिलता 
हैं शान्त शुद्ध शिव रूप अनित्य नाही 
जाता शरणा में उस देव को नित्य भाई 


अन्तयार्थ १- यजञ - जिसके 

चिल्तोकयमाने -- अथललोकन 

सतत --+ करने पर 

ड्ट्म्‌ “ यद्ध 

विश्वम -- समरत विश्लण 

स्पष्टम -- रणषचट रूप से 

विविर्तम्‌ -- पुृथबन्छ-प्‌ूथक 

घिल्कोक्यतले -- छटडिस्ताई देता है 

शर्म उस शुद्ध 

शिवम्‌ -- शिव 

शाज्तम्‌ -- शान्त स्वरुप और 

अनाध्यनण्सम्‌ -- आदि अन्त से रहित 

जापतं तं देवम्‌ _-- आपषध्त देव को 

शरणंप्रप्ध - मैं शरण को प्राप्त होता हूँ 
भावार्थ :- जिसके अवलोकन करने पर यह सारा घिश्व स्पष्ट श्ौर 


पृथक-पृथक दिखाई देता हैं जो शुद्ध शान्त, आदि पअ्नन्त 
रहित और शिव स्वरूष हैं मैं उसी आप्ल देव की शरण 
को प्राप्त होता हूँ । 
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चर्र्० 


तू-ही-तू 


ग्रोमनम:ः सिद्ध भय: ३ 
धम्मंप्रेमी भव्यात्माश्रों ! 


ऐं॥ प्रेयसी के द्वार पर किसी प्रेमी ने दस्तक दी । प्रेयसी की 
भीतर से भ्रावाज आ्राई, कोन है :! 

जो द्वार के बाहर खड़ा था, उसने कहा, मैं हूं तुम्हारा प्रेमी, यह 
धर दो को मैं और तू को नहीं संभाल सकता, और द्वार बन्द ही रहा । 

प्रेमी जंगल चला गया, वहां उसने साधना की, तप किया, उपधास 
किये, प्रार्थनायें की । 

काफी वर्षो के बाद वह लौटा, और दुबारा उसने द्वार खटलटाये ) 
और फिर वही प्रश्न दोहराया गया, बाहर कोन हैं ? 

पर इस बार द्वार खूल गये। क्योंकि उत्तर बदलचुका था, तू ही 
हे । 

ध्राचार्य कह रहे हैं कि “शररा प्रपद्ये” मैं प्रापकी शरण को प्राप्त 
होता हूं । क्योंकि झापके विराटज्ञान मैं सारा लोक, स्पष्ट 'भलकता हैं, 
प्रत्येक पदार्थ पृथक-पृथक प्रतिबिम्बित होते हैं। झाप शुद्ध हैं, शांत हैं, भनन्‍्त 
से रहित हैं भर शिव स्वरूप हैं । 

मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हैँ । आपकी शरश में झ्ाता हूं, 
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तू-ही-चू 


मैं परमात्मा की शरण को जाता हूँ, ऐसा तहीं कहा । शरण में जाना तो 
धधूरा समर्पश हैं । मार्ग में विचार बदल सकता हैं, मं भटक सकता हैं । 
शरण में पहुंचने का निश्चय नहीं हैं। “अरिहंते शरण पव्वज्जामि” यह 
शरण में पहुंचने कौ अंतिम स्थिति हैं। “बुद्धम्‌ शरणं गच्छामि” बुद्ध को 
शरण में जाता है । “संधम्‌ शरणम्‌ गच्छामि संघ की शरण में जाता हू । 
'धम्मे श रणें गच्छामि” धर्म की शरण में जाता हू ॥। बुद्ध की श रण में जाता 
हैँ, यह यांत्रा का प्रारंभ हैं। “अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि” अ्ररिहन्त कौ 
शरशा को प्राप्त होता हैं। साधक पहुंच चुका हैँ, अंतिम स्थिति हे । क्योंकि 
दा रण स्वीकार करसे के बाद आगे कोई गति नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, अगर 
कोई कहता हैं कि मैं घरण में जा रहा हूं तो यह प्रथम कदम हें । कुछ दूर 
जाने के बाद वापस लौटा भी जा सकता हैं। मैं श्रापकी शरण को स्थीकार 
करता हुं यह शरण में पहुँचने का प्रतीक हैं, अब वापम लौटना, अ्सभव हैं। 
लेकिन जाता हैं यह तो यात्रा का प्रथम चरण हैं, “अरिहंते शरम पव्वज्जामि 
यह तो शरण में पहुंचने का प्रतीक हैं पूर्ण समपंण का प्रतीक हैं, मैं जा रहा 
हूं, अभी गया नहीं हूं, पहुंचा नहीं हूँ, मार्ग में हु, यात्रा प्रारंभ कर दी है, 
यात्रा के बीच में कठिनाई भी आ सकती हूँ, उपसर्ग भी हो सकता हैँ, घिचार 
भी बदल सकता हैं, “अ्ररिहंते शरणं पव्वज्जामि” मैं शरण को प्राप्त होता 
हें, यानि मैं अपने अहंकार को छोड़ता हूं, आपको स्वीकार करता हुं, मन को 
अस्वीकार करता हू, जो अपने को स्वीकार करेगा, वह शरण को स्वीकार 
करेगा. वह शरशा को स्वीकार नहीं कर सकता, शरशा को स्वीकार करना 
याति अपने अ्रहंकार की हत्या करना है | 

प्रहंकार जौवन की मूलभूत समस्या है श्र समर्पण शरण मूलभूत 
समाधान, पहले अ्रहंकार को समभने की कोशिश करे, जब पप्पू छोटा होता 
हें तब उसे 'मैं का कोई बोध नहीं होता, बोध होता है मात्र रोने का, 
हँसने का, हूं का, मैं 'हँ ऐसा बोध नहीं होता, सिर्फ 'हँँ' ऐसा बोध होता है, 
तभी तो वह हर वाद में हां कर देता है, जिस दिन करने लगे तो समझता 
उनका “मैं! विकसित होने लगा, बच्चे वर्षा में भींगने लगते है, क्योंकि उनके 
बोध का विकास नहीं हुआ्रा, श्रग्नि में हाथ डाल देगे क्‍योंकि ग्रभी बोध नही 
है, माता पिता, छोटे-छोटे बच्चों में संस्कार प्रारोपित करते है कि दौड़ में 
प्रथम गाना, परीक्षा में प्रथम झ्राना, पुरस्कार जीतकर लाना, बच्चों को 
अहकार से भरते रहते है, और युबा होते-होते बालक के ऊपर श्रहंकार का 
कड़ा मजबूत खोल चढ़ जाता है, जिसे तोड़ना मुश्किल होता है, भ्रहंकार 
टूटता है तो समर्पण होता है, अह कार मजबूत हो जाये तो छोड़ना मुश्किल 


२५६ / आयाय॑ पुल्परनतसाकार 


कूुही-यू 


पड़ता ह भरहकरर के सद्भाव में परमात्मा को छोड़ दो साधारण सी सजी: 
को प्र म करना तो मुश्किल है । 

झाप कह सकते हैं कि हम पति पत्नी ग्रापस में बहुत प्रेम करतें हैं, 
तथा झापस में भौ हजार बार दुहराते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हुं, 
पति पत्नी को कहता हे, पत्नी पति को कहती है, लेकिन यह सब ऊपरी 
ऊपरी है, यह तो इस बात की सूचना हूँ कि प्रापस में नहीं हैं अन्यथा बार 
घार कहने की क्‍या जरुरत थी, बार-बार पत्नो को मनाने के लिए भझाभूषण' 
गहने, हीरे जवारात भेट करने की क्‍या जरुरत हैं ? प्रेम के सामने लो यह 
सत्र कचरा हैं, पत्नी को भी प्रतिदिन शा गार करने की क्‍या जरुरत हैं, जिस 
दिन हृदय का दान हो जायेगा, उस दिन शव गार शेष न रह जायेगा, जब 
तक हृदय का दान नहीं हुआ हैँ तब तक यह सब नाटक है, श्रगर प्रभ के 
बीच से अहंकार खो जाये तो समर्षंण सहज हो जाता है । 

जसे-जैसे विवेक जागता हे, सम्यकज्ञान पंद्रा होता है, धर्म का 
जागरण होता है वैसे बसे ग्रहंकार मिटता जाता है गलता जाता । जैसे-जैसे 
सूर्य घिकलता जायेगा, उगता जायेगा, वेसे-वेसे बर्फ गलती जायेगी, बर्फ कौ 
चद्राने पिघलती जायेगी । ऐसे ही जब कोई बर्मात्मा के निकट जाता है तो 
उसका गप्रहंकार पिघलता जाता है। झ्गर धरम क्रिया करते हुए, स्वाध्याय 
करते हुए भी अ्रहंकार की पते बढ रहौ है, मजबूत हो रहो है चढट्टाने बन 
रही है तो समभना कि धर्म से बहुत दूर है, मार्ग भटक गये है । कही झोर 
किसी दिशा में चरण बढ़ रहे है, वह परमात्मा की दिशा नहीं है। प्रातः 
पूरज के उगते हौ बर्फ पिघलने लगती है, तो क्या तुम्हारी आत्मा में परमात्मा 
के प्रभट होते ही अहंकार नहीं पिघलेगा । 

प्रापका प्रश्त हो सकता है कि बिना झड़ुकार के प्रतिस्पर्धा भौ तो 
नहीं होती, विकास के लिए ग्रहकार जरुरी है ? 

लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अहंकार जीवन के प्रथम बरण 
में जरुरीं है, सांसारिक विकास के लिए, आत्म-रक्षा के लिए. कबच चाहिए, 
विकास के लिए प्रतिस्पर्धा चाहिए। चारों तरफ संघर्ष है, जीवन खतरे में 
है। भ्रगर में का. भाव नही होगा तो केसे भागे बढ़ेगे । मैं का भाव तो रहे 
लेकिन उसके साथ तादात्म्य सम्बन्ध न रहे । तो स्वाभिमान को कायम 
रखकर भौ प्रतिस्पर्धा की जा स्रकती है, जितना प्रथम चरण में अभ्रहंकार 
प्रवश्यक है, उतना उससे छुटकारा पाना भी जरुरी है। 

जैसे कोई ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का उवयोग करता है, तभी तो 
ऊपर पहुँच हकता है, यदि सीढ़ी को ही पकड़े रहे तो ऊपर न पहुंच सकेगा, 
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लू-ही-लू 


सीढ़ी पर ही दक जायेगा, सीढ़ी चढ़नी भी पड़ती है भौर छीड़नो भौ पड़ती 
हैँ, तभो कोई ऊपर पहुंचता हूँ, पकड़ना भी पढ़ता हैं पर छोड़ना भी पड़ता 
है, प्रहंकार को सीढ़ी को भाप पकड़ लेते है फिर छोड़ते नहीं है । 

झ्ाप तो एक ऐसे यात्री है बस में चढ़ गये तो फिर उतरने का नाम 
नहीं लेते । बस का नियभ है, एक जगह बैठना पड़ता है धौर एक जगह उतरना 
पड़ता है। बस मात्र बेठने के लिए नहीं है, बैठकर उतरने के लिए है। 

दोतरह के लोग हैं संब्वार में। एक बे हैं. जो कहते हैं कि जब 
उतरना ही है बस से, तो चढ़े ही क्यों ? उनकी बात में तर्क है। क्योंकि 
कभी-कभी पागलों की बातों में भी थोड़े तक होते है, पागलों के लिए । 

भर दूसरे वे लोग है जो कहते है कि जब चढ़ ही गये है तब डतरे 
क्यों ? नहीं तो चढ़े ही क्‍यों ? दोनों की बातों में विरोध नहीं है, तर्क एक 
ही है। लेकिन उनके पास हठ है, भरहंकार है। तक के दो अंग है। एक 
पागलों का तक है भोर दूसरा हठाग्रही का तक है। एक कहता हैं कि हम 
चढ़ेंगे ही नहीं दूसरा कहता है क्‍योंकि उतरना पड़ेगा। दूसरा कहता है 
कि ध्ब चढ़ गये तो ग्रब हम उतरेंगे नहीं। 

दोनों ही वंचित रह जायेंगे यात्रा से | शञानी तो वह है जो चढ़ना भी 
जानता है और उत्तरना भी । संसार में फंसे है तो व्रत लेना भौ पड़ेंगे और 
ध्यान में संकल्प-घिकल्प से मुक्त होना भी पड़ेगा | भरहंकार को ग्रहशा किया 
है तो प्रहंकार को छोड़ना भी पड़ेगा । जीवन के विपरीत के प्रनुभव से 
बढ़ता है ओर परिपक्व होता हैं। जीवन एक डायलेक्टिक्स है। जीवन बड़ा 
दन्दारमक हैं । 

प्रत्धकार का एहसास द्ोने पर ज्योति की तलाश प्रारंभ होती है । 
प्सत्य का ध्रसत्य की तरह बोध हो जाये तो सत्य की तरफ कदम ढढ़ने 
लगते है। मूलवात है भ्रगर भीतर शीखने की प्यास है तो चोर से भी सीख 
लोगे झौर भ्रगर प्यास नहीं है तो परमात्मा! से भी सीख नहीं पाप्नोगे । प्रहंकार 
भुकने नहीं देता है, शरण में जाने नहीं देता है । 

प्राप इतना अवश्य झूयाल रखना कि जो-जो इस संसार सृजन में 
सहयोगी है. बही-वही परमात्म-उपलब्धि में बाधक कारण हूँ । इसे यू 
सममे............जो जो यहां साथ देता है, वही-बहौ मोक्ष-मार्ग में बाधा देता 
है, क्योंकि यात्रा विपरीत हुँ । प्रगर संसार की यात्रा पूर्व की है तो परमात्मा . 
की यात्रा पश्चिम की हैं। अगर संसार कौ यात्रा नीचे की तरफ है तो 
परमारभा की यात्रा ऊपर की तरफ है । अगर संसार में इूसरों की तरफ 
जाते हो. तो इस यात्रा में भ्रपनी तरफ लौटना है, भपनी तरफ पाना टढ। 
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सू-ही-व. 


संसार को यात्रा में पकड़ता ही पकड़ना है, तो मोक्ष की यात्रा में छोड़ना 
ही छोड़ा है । प्रगर यहां विचार साथ देता है तो वहां निविचार साथ देता 
हैँ। यहां जितने प्रशांत होते है बहां उतने शांत होते है । यहां जितने विषाद 
से भरे होरो है वहां उतने श्रानन्द से भरे होते “हैं । महां की गहन श्रशांत्ति 
शांसि के लिए कारण बन जाती हे | हृदय का दौरा पड़ता है, तो धर्म का 
द्वार, परमात्मा का द्वार नजर आता हैं। संधार और परमात्मा विपरीत 
झायाम है, अगर इन्हें भ्रच्छी तरह समभ लिया तो एछरणा में जाने कौ 
थात्रा सुगम होगी । 
संसार कौ यात्रा के लिए अहंकार जितना जरूरी हैं, मोक्ष-यात्रा के 
लिए उतना ही भारी हैं, बाधक हैं । जो यहां सहज हैं, विनम्न हैं वो यहां 
“हारा हुआ हैं; पराजित है। भगवान महावीर का वचन है जो वितयवान है 
वही मोक्ष का पात्र हैं ' विनयं मोखस्य कारण ' थिनय मोक्ष में कारण दे । 
जीसस का प्रसिद्ध वचन हैं कि जो बिनम्न है वे ही प्रभु के राज्य के मालिक 
होंगे। बड़ी विपरीत यात्रा है-यहाँ जो विनम्र हैं पंक्ति में खड़ा हैं तो पीछे 
' ही रह जायेगा । उसे हर कोई धक्का दे देगा, बाहर निकाल देगा, कभौ 
पहुंच ही न पायेगा । क्‍योंकि यहां संभर्ष भारी हैं, सभी घकका मार रहे हैं । 
यहां की प्रतियोगिता तेज हैं। यहां तो झागे आने के लिए आक्रमक व्यक्तित्व 
“चाहिए। और परमात्मा को पाने के लिए समपेणात्मक हुदय चाहिए, 
सहनशील, उपसर्गजेता दिल चाहिए । 
संसार में ₹हनते के लिए मेक्‍्यावेली का शास्त्र चाहिए । महावीर का 

नही बुद्ध का नहीं, जीसस का नहीं, संसार में ठहरने के लिए चाशक्य की 
!कला सीखनी पड़ती हैं। मेक्यावेली और चाणक्य कहते हैं कि भ्रगर कोई 
तुम्हारे ऊपर आक्रमण की तैयारी कर रहा हो तुन पहले हौ उस पर 
प्राक्मह्त कर देना। क्‍योंकि वही संसार में अ्रपनी रक्षा का उपाय है। लेकिन 
ऐसी अ्राक्रमक ग्रात्म-रक्षा में दुख ही दुख हैं सुख्ध का जरा भी लेश नहीं । 
मिल खाने में भले ही कितनी ही प्रच्छी लगतौ हो, स्वादिष्ट लगती हो, 
भोजन में ख्वाद पदा करती हो लेकित उसका अन्तिम परिणाम तो पेट में 
जलन और शरीर में पीड़ा उत्पन्न करना हैं। 

!- « जो-जो यहां मूल्यवान हैं, बह-वहू वहां निमु लय हैं और परमात्म 
तत्व में बाधक हैं | और जो-जो यहां निम्‌ लय हैं, वहू-वहु-वहां भुल्यवान 
होता जाता हैं। अगर अहंकार यहां राजपथ हू, तो बहां भ्रहकार हौ 
अभटकाल' है, बही अ्रहंकार हो 'अमाबस की रात है | 

5 » झाये, जरा कथा के रहस्पय खोले-वह प्रेमी अपनी प्रयसी के द्वार पर 
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गया, उसने झ्राथाज लगायौ, उसे पुकारा । भीतर से श्रावाज आई, “कोन 
है ?” प्रेमी ने कहा, मैं हु । द्वार बन्द ही रहा, प्रत्युत्तर में घुनाई पड़ा," 
यह घर मैं ग्रोर तू दो को नहीं सम्हाज सकता । 

प्रेमी उद्दास हुआ और जंगल चला गया । वहां उससे अपनी श्रेयसी 
को पाने का तय किया, उपवास किया, प्रशु से प्रार्थनायें की । कई वर्ष गुजारे, 
उसके बाद बह लोटा श्रोर पुनः उसी द्वार पर दस्तक दी । द्वार खट छटाया 


फिर वही प्रथम, स्वर “बाहर कौन ? 

इस बार द्वार खूल गमे। क्‍योंकि उसका उत्तर बदल चुका था, 
उसने कहा, तू हो है । 

भ्रव एक-एक शब्द को समभे कहानी की तह में चल । स्त्री अपने 
हृदय का द्वार उनके लिए ही खोलती है जो पूर्ण समपित होकर आया है । 
झपना सर्वस्व प्रपण करने आया है अपने अहंकार को तोड़कर भ्राया हुं । 
जो द्वार पर प्रेम कीं भिक्षा मांगने आया हो, जो प्रेम का अ्रमृत पीने झ्ाया 
हैँ ! अपने पात्र में प्रेम-रस भरने आया हो । सारा जीवन प्रेम के ही द्वार 
पर दस्तक दे रहा है । प्रत्येक जीवात्मा की गहरी आंकाक्षा प्रेम देने श्रौर 
प्रेम को पाने की है। ग्राप स्वयं विचार करे ? आपकी पूजा-भक्ति, 
ग्राराधना-उपासना, प्रार्थनाग्नों का उद श्य क्या हें ? मात्र एक ही उद्द श्य 
कि प्रेम उत्पन्न हो जाए । प्रेम की तलाश से धड़कतों हैं हर दिल किहर 
धड़कन । प्रेम की खोज से ही प्रतिदिन पंदा होती हूँ पूजा भ्ौर प्राथंना 
ग्राप स्वयं सोचे प्रेम को पाने और देने के लिए ही जीवन की यात्रा चल 
रही हे । क्‍या पश्रापने कभी द्वार प्रेम पाने के लिए नहीं खटाखटाये 
लेकिन भ्रब एक ही द्वार शेष है परमात्मा का जहां पावन प्रेम मिलता है । 

ग्रभो आप प्रेम के नाम पर वासना कौ गन्दी नालियों में कीड़ो सा 
कुलबुला रहे है इसलिए जीवन में एक तनाव है, एक चिन्ता है, एक 
सन्ताप है, एक भ्रजीब प्रकार की बेचेनी सी है, गहन विषाद सा हूँ । जीवन 
एक मरुस्थल सा हूं, जहां मात्र धूल हो धूल उड़ रही हूं । प्रम के फल 
नहीं खिल रहे हू, मात्र घासना की धूल उड़ रहौ हूं । प्रादमी भ्रम की 
खोज में भटक रहा है, आनन्द की खोज में भटक रहा ह । प्रानन्द प्र म की 
ही छाया है । झापके जीवन में जब भी प्रेम घटता हैं, तो श्राप झआनन्दित 
हो जाले हूँ । बाहे यह प्र म तक पत्थर की मूर्ति के प्रति घट जाये, एक 
फूल के प्रति घट जाय, तो भी प्रानन्द प्लायेगा । भले ही क्षशिक झानन्द 
श्राये। ऐसा प्रानन्द किसी को धन से मिल जाता है, किन्‍्हीं को यह आनन्द 
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खिलाड़ियों के फोटो एकत्र करने में मिल जाता हैं। किन्हीं को यह प्रानन्द 
पोस्टल-स्टाम्प एकत्र करने में मिल जाता हैं । किन्‍्ही को यह प्रानन्द 
बगीचे में वृक्षारोपण में, बागवानी में मिल जाता हूं किस्ही' को यहू आनन्द 
चित्रकारी में, पेंटिंग में मिल जाता हूँ । लेकिन यह भौतिक क्षरितक आनन्द 
हैं लेकिन मह मिला कब ? जब उस पदार्थ के प्रति साधक समपित हुभा, 
उसकी शररणा मैं गया। पदार्थ से प्र म किया। प्रेम जहां भी हे वहां आनन्द 
ही आनम्द हूं | ब्रभी भझापका मन क्षुद्र से छोटी-छोटी वस्तुभों से लगा हूँ 
इसलिए ग्राप विराद को पाने से चूक रहे हूं । जेसे पप्पू का मन मुडडे 
गुड़ियां से खेलने में लग जाता हू तो माता-पिता का प्रम पाने से वंचित 
रह जाता है। भापका मन क्षुद्र वस्तु मैं श्रटका है इसलिए मन उससे शीक्र 
ही उब जाता है । प्रम के विषय बदलने से क्‍या होता है। दवाई बदलने 
से बीमारी नहीं मिटती । विराट से प्रेम करने से जीवन का विषाद मिटता 
है । परमात्मा की शरण चलो पूर्ण समर्पण करो । ग्रभी तो नये नये द्वार 
खटखटा रहे है भ्रौर वहां से भाग रहें हँ । वहां से चक रहे हैँ । उसने 
द्वार नही बदला अपने आपको बदला, श्रपने विचारों को बदला तो प्र॑म पां 
गया । झ्राप प्रतिदिन विचार नहीं बदलते अह कार नहीं छोड़ते मात्र पदार्थ 
बदलते है इसलिए चक जाते हैं। झ्ापका भ्रह कार प्रापको खा जाता है। 
अ्रपका सम्मान आपके भ्रपमान का द्वार बन जाता हूँ । फूल सम्मान का 
फल-हार जीवन की हार बन जाता है । 

ग्रापकी हार्दिक अ्राकांक्षा हैं कि श्राप ऐसे प्रेम को पा जाये जो कभौ 
न नष्ट हो, कभी न चुके | अभी तो भ्रह कार के का रश पत्नी भी चूक जाती 
हैं। पत्ति भी चूक जाता हैं, पिता भी चूक जाता हैं, पुत्र भी चुक जाता है। 
मित्र भी चूक जाता हैं, प्रेमी भी चूक जाता हैं, प्रेयासो भी चूक जाती हैं । 
सब एक दूसरे से फर्ज निभा कर चक रहें हैं, खाली हो रहे हैं भौर विषाद 
से भर रहे है। मात्र परमात्मा का प्रेम ही ऐसा प्रम हैं जो पात्र भरने 
के उपरान्त कभी समाप्त नही होता, मिलने के बाद कभी नहीं चकता 
इसलिए “त॑ं देव-माप्नं शरण प्रययथे” मैं आपकी शरर्त को प्रहण करता हूं । 

हर आत्मा प्रेम के ही द्वार पर दस्तक दे रही हैं। भले ही प्र म की 
झ्राड़ में अज्ञान के कारण, भिथ्यात्व के कारण गलत द्वारों पर दस्तक दे 
रही है, भटक रही हैं लेकिन उसका लक्ष्य तो एक ही हैं मात्र प्रम को 
पाना । 

किसौ ने पूछा था, हर जीवात्मा प्रम क्‍यों चाहती हैं ? क्‍योंकि 
प्रे-करुणा प्रात्मा का स्वभाक हैं, | तथा प्रत्येक नारी भौर पुरूष सभी 
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प्रेम के स्रोत से हो जमे है, इसलिए सभी की खोज एक समान हूँ । 

ग्राश्वययं तो इस बात का हो कि लोग प्र म चाहते हूं लेकिन प्र म 
योग्य पात्र नही बनते हैँ । इसलिए जीवन कामना-वासना की सूखी कौचड़ 
में फंसी मछली के समान तड़फ-तड़ फकर समाप्त हो जाता हैं । आप तो 
लाहते हँ कि पात्र में ग्रमृत भरे श्ौर विश से भरते रहते हो । भ्रमृत को 
सम्हालने के योग्य पहले झपने पात्र को तो बनाभ्रो । विराट परसात्मा को 
बुलाना चाहते हो भोर क्षुद्र थासनाग्रों सो हृदय भरा पड़ा हैँ | विराद को 
जाहने से बहले थिराट बनो प्रव्यया जिन्दगौ सूखी ही बीत जायेगी । 

उसने प्रेयसी के द्वार पर दस्तक दी, द्वार नहीं खुला तो वापस चला 
गया । कई वर्षो तक प्रपने अन्दर पात्रता पंदा करता रहा। उसने उसका 
विरोध नहौ किया, बल्कि स्वयं में स्वयं का शोध किया । झाप तो प्रपने 
प्रापको पात्र समझते हूं, यही तो भूल है । इसलिए श्राचाये देव ने पहले 
पात्र को सफाई का निर्देश दिया । “मैं' यानि अहम ही बाघा हैं, वही तो 
ग्रपात्रता है. । ग्रह कार तो मात्र मिटाना जानता है उसके पास बनाने की 
क्षमता कहां हैं । इसलिए जीवन की जितनी भी श्रेष्ठ घड़िया हूं वे उस 
समय घटती हँ जब भझह कार नही रहता है । उसी निरह कार के क्षण में 
परमाष्मा उत्तरता हैँ, तभी सच्ची शरशा नजर पाती हूं । 

प्रेयसी गे पूछा, द्वार के बाहर कौन है ? “प्रत्युत्तर मिला, “मैं 
हूं । भीतर से उत्तर आया मैं और तू को यह घर नहीं सम्हाल सकेगा 
घर छोटा हूं, प्रह कार मोटा है । प्रम का घर तो बहुत छोटा हूं, इसमें 
तो एक ही रह सकता हूँ । इसमें दो न समा सकेंगे । प्रेम में है त को 
स्थान हैं ही नही। प्रेम यानि झ्रद्व त, शरण यानि पझ्द्ग त। दो में तो सिवाय 
कलह के श्रोर कुछ नहीं होता । संसार मैं भ्रौर तू के कारण ही दो 
चल रहा हूं , संसार संघर्ष के बिना नहीं चलता, और परमात्मा संघर्ष 
के द्वारा नही मिलता । ह त था इसलिए द्वार नहीं खुला । परमात्मा का 
द्वार भी इसीलिए नहीं खल रहा हूं । जेसे ही भ्रहकार गिरता हूँ कि 
द्वार खलता ह ! 

वह जगल चला गया । वहां उसने एकाम्त का प्रभ्यास किया, 
उपबास किया, तप किया, प्रार्थना की ओर पुनः लौटा । श्रावाज दी । भीतर 
से आवाज श्राई कोन है ? प्रत्युत्तर में कहा, तू ही हैं। अबकी बार उत्तर 
बदल गया । कहा तू ही हैं, तुरन्त द्वार खुल गया । परमःत्मा के द्वार भी, 
मुक्ति श्री के द्वार भी तभो खलते हैं जब शून्य हो जाते हैं;। 

उसने तप किया, प्रार्थनायें की, उपवास किया। भपने भ्रहकार को 
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वू-ही-लू 


मारने उपयास किया, सन्त लोग तप मैं को मिटाने के लिए हौ करते हैं। 
अहंकार द्वार हैं कर्मों के आपमन का । जंगल जाने का एक ही कारश हैं 
एकान्त में भ्रकेले होकर मैं को मिटाने का । दो के बीच में “मैं” को मिटाना 
बहुत ह कठित हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, या भन्‍्य दाशनिक हुए हैं 
कुछ समय के लिए वे समाज से हटे हैं, एकान्तबास में, प्रपने “मैं” को मारा 
हैं उसके बाद पुनः समाज में लौटकर श्राये और आत्म-सन्देश सुनाया । 

वह द्वार पर गमा, उसने दस्तक दी । श्राप भी परमात्मा के द्वार 
पर दस्तक देने चलो, शरण प्रहणा करने चलो | भ्रगर मैं से हटकर पुकारा 
तो तुम्हारी भ्राबाज वहां तक न पहुंचेगी। द्वार बन्द ही मिलेगी । अह कार 
सहित प्रार्थनाधों का कोई मूल्य नहीं है। मिट जाओो, भ्रहकार छोड़ना ही 
एक मात्र शरण जाना है । 

है परमात्मा आप दांत हैं, शिव हैं, शुद्ध हैं, भनन्त है में भी भापको 
शरण को प्राप्त होता हूं । 


मरने के पूर्व भुके एक भौर भ्रवसर दो 
प्रव तक जीवत विषय-भोग में 

स्वयं को जाने बिना बीत्त गया 
अ्नशिनत संकल्पों-विकल्पों को 

पूर्ण करने में बीत गया 

कभी गरीबी ने कभी धन की प्रधिकता ने 
मुझे रोज तोड़ा हैं 

सत्य से मुख मोड़ा हैं 

मैंने मन की बात मान 

गू गी सच्चाई से मुख मोड़ा हैं 

मुझ में मेरापन भर बचा नहीं 

मैंने स्वयं का जौवन कभी रचा नहीं, 
यह यौवन-वेभव बसन लौटा लो 

मुझे अपनो जेसा बना लो 

मरने से पुवं एक और जीवन दो 

ऐसा दर्षण दो, 

जिसमें स्वर को नरत देख पाऊ' 

साहस दो, जैन्ना भी देख 

मैं लोगों से वेसा हो कह पाऊं 
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वू-ही-तू, 


जीवन का इतिहास झोस थधुले प्रक्षरों में रच्‌ वहीं 
फर्मोंदय मुझे: जब जब भी ललकारे 

मेरी और निहारे 

पीठ दिखा भागू नहीं 

जो जैसा है बेसा कहने का सामथ्यं दो 

जो जैसा हैं बंसा जानने की सामर्थ्य दो 

जो सत्य है उसमैं जीने की सामथ्यें दो 
शुद्धं-शिवम्‌-सत्यम्‌ के चररों में 

जाने को सामथ्ये दो 

घरण शरण में एक भ्रवसर दो 


परमात्मा से करो प्रार्थना और कहो कि ये यौवन-भवन-वसन सब 
लौटा लो, इन्हें श रण माना था, भ्रपनाया था, लेकिन इनमें मात्र दुख हौ 
पाया है। ग्रव जीवन में एक अवसर और दे दो, एक मौका और दे दो । 
जुसा मां के गर्भ से श्राया था, उसी यथाजात भुद्रा को ग्रहरा कर सत्य की 
शरण में रह सक्‌ । श्रबव एक मात्र तू ही तू है, त्‌ृ हो हैं सच्ची शरण 
बाकी सब जगह हैं मरण | 


बस झाज इतना ही 
झादिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर दिनांक २४-ण७-९ १ 
प्रतापगढ़ शनिवार 
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२१ 
में श्राया शरण तुम्हारो 





काफी पुरानो घटना सुना रहा हूं, जब दास प्रथा का जोर 
था, अरब के एक बाजार में गुलाम बिकने आये थे | कुछ धनपति 
गुलाम को खरोद कर ले जा रहे ये। एक फकोर ने एक गुलाभ से 
पूछा, क्या तुम बिक भए हो ? 
गलाम ने कहा हाँ । 
फकोर ने पूछा, कहा, जा रहे हो ? 
गुलाम ने कहा, जहाँ भालिक ले जाये । 
फकोर ने पुनः पूछा-क्या काम करोगे ? 
गुलाम ने उत्तर विया-जो सालिक कहेगा। 
फकोर ने पूछा-क्या छाओगे ? 
गुलाब ने कहा, जो मालिक जाने देगा। 
फकोर ने पूछा, कहां रहोगे ? 
गुलाम ने कहा-जहां मालिक रखेगा। 
फकोर ने सुना, अवाक रहूँ गया। सोचा |! गुलाम शमपित 
है मालिक के प्रति ओर मैं परमात्मा के प्रति समपित नहों हो रहा 


हूँ । 
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मूल पद्च :-.. येनक्षता मन्मथ-सान-शू््छा 
विधाद-निद्रा-भय-शोक- चिन्ता: 
क्षय्यो-नलेनेब तरू-प्रषंज 
स्तं देव समाप्त शरण प्रपद्यं ॥। २१ ॥। 


हिन्दी पद्च ;-.. है नाम मात्र जपने से सोख्य पाते 
ग्रर॒ु काम क्रोधभय को क्षण में भगाते 
गनल मध्य तरुओों का समूह नाहीं 
जाता शरण में उस देव की नित्य भाई ॥ २१ ।। 


अग्वथार्थ :- अनल न -- अठिन के द्वारा 
लरुू-प्रषच -- चुक्षो का समह 
क्षयथ; डुच -- जसे क्षय (भरुम) कर दिया 
जाता है 
यंज -- उसी प्रकार जिख्र के द्वारा 


मन्मथ-मान-मुच्छ -- काम, मान, मुर्रर्छा, विद्याद जलिद्रा 
विषाट लिट्रा भय थशौक्ठ -- भय शौक घिन्‍ला आदि 


चिन्ला -- खमरत दोष 

क्षता -- क्षय कर टिय॑ नये है 

त॑ आप्ल देवम  -- उसख्त्र आप्त देव की मेँ 
शरणं प्रापद्य -+ शरण को प्राप्त होता हैं 


भावार्थ - जिस प्रकार भ्रगिन के द्वारा वक्षों का समूह क्षय को प्राप्त होता 
हैं उसी प्रकार जिसके द्वारा काम-विकार मान मूच्छा विष्रद 
निद्रा भय शौक और सर्व प्रकार की चिन्ताएं नष्ट कर दी 
गयी है मैं उसी भ्राप्त देव की शरणरा को प्राप्त होता हूं । 
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२१ 


मैं आया शरण तुम्हारी 


ग्रोम नमः सिद्ध भय: 
धर्मप्रंमी भव्यात्माओं ! 


एद् सम्राट अपनी रानियों को लेकर जल क्रीड़ा करने एक सरोवर 
में गया । रमणोक वन प्रान्त, लहलहाते हरे-भरे वृक्ष ऐसी सुशोभित हो रही 
थी। मानो नवश्यू गार करके दुल्हन सजी संवरी किसी का इंतजार कर रही 
हो ! सरोवर का किनारा और पास हो तट पर प्राचीनतम जिन मंदिर 
स्थित है। योग श्रौर भोग का संयम स्थल । भोगी सम्लाट अपनी रानियों के 
साथ सरोवर में जल फ्रोड़ा में मगन है। तथा तीन खण्डाधिपत्ति रावश 
शधॉतिनाथ भगवान की पूजा में तल्लीन है ' 

ग्रचानक एक घटना घट गई । भोग की प्रति ने इति को पुकारा । 
भोग की ध्रति से, जल क्रौड़ा से सरोवर के जल ने श्रपनी मर्यादा तोड़ दी । 
जल सीमा का अतिक्रमश कर बहू पड़ा। रावश शांतिनाथ भगवान की 
पूजा कर रहा था । पूजा में व्यवधान पड़ा । उसने भ्रपने सेवक से कहां, 
जाओ, मना करो कौन जलकीड़ा कर रहा हैं। सिहवल राजा ने सेबक को 
डॉट-डपट कर भगा दिया । लौटकर सेवक ने रावण से सारा वृतान्त कहा 
स्वयं रावश गया प्रोर रानियों के बीच फ्रीड़ा करते हुए राजा की गर्देन 
पकड़कर ले झाया झ्ौर प्रपने पाँवों के नीचे डालकर छाती पर पांव रखकर 
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मैं आया शरण लुग्हारी 


खड़ा हो गया । 
सिहबल सम्नाट कौ रानियों भें राघरशा से क्षमा याचनता की अपने 
सुहाग को प्राश-रक्षा की याचना की । न 
एक पर्वत पर राजा का बड़ा भाई जो मुनि बन गया था तपस्या में 
रत था । वो अ्रचानक वहां भ्रा पहुंचा । राबण ने तुरन्त मुनिराज को 
को प्रशा|म किया। मुनिराज के कहने पर रावण ने राजा को मुक्त कर 
दिया । राजा के सामने प्रपना भतीत और वेभव तृणवत नजर झाने लगा । 
उसने विचार किया गान मुनिराज ने मुझे मौत के मुख से बाहर निकाल 
लिया, ध्यन्यथा मैं मर जाता ये रानियां पलक भपकते विधवा हो जातो । 
ये राग रग सब विलीन हो जाता । संसार की भ्रसारता का, क्षण भंगुरता 
का चिन्तन किया और संसार से विरक्त हो गया । उसने मुनिराज के चरण्पों 
में जिनेश्वरी दौक्षा ग्रहण कि झ्रौर मुनि के साथ प्रस्थान कर दिया । रानियाँ 
रोतीो रहो, बीखतौ रही, रावश भी देखता रह शया।। प्रागे बड़ा श्रपने 
दुश्मन भुनि के चरणों में नत हो गया, प्रणाम किया प्रौर चला गया । 
कामना वासना का तूफान शाँत हो गया । प्रहंकार की लहरे 
दांत हो गई। रावण त्याग के चरणों में भुक गया । एक क्षण पहने जो 
शत्रु था, वही पूज्य बन गया, जीवन का मार्ग-दर्शक बन गया । सत्य के 
प्रति भ्रास्था हो तो समपंश सहज हो जाता हैं, अपने-प्राप हो जाता है । 
जिसके अप्दर काम नहीं है, बासना नहीं है, जो काम से रहित हैं, 
मैं उसकी शरण को प्राप्त होता हैं। सम्राट जब तक काम से सहिश तो 
मोत के पांव तले था, काम के जाते हो, भोग का त्याग करते ही, 
भ्रप्सराभ्रों को त्यागते ही मुक्त हो गया । मौत ने चरण पखार लिए और 
भ्रमरता ने जीवन का दान दे दिया । काम से मुक्त होना बहुत मुश्किल हैं। 
काम के रुप बहुत है, वह तो ग्रनेरू रुपों में प्रभिव्यक्त होता है । संसार के 
सभी भगवानों के साथ एक एक नारी खड़ी हूँ, जुड़ी हे। लेकिन जैन 
तीथंकरों के साथ भगवान महावीर क॑ साथ कोई भी नहीं है । वे तो मात्र 
प्रपने स्वभाव में डूबे है । उन्हें नारी कौ प्रावश्यकता हो नहीं है । उन्होंने 
काम को भस्म कर दिया है। वे तो ग्रठारह दोषों से रहित हैँ । जेन 
तौरथकरों में एक भी दोष न पाग्नोगे। यही तो जैन दर्शन के परमात्मा की 
विशेषता है । श्रगर कोई परमात्मा है, तो वह निश्चित ही मन्यथ, मान. 
मूज्छा, विसाद, निद्रा, भरा, शोक चिन्ता से रहित होगा । ये दोष तो 
उसक भीतर स्वप्न में भी स्पर्श नहीं कर सकते । झ्राचार्य समंतभद्र रत्नक रण्छ 
श्रावकाचार में कहते है........ . ....। 
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जेँ आया शरण लुग्हारी 


क्षुस-पिपासा-ज रातड्ूु-जन्मान्तक-भ यस्मथा: । 
न राग-हेष मोहाश्च यस्याप्तः श्॒प्रकीर्त्यते ।। 


जिसके भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मृत्यु, भय, गवे, राग द्वेष 
मोह, बिस्ता, भ्ररति, भिद्रा, विस्मय, मद स्वेद और खेद ये अठारह [दोष 
नहीं है धही सच्चा देव है, भगवान है । 


जिनने मोह माया-मान-मत्सर-मंदन का मर्दन किया, 
भीषण उपसर्गों को जिनने हंसते-हंसते सहन किया । 
जो पतित-उद्धवा रक भव-निवारक आत्म-ध्याता गंभीर है 

वे पूज्यनीय, वंदनीय तीर्थंकर स्वयं महाचीर है .। 

जो राग ढ्ंष, विषय-भोग रहित तललीन भअमृत-पान में, 
लोकालोक युगपत भलकता जिनके दर्शन -ज्ञान में। 
प्रेम - करूणा का नीर बहता जितके हर व्याख्यान में, 
काम-जेता, कमं-विजेता सन्‍्मति मैं श्राया तब छात्र में ॥। 
जिनका परम-पावन चरित्र आकाश से भी विशाल है, 
गशाधर भी जितकी सहिमा का गा ल थाये गुणगान हैं। 
जिनकी परम अ्रहिसा से जग का हो रहा कल्याण हैं. 
मैं रह रहा उनकौ वंदनीय बद्ध मान की छांव हैं॥! 


जिनने मोह-पराया, मान, मत्सर-मदन-को नष्ट कर दिया हैं और 
पतित-उद्धा रक हैं, भव-सागर से पार उतरने वाले हैं, राग-हंष से विषय 
भोग से रहित हैं। जिनने काम और कर्म को जीत लिया हैं मैं उन सन्मत्ति 
की छांव में रह रहा हैं। मेरे जीवन रथ के सारथी श्राप ही हैं। मोह के रण 
क्षेत्र से, गुरु क्षेत्र बाहर ले जाने वाले आप हैं । 

परमात्मा भूख प्यास से रहित हैं । अगर परमात्मा भी रोटी पानी 
के झाश्चित हो भया, तो वह भी पराधीन हो जायेगा । मनुष्य बडा हो शयार 
प्राणी हैं, ग्रगर परमात्मा भूखा-प्यासा हो जायेगा तो उस पर भी अपनी 
भालकीयत जमा लेगा | उत्ते भी वह चलाने लग जायेगा । उसे भी सलाह 
देने से नहीं चुऊ़ेगा | भ्रगर परमाल्मा भी तुम्हारे जेसा खाने पीने लगा तो 
तुम में और परमात्मा में क्‍या भ्रन्तर रह जायेगा । फिर परमात्मा को भी 
चिन्ता करनी पड़ेगी । अगर परमात्मा भी चिन्तित हैं तो वह संसार का 
सबसे बड़ी दुखो भ्ात्मा हांगी। चिन्ता जीवन की सबसे बुरी घटना है। 
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चिन्ता उत्पन्न होने के तीन कारण "है। शंका-कांक्षा ओर विभिकित्सा के 
कारण चिन्ता पेदा होती हैं। 
राजकुमार नेमि कौ बाशत जब लौट गई, तो राजुल चिन्ता से भर 
० शई कि अब इस सौलह छ्ूगार का, यौवन के महकतें उपवन का क्‍या 
शहोगा, फूल का मूल्यांकन करने वाला भोंरा ही बला गया । राजुल के साथ 
नेमि का सम्बन्ध नया नहीं, आठ भव पुराना था । राज्ुल ने ग्रपनी चिन्तन 
की धारा को नया रुप दिया, नई दिशा दी, नया झ्रायाभ दिया और चिन्ता 
बना लिया कि तेरा एक घर बंसेगा अशगेक उजड़ जायेंगे। एक प्यार पायेगा, 
सब तरस जायेंगे, एक सुख भोगेगा अनेक दुखी हो जायेंगे, 'प्रनगेको का सुख 
उजड़ जीयेगा' | कुमार नेमि ने छोटी प्रीति "को छोड़कर बड़ी प्रीति से 
नाता जोड़ लिया है. शव को छोड़कर शिव को प्रेम कर लिया है, देह को 
छोड़कर अदेही के प्र मी हो गये हैं। वे तो मुके शादी के बहाने बुलाने 
आ्राये थे, निमंत्रण देंगे श्राये थे कि मैं जा रहा हूं भ्रगर तुम्हें श्राना हो तो 
ग्रा जाना। मैं एक यात्रां पर जा रहा हू जहां चिन्ता शौक भय नहीं 
पहुंचते हैं । राजुल ने नेभि की अ्रदृश्य सरूपी पुकार सुनी श्रौर उनकी 
शरण में पहुंच गई । 
दरंणा में जाना दुष्काय है, बड़ा कठिन है, शरण देना सरल है। 
हर व्यक्ति दूसरों को शरण देना चाहता है शरशा लेना नहीं | जबकि शरण 
में जाना निरहेंकार का प्रतीक है, समर्पण का'प्रतीक है शरण में जाने का 
अर्थ है अपने व्यक्तित्व को बदल देना, चेनन्‍ज कर देना । ग्रपना सब कुछ 
 प्रपंस कर देना । आप सब कुछ है और मै ना कुछ हैं । 
काफी पुरानी घटना सुना रहा हूं, जब'दास प्रथा का जोर थो। 
प्ररब के बाजार में गुलाम बिकने आ्राये थे ।कुछ धनपति भुलाम को 
खरीद कर ले जा रहे थे । एक फकीर ने एक गुलाम से पूछा, क्या तुम बिक 
गएहो? 


गुलाम ने कहा हाँ ! 

फकौर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो ? ' 

गुत्राम॑ ने कहा, जहाँ मालिक ले जाये । 
फकीर ने पुनः पूछा-क्या काम'करोगे ? 
'गुलाम ने उत्तर दिया-जो मालिक कहेगा। 
फकीर ने पूछा-क्या खाग्मोगे ? ' 
गुलाम ने कहा, जो मालिक खाने को। देगा । 
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फकौर ने पूछा, कहां रहोगे ? ' 
गुलाम ने कहा जहां मालिक रखेगा। 


फकीर ने सुना, श्रवाक्‌ रह गया ! सोचा गुलाम समर्षित है, 
मालिक के प्रति और मैं परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो रहा हूं । इसके 
मालिक ने तो इसे झभी-प्रभी खरौदा हैं प्रौर यह भषने पेट के लिए, मालिक 
के प्रति इतना समर्पित हो गया । और मैं चालीस साल पुराना फकीर हूं, 
उसके नाम से सम्मान पा रहा हूं, रोटी पा रहा हूं ओर उनके चरणों में 
प्राज तक समर्पित नहीं हो पाया । जरा ही प्रतिकूल घटना घटती है, मन 
के प्रतिकल काम होता हैं तो मैं प्रभु को कोसने लगता हूं, लेकिन यह गुलाम 
कितना श्रद्धालु हैं, कितना समपंश्ण हैं रोटी के लिए, पेट के लिए इसका 
शौर मेरी आत्मा के प्रति इतना समर्पण नहीं हैं।फकीर रो पड़ा, आँखे 
भर झाई औझऔर बह प्रभु के प्रति समपित हो गया । उसका प्रहंकार गल 
गया। अहंकार बहुत सूक्ष्म, हैं उसकी अभिव्यक्ति के द्वार भ्रनेक है। भिन्न 
भिन्न रूपों में उसकी अभिष्यक्तियां । 

घर में घप्पू कहता हैं कि मम्मी ! खेलने के लिए बाहर जाऊ तो 
मम्मी मना कर देती हैं, भ्रहंकार मना कर देता हैं, जब'के यह तो खेलने 
जायेगा ही। नोकर कहता हैं मालिक से, भगर भ्राज तनख्वाह मिल जाय 
तो श्रच्छा होगा, ग्राप कहते हैं कि नहीं, भ्राज नहीं मिलेगी । ऐसा भी 
नहीं हैं कि घर में पेसा नहीं हैं । अहंकार मालकौयत कहलाता है। अहंकार 
में ही न प्रगट होता है ताकि मेरा प्रधिकार समझ में भ्रा जाय । नहीं कहने 
में अहंकार को प्रानन्द आता हैं । अहंकार अपनी सत्ता को, प्रभुता को 
दिखाना चाहता हैं | तभी तो नारायरा श्री कृष्ण ने कहा था, भ्रजु न तुम 
सारे संकल्प-विकल्प को छोड़ कर मेरी शरशा में आ जाओ | यानि पूर्ण 
समपंण करो, पूर्ण तया मिट जाप्रो | यद्यवि कृष्ण पापों से सुक्त नहीं करेगे, 
प्रहकार शून्य होने पर अपने झाप पाप से मुक्त हो जाते हैं । “मैं” के 
कारण पाप होते हैं।वह “'में' ही गल गया, तो पाप कोन करेगा ? 
परमार्मा में खो जाने का संसार को भूल जाने का निमंत्रण दिया था 
कृष्ण ने । 

झहंकार के जाते ही सब पाप चले जाते है । सब रेखाये मिटने 
लगती है, पुण्य-पाप की, भ्च्छे बुरे की, शुभ-ध्रशुभ की । 

झहुंकार तो एक गॉठ है रोग है, बीमारी, है जो काम-विस्तार 
भय शोक विवाद विसाद को, घिन्ता को जन्म देता है। जिस क्षण प्रहंकार 
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की गांठ गलती है तो शांति का जन्म “होता हैं। एक ऐसी शांति काणो 
भीषशा इपसभों के उपरान्त भी खण्डित नहीं होती हैं । 

एक साधु पर किसी गुण्ठे ने हमला किया । उसके पेट में छूरा घुसेड़ 
दिया । उसने ऋुककर उसे प्रणाम किया । उसने मरतं खमय कंपते हाथों 
से पर छए, ह॒त्यारा घबड़ा गया! उसने कहा, प्राप यह क्‍या करते है? 

साधु ने कहा, तृबीच में मंत भ्रा । तेरा कुछ लेना देना नहीं है, 
तेरे पैर हम छते भी नहीं है | यह तो मैं उसके पैर छ रहा हूं कि तू किसी 
भी रूप में श्रा, मैं तुक पहिचान लूगा। तू मुझे धोखा न दे पायेगा, मैं 
तुके पहचान लगा। यह तेरे-मेरे बीच की बात है। तू परेशान न हो । तुमे 
जो करना है, कर भौर मुफे जो करना है करुगा । लेकिन ग्राखिरी वक्त 
भी मेरी सांस यहौ कहते हुए समाप्त होगी कि तू जिस रुप में श्ाया मैंने 
तुझे चाहा । मैंने कोई भी शर्तें नहीं लगायी । प्रेम में शर्त कैसी ? तू 
जैसे भी आयेगा, मैं तुझे देख लगा । तेरें सिवाय मेरा कोई भी नहीं है । 
तू मारेगा भी तो जिलाने के लिए, प्राण भी लेगा तो नया जन्म देने के 
लिए । 

बस जिस क्षण इतने समपंशा का जन्म होता हैं उसी क्षण परमात्मा 
से मिलन हो जाता हें । 

चित्त मन कल में जीता हें । बीत गया कल, और झञागे घाले कल 
में । ये दोनों समर्पण नहीं करने देते, भीतर के परमात्मा को जागने नहीं 
देते, उसकी शररा में जाने नहीं देते । इन कथ्नो के पार में आत्मा पिसतौ 
रहती हैं जीत पिसता रहता है । न तो अतीत क॑ कल को पकड़ो और 
भविष्य के कल को पकड़ों, वर्तमान को पकड़ो तो समर्पण घट जाता है 
शरण का वरण हो जाता हैं । 

एक साधु अपने शिष्यों से कहा करता धरा चटकाश्रों अंगुलिया और 
मारो घाटां अपने गाल पर और जागो श्रभो । जैसे सोते से उठता हुमा 
प्रादभी अंगड़ाई लैता है, अंगुलियां चटकाता है ।उस साधु का कहना 
ठीक हैं चटकाग्रो अंगुलिया लो अंगड़ाई, इतने से काम न चले तो मारो 
एक चार्टां अपने गाल पर, भकभोरों और जागो ताकि सत्य का पता बल 
जाय । 

भ्रभी दो पाटों के बीच में तुम पिस रहे हो, राग-द्वंष के । वे ही 
दोस' पाट चकमत बन सकते हैं श्रगर उनमें भोह का, काम का स्वार्थ का; 
गेहूँ न डाला जाये, तो उनमें से चकमक पेदा होगी जो कर्म को, सिथ्या 
संता।र को नष्ट करेगी, जलयेगो। खाली चक्की कौन चलाता हैं? श्रौर 
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यदि कोई चलाता भी हैं तो भीतर का आदा साफ करने को चलाता हैं। 
जिन चक्कियथों भें लोग पिस रहे हें उन्हीं चक्षिकयों को रगड़ कर लोग 
तद्ध हो गये है, ज्ञानी हो गये है, तीर्थंकर हो गये है। चक्कियां तो बही 
हैं, अवसर तो बही' है, जीवन वही है सिर्फ उनके उपयोग करने का ढ़ग 
ग्रलग' हैं । आज भ्रभी समपण धर सकता है यदि झादमी मस्तिब्क कौ 
शरण छोड़ दे हृदय की शरणा थ्रा जाये । 

समपंण जीवन का एक उत्सव हैं या नहीं इसकी फिक्र छोड़ो । 
पहले हृदय को तेयार करो, पूर्ण श्रद्धा सो भरो, भक्ति सो भरो तो एक दिन 
परमात्मा अ्पने-भ्राप उतर आयेगा प्रात्मा में । परमात्मा के प्रति, स्वयं के 
प्रति झास्थामय हो जाभ्रो, प्र ममय हो जाओो । बड़े मजे की बात बता रहा 
हू , वैज्ञानिकों से शोध किया है कि जब आप गाय के स्तन से दूध दुह रहे 
हो अगर उसके आस-पास मघुर घुन छेड़ दी जाय, मधुर संगीत का 
वातावरण उपस्थित कर दिया जाये तो गाय ज्यादा दूध देती हैं। श्राप 
स्वयं सोचे जिस पिक्चर में गाने ज्यादा होते है वह ज्यादा चलती हंँ । 
समय जल्‍दी कट जाता है बिना गानों की पिक्चर में तीन घण्टे काटना 
मु शकल होता है तीन घण्टे की पिक्चर तीन वर्ष जेसे महसूस होलौ है । 
सयीत फिल्म को मधुर बना देता हैं, श्रद्धा-प्मपंण को मधुर बना देती है । 
धर्म की परिभाषा में ईश्वर से ज्यादा महत्व श्रद्धा को हैं। ग्रगर भौतर 
गहरी प्यास हो, श्रद्धा-भक्ति हो तो परमात्मा उस ओर बहने लगता हैं । 
ग्रसमय ही फूल खिलना शुरु हो जायेंगे, जीवन में नये फूल-पत्त उगने लग 
जायेंगे, हरियाली ही हरियाली हो जायेगी । फल लगेंगे, फून लगेंगे । एक 
तृ पन, एक आनन्द घेर लेगा | एक परितोष चारों तरफ छा जायेगा । यह 
सब श्रद्धा के संगीत से घटेगा । 

एक साथ एक खेत में बीज बोए गये श्राधे खेत को संगीत सुनाया 
गया, आधे खेत को सगीत नहीं सुनाना गया । दोनों को बराबर खाद दी 
गयी । बराबर पानी बराबर धूप, सब कुछ बराबर-बराबर दिया गया। 
सिर्फ एक भेद झ्राध को संगोत सुनाया मया, आधे को नहीं सुनाया गया । 
जिस हिस्से को संगौत सुनामा गया, उस्के पौध दुगुने बड़े हुए और फल 
दुगुने बड़ हुए। और जल्दी पौधे बढ़े श्रौर जल्दी फल आए। ज्यादा फन 
आए श्रौर ज्यादा रसपूर्ण थे। पौधे भी संगीत की भाषा को जानते हैं, समभते 
हैं। तो परमात्मा न समभझगा | पत्थर समभते है । तो क्‍या परमात्मा तन 
समभंगा ! धर में बच्चे बच्चियां जल्दी जवान हो जाते हैं क्योंकि दिन भर 
टी. वी. पर संगीद्ध का ग्रानन्द लेते हैं तो यौवन समय के पहले ही जाग 
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जाता हैं ! टी.वी. की शरण के बजाय सन्त शरण में बहुत जाये तो परमात्मा 
शीघ्र जाग जाये । जितना प्रेम भौतिक संगीत के प्रति हैं परमात्मा के प्रति 
हो जाए तो परमात्मा जग जाए, सच्ची शरण का वरण हो जाए । 

जिसके पास हिया है वही जिया हैं, उसने ही श्रमृत पिया हे ' मन 
बहुत बाधाये खड़ी करता हैं, क्योंकि समपंण से, शरण से, प्र म॒ से बहुत 
डरता हैं। उसका यह स्वाभाविक गुर हैं। प्र म का जन्म, समप झा का जन्म 
भक्ति का जन्‍म मन की मृत्यु हैं। प्रेम के पास जीवन है और मस्तिष्क के 
पाप दासता हैं । सन्‍तो के प्रति प्रम जागा कि आत्मा जागी। आत्मा जागी 
कि भक्ति जागो और भक्ति आयी कि परमात्मा श्राया, फिर कौन पूछेगा 
मस्तिष्क को ? मस्तिष्क तो भ्रन्धों की बस्ती में काना राजा हैं! और 
प्रांख वालों कि बस्सी में कौन पूछेगा काने राजा को ? मस्तिष्क का दीया 
तो उतनी देर टिम-टिमाता हैं जब तक श्रद्धा भ्रम के सूर्य का प्रक,श नहीं 
उतरा हैं झात्मा में | ग्रभी तो हम लोग टिम-टिमाती-पीली-सी रोशनी में 
जौ रहे हैं मोमबत्ती जंसी ग्रगर धर में बिजली झा गई हो, सूर्य उग श्राया 
हो फिर कौन मोमबच्ची की फिक्र करता है, लोग तो तत्क्षण उसे 
बुझा देते है । बस ऐसी ही घटना घटती' हैँ जब हृदय श्रद्धा प्र म-भक्ति 
से प्रकाशित होता है तो मस्तिष्क की मोमबत्ती ऐसे ही बुर जाती हैं, जेसे 
सुबह लोग मोमबत्ती को बुझा देते हूं । 


ग्रौर आप तो जानते ही है कि मोमबत्ती की ग्राकांक्षा रहेगी कि रात 
बनी रहे, साधारण रात भी नहीं प्रमावस को रात | मस्तिष्क का सारा 
व्यस्त स्वार्थ यही हूँ कि तुम्हारा भ्रज्ञान न टटे भौर ग्रज्ञान ट्टता हैं भ्रात्म 
प्र॑म से, सन्त प्र म॒ से, समपंण से । भ्रज्ञान शास्त्रोय ज्ञान से नहीं ट्टता । 
इसलिए मस्तिष्क ज्ञान सों बिलकुल नहीं डरता। शास्त्रों को पढ़ो, सिद्धान्तों 
को रटो, बड़ी-बड़ी गाथाग्रों को कंठस्थ कर लो, नमोकार मत्र पढ़ो, गायत्री 
मत्र जपो इन सबसे मस्तिष्क राजी हैं। क्योंकि इन सबसे मस्तिष्क का कुछ 
भी बिगड़ने वाला नही है । बल्कि इनसे मस्तिष्क और मजबूत होता हैँ । 
पांडित्य मस्तिष्क को मजबूत करता हे ! जितना श्षास्‍्त्रों का बोझ बढ़, 
मस्तिष्क कहता हूँ बढ़ाये चले जाग्नो, क्योकि उससे तो आत्म - सवेदन होगा 
नही । लेकिन प्रेम मृत्यु हे मस्तिष्क की । वहां उसकौ गति नही + बहां एकदम 
हारा-ठगा, ठिठका रह जाता हैं । इसलिए मस्तिष्क भूकने नहीं देता, नये 
नये तक पंदा करता है, भविष्य की झोर ले जाता है। वतेमान पे चुका 
दैता है। प्रंम का जन्म हृदय से होता हूं, मस्तिष्क से नट्टी । इसीलिए केवल 
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ज्ञानियों के मस्तिष्क नही होता मात्र परम-पवित्र आत्मा होती है, तभी तो 
उनका प्रेम जगती के सारे प्राशियों को सिलत्ना है। यदि मस्तिष्क होता 
तो प्रेम भी चुन-चुनकर गिन-गिनकर झपनो को मिलता । यदि परमात्मा 
की शरण चलना हैं तो हृदय कौ सुनो, मस्तिब्क की गही । 

नोट बड़ी भन्‍्दगी फैलाते हूँ । संक्रामक रोग इनसे ही फेलता हूँ । 
पता नहीं, किन--किन के हाथा में जाते हू! भ्रौर कौस कौन सा रोग 
लेकर ग्राते है। रूपयों को अंग्र जी में करेन्सी कहते है । करेन्सी यानि करेन्‍्ट, 
जो करेन्‍्ट मारकर सी-सौ कराता है। करेन्सी यानि जो घृमता फिरता रहे 
नोट सदा घूमते फिरते रहते है, चलते-फिरते रहते है । मस्तिष्क भी सदा 
घमता फिरता है, विचारों से भरा रहता है। इसलिए कहना पड़ा कि 
प्रात्मिकश्रद्धा में डूबा व्यक्ति हौ शरण ग्रहएा कर सकता है। श्रद्धा भक्ति के 
ग्रभाव में पृज्रा-भक्ति, स्वाध्याय का कोई महत्व नहीं । 


पूजा मन्नत ध्यान ब्रत मंत्र तंत्र ताधीज | 
इनका फल तब ही मिले ,श्रद्धा का हो बीज ॥। 
मिट॒टी पानी छाद का , जा नहीं रखते ध्यान । 
हरी भरी फसल का सिले न उनको पान ॥। 
हर बात में दांव पेंच बात-बात में घात । 
बहुत ज्ञान से है भला , भम भक्ति सोगात !। 
महा नगर तुमसे भला , मेरा यह देहात । 
हरी-भरी फसले यहां गाती प्रेम प्रभात ।। 
जन-लन डबे पाप में , सबके सिर भ्रभियोग । 
चोर सभो भाई बने , कैसे मिटेंगे रोग ॥ 


पुजा मंत्र तंत्र तभी फलदायी होती हैं जब उनमें श्रद्धा का बोज होता है। 
इनकी फसल तो वही काट सकता है जिसने-श्रद्धा के बीज थोये है भौर 
प्रेमपूण प्रतिक्षा की हो । 

बीज से अंकुर ऐसे ही नहीं फूट जाता। होशियार किसान ही 
हरी-भरी फसल का लाभ ले पाता है | जिसने बीज बोने के बाद खाद- 
पासी का पूरा-पूरा ध्यान रखा हो 

ज्यादा ज्ञानी होने से शास्त्रों का अध्ययन करने से क्‍या लाभ ? 
उससे तो व्यर्थ के तक॑ ही पैदा होते हैं फिर कोई सन्‍्यासी होने को श्षास्त्र 
थोड़े ते पढ़ता है। प्रगर सन्‍्यासी होना है तो संसार का कटु अनुभव ही 
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साधु घनने के लिए काफी है। लेकिन लोग तो दुसरे को सुनाने के लिए, 
दुसरे के सामते ज्ञानी बनने के लिए शास्त्र पढ़ते हैं, तभी तो उनके भ्रन्दर 
सन्यास्त लेने का भाव पैदा नहीं होता बहुत शास्त्रों के भ्रध्ययत कौ 
वनस्पत मेरी भक्ति भली है। कम से कम परमात्मा में, सन्‍्तो में मन तो 
लगा है। 
जन-जन डूबे पाप में सबके सिर अभियोग । 
चोर सभी भाई बने, कंसे मिटेंगे रोग ? 

हर स्वाध्याय प्रेमी तो भोगों में ड्बा है, । सबके सिर पर पाप के 
झभियोगों का बोफ है। पापी ज्ञानी हाने का दंभ भर रहे हैं भ्रब सही 
मार्ग-दर्शन कौन करेगा ? जब डाक्टर स्वयं हौ रोगौ हो तो रोग का 
उपचार कौन करेगा ? 

एक दिवस जंगल में कीड़े-मकोड़ो की सभा का ग्रायोजन हुम्ना ? 
पतंगो श्रौर बरसाती पंखव।ले कोड़ों का झ्रापस में विवाद था। पतंगो के 
सम्राट से पंख वाले कीड़ों ने कहा, भाई बतंगो हमारी ओर तुम्हारी जाति 
एक है हम प्लौर तुम दोनों चार-इन्द्रिय जौब है | हमारा-तुम्हारा श्राकार 
प्रकार भी एक सा है इसलिए हमें भ्रपनी जाति में शामिल कर लो, ताकि 
ग्रापस मे बेटी व्यवहार हो सके | पतंगो का सम्राट बहुत होशियार था- 
उसने कहा शोर तो सब ठीक है, हम आपको अ्रपनी जाति में शामिल तो 
कर लेंगे लेकित उसके पहले एक परीक्षा देनी होगौ ! 

पंखवाले कीड़ो के मुशिया ने कहा, बेशक ! आप हमारी परीक्षा 
ले लें, तब अपनी जाति में मिलाइये । 

सांभ होने को आई तो पतंगो के सम्नाट ने पंखवाले कीड़ों से कहा, 
जाग्नो शहर में देखकर प्राप्री दीये जले की नहीं ? 

पंखवाले कीड़े भागे-भागे गए और थोड़ी ही देर में वापस लौट 
ग्राये । पतंगो के सम्राट से, शहर मे दीये जल गये हैं, काफी रोशनी फेल 
गई है, शहर दीयों की रोशनी से जगमग-जगमग करने लगा है । 

पतंगो के सम्राट ने कहा - बस यहाँ से चले जाझ्रो, हम तुम्हें 
ग्रपनी जाति में क्वाभिल नहीं कर सकते । हमारी जाति का सदस्य दीपक 
देखकर कभी वापस नहीं झ्ाता है । वह वहौ स्वस्थ श्रपंण कर देता है, 
अपने प्राण निद्चावर कर देता है। भ्रसली पतंगे की यही तो पहचान है। 

श्रौर में कहता हूं भसली श्रावक की, स्वाध्याय प्रेमौ की मुथुक्ष की 
यही पहचान है कि वह मुनि चरण के दीपक को देखते ही उनकी ज्योति 
में निछावर हो जाता है , उनके सत्संध मे डब जाता है। घर-दुकान मकाने 


२७६ / जायाय॑ चुग्पदक्षतसागर 


जैँ आया श्वरण लुम्डारी 


का उसे पता ही नहीं चलता । पतंता ज्योति को देखकर अ्रपने भ्रापको रोक 
ही नहीं सकता । तुरन्त समपित हो जाता है , बरसाती कीड़ा ज्योति को 
देखकर दूर भागता है, उसकी गर्मी से ही डर जाता है। धभ्व्य मिथ्या 
दुस्टि मुनियों के निकट नहीं जाता, उनके चरण सानिध्य में स्वाध्याय 
नहीं करता । वहु तो बरसाती कीड़ों की भांति मच्छरों मक्छियों के साथ 
उड़ना पसन्द करता है । 

मैं प्रापकी शरण को प्राप्त होता हूं । इस पतंगे ने ज्योति को 
पहिवान लिया है पतंगा पश्राया है ज्योति के पास जलने के लिए, अपना 
सबकुछ अपर करने के लिए । यही तो ज्योति की महत्ता और पतंगे का 
ग्रपंण है | श्राप भी परमात्मा की शरण चले, परम ज्योति को पहिचाने, 
पतगे बने और समाकह्लि हो जाये । सक कहो परमात्मा से मैं श्राया शरर्थ 
तुम्ह री महका दो जीवन क्‍यारी , 


बस भ्राज इतना हो 


ग्रादिनाथ दिगम्बर जेन नया मन्दिर दिनांक २५-८ ९१ 
प्रतापगढ़ (राज.) रथियार 
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ध्यान तट पर बांट मेरी जोहना । 
में प्रभु को प्रीत लेकर आ रहो, 


पाप जो मेंने किये स्वीकार कर लं, 
तप-त्याग से निज का शूंगार करलं। 
जो अनादि से अजान अब तक रहे, 
उस अधर में श्रभु का प्यार भर लं।। 
मन को वेदों में बिठाकर प्रभु को साथ ला रही 
में प्रभु की प्रोत लेकर आ रही.... । 
संबेदना से गृंथकर अपनो कहानी 
ओर सरिता सी उफनती मेरी जवानी 
भावि-भगवान नित्र में छवाये 
श्यांस की बाती जला, काया अजानों 
हारकर अनेकों बार विधि में समर में 
जीत को ज्योति लेकर में आ रहो 


त्याग का परिचय विपासा से करा दूं 

ध्यान का परिचय समाधि से करा दूं । 

उठती भा हर बक्त मेरे गगन में 

भावना का मेल भाषा से करा दूं ....,,.,॥ 
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हिन्दी पद्च ३< 


अश्थय्रांथ - 


भाषा :- 


ने संस्तरोजश्मान तृणं न मेविनलो । 
विज्ञानतों नो फलको विनिर्भितः ॥। 

पतो निरस्ताक्ष-कृषायः-विटद्वधिषः । 
सुध्ोभिरात्मेब सुनिसलोी मतः ॥ २२ ॥ 


विद्यीोवत्‌ शुभासन समाधि का न है आसन । 

पाषाण पु ज-तृण न है काष्ठ का भ्रासन ॥| 
है ताथ नाशे विषयादिक जिसने सारे । 
हैं शुद्ध प्रासन वही जग में हमारे ॥| २२॥। 


-- चिधाजन रुच से समाधि बहा 
साथन 
न संस्तरो5श्मा -- ना संस्सर (आसरम) है ज 
पाथाण है 
जलणम -+ गलण पुज है 
नम मेदिजी - नम चूथयियो है और 


विलजलिमिल: फलक: -- महीं बनाया गया कहाहठ नह! 
फरलडवठ (यौको पाटा) ही हैं 


खिदाजलाः 


यतल: -- वयोक्िि 

खुद्योभि: -- बुद्धिमण्लों के द्वारा 

जलिरससाउक्ष-क्रवाश - चिचं्राकबायरूनी 

शिद्धिष -- शशज्ुओं से रहिल 

सुलियमं लव “- जिर्मस्क 

आहमाएव -- आटमा ही 

मल: । -- (ध्याज का आसज) मालय 
जयातहे। 


ध्यान का आसन न संस्तर है न पाषाश हैन तृण हैंनत 
भूमि है भ्रौर न काधथ्ठ फलक (बौकी-पाटा) है किन्तु 
जिसके अन्तर से विषय कषाय रुप शत्र्‌ दूर हो गये है, 
उसी निर्मल ग्रात्मा को ज्ञानी जनों ने ध्यान का भासन 


माना है । 


भ्रम 
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सूल पद्च :- तन संस्तरो भद्र ! समाध्ि-पसाधनम्‌ । 
न लोक-पूजा न॒च संघ-मेलनस्‌ ।| 
यतस्ततोःध्यास्म-रतो भवाः्निशस । 
विभमुच्य सर्वामपि बाह्य वासनाम ॥२३॥। 


हिन्दी पद्म :- हे भद्र | साधन समाधि का न है आसन । 
न लोक पूजा अरु न हैं सघ साधन ॥। 
संसार की तजो मन से वासनाएं, । 
निज भात्म लीन होकर तज दो कषाएं ॥ २३॥। 


अन्वयाथं +- अभद्र ! - है भटद्र ! 
यलः - वयोंकि 
न संरुशर: -- ज संस्तर (आसन) 
न सछोक पूजा --7 न छोक चूजा और 
मयसंघ मेल्जम्‌ -- म संघ सम्मेलग 
समाधि साथनम्‌ _-- समाधि क्रे साथम है 
लतः -- डसलिए 
सर्वामचि -- सच हो 
बाह् वासजांमू_-- बाहरी वासनाओं को 
घिमरय -- छोड़कर 
अनिशम्‌ --" निरन्तर 
अध्यात्मरतः - अध्थाट्म में निरत 
भव -- रहो! 

भावाथ :- है भद्र ! समाधि का साधन नसंस्तर है त लोक 


पूजा हैं शऔलौर न सघ का मेला जुटाना हैं इसलिए 
सभी बाहरी वासनाओ्रों को छोड़कर अपने भ्रध्यात्म 
में निरन्तर निरत रहो | 
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साधक स्वयं साधन हैं 


झञोम नम: सिद्ध भ्यः 
धर्मप्रेमी भव्यात्माश्रो ! 


आया देव ! इस काब्य में कुछ विशेष सूत्रों का निरुपण कर 
रहे हैं। एक पभ्रात्म-साधक, भ्रात्म-पिपासु समाधि-झाराधक को समाधि में 
डबने के लिए, परमात्म-तत्व को उपलब्ध होने के लिए, शभ्रात्म की पाने के 
लिए क्‍या करना चाहिए ? समाधि के, निविकहुप ध्यान के साधन क्‍या हैं ? 
समाधि के उपकरण क्या है ? समाश्चि में बाधक तत्व कौन-कौन से हैं ? 

ध्यान का आसन न तो संस्तर हैं, न पाषाण है, ना भूमि है, न काष्ठ 
का फलक ८. न तृण है। जिसके हृदय से, प्ात्मा से, अ्रन्तस्‌ से विषय 
कषाय के शत्र निकल गये हैं, जिसकी आत्मा निमंल हो गई है, ज्ञानीजनों 
ने उसे ही ध्यान का आसन कहा है । 

द्वितीय श्लोक के सूत्र हैं“'“'“““समाधि का साधन न आसन है 
ग्रौर न लोक-पूजा हैं, नखघ का प्म्मेलन हैं इसलिए सभौ वासनाझो को 
छोड़कर निरन्तर भ्रपनौ आत्मा में ड्बो । 

कब भायेगा ध्यान भौतर ? जब भोतर कोई वासना म हो । वासना 
भ्रात्मा को गन्दी करती हैं, प्रात्मा को अ्शुद्ध करती हैं, प्रपावन बनाती हैं। 
वबासना-कामना के श्रभाव में ध्यान घटता हैं, प्रचाह की स्थिति में ध्यान 
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साथक स्वयं साचन हैं 


फलित हैं + जेसे ही वासनायें- कामनार्यें गिरेगी, सब स्वयं के भोतर जाने 
में कोई अड़चन न रहेगी। भड़चन खतम हो गई, बाधा समाप्त हो गई | 
तब ध्यान बिना विधि के भी फलित हो जाता हैं। विधियों की जरुरत तो 
इसीलिए हैं कि तुम्हारा जौबम भ्रस्त व्यस्त हैं। सुत्रों का सहारा लो, भ्रांख 
बन्द करो तो कुछ क्षण को मन रुक पाता हैं । भ्रांज खोलों तो बाहर भाग 
जाता हैं, ध्यान बाहर भाग जाता हैं। जैसे हाथ से किसी को छश्नों तो 
स्पर्श दूसरों को मिलता हैं। भौर खुद तन धुए, छ पाप स्थिर बैठ जायें तो 
खद का स्पश शुरु हो जाता है । 

ग्र।चार्य कह रहे हैं कि पहले होश पूर्वक भ्रपनी वासनाओं को 
कामनाओ को होश पूर्वक देखो, तो वासनायें भागने लगती है, भपने भाप 
गिरने लगती है। भोग व्यं दिखने लगते हैं, समन उनसे उदास होने लगता 
है, उनसे रिक्त होने लगता है । ध्यान घटने लगता है। प्रकाश भीतर गमन 
करने लगता है । एक घटना कहता हूं -- 

एक भक्त प्रतिदिन भंदिर जाता था । मंदिर शहर से दूर, नगर से 
बाहर श्मशान के निकट था। वह रात्रि में घण्टों परमात्म-भक्ति में लीन 
रहता था। उसने परमात्मा से कहा, मैं कई वर्षों से तुम्हारी पूजा-उपासना 
कर रहा हूं, लेकिन ग्राज तक तुम्हारा दर्शन नहीं पाया हैं । भ्रब मेरी आंखे 
कमजोर पड़ रही है, दिखाई भी कम पड़ने लगा है। कम से कम एक बार 
तो दर्शन दे दो, ताकि प्रसन्नता पूर्वक मर सकू। कही से आवाज ग्राई, 
भाकाश वाणी हुई, मैं तेरे ही भीतर हूं । तू श्रपनी बासनाओं को मारकर 
ध्यान तट पर बेठे समाधि लगा मैं वहां झा रहा हूं । तू स्वय मुझसे मिलना 
नहीं चाहता है भौर कहता है कि तुम्हारा दशंत नहीं होता“ “- 


ध्यान तट पर बांट मेरी जोहना 
मैं प्रभू की श्रति लेकर शभ्रा रही, 
पाप जो मैंने किये स्वीकार कर लू 
तप-त्याग से निज का व्यृगार कर ले । 
जो भना:दे से प्रजान वब तक रहे, 
उस प्रधर में प्रभुका प्यार भर ल'॥ 
मन को वेदी में बिठाकर प्रभु को साथ ला रही 
मैं प्रभु की प्रीत लेकर झा रही 
संवेदशा से गूबथकर भ्रपनी कहानों 
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साधक सर्थयं साचणग हैं 


और संरिता सी उफनती मेरी जवानी. 
भाधि-- भगवान निज में छुपाये 
श्वांस की बाती जला, काया अजानी 
हारकर भ्रनेकों बार विधि के समर में 
जीत की ज्यौति लेकर मैं भ्रा रही 
त्याग का परिचय पिपासा से करा दूं 
ध्यान का परिचय समाधि से करा दू 
उठती जो हर वक्त मेरे गगन में 
भावना का मेल भाषा से करा दू 
जिस ज्ञान से एक भी कण न भछता 
उस ज्ञान का प्रकाश लेकर भ्रा रही 
ध्यान तट पर बांट मेरी जोहना 
' की प्रीति लेकर झा रही। 


प्रन्तध्वनि गूजी तुम मेरा निविकल्प ध्यान में, समाधि के तट पर 
मेरा इल्तजार करो, मैं परमात्मा का प्यार लेकर आ रहो हूँ, पावन प्रीति 
लेकर झा रही हूँ । लेकिन एक शर्तें है ध्यान तट से उठना मत, ध्यान 
छोड़कर भागना नहीं | ब।हर से कंसी भी झावाज आये, कोई भी बुलाये, 
कितना भी प्रलोभन दे, कितना भी आ्राकृषित करें, लेकिन जाना मत, घ्यान 
तोड़ना मत । स्वयं के परमात्मा से मिलना चाहते हो तो ध्यानस्थ हो जाग्रो 
ध्यान में डब जाओञों । 

परमात्मा का इन्तजार करो, लेकिन किसी बगीचे में नहीं, नदी के 
किना रे भी नहीं, किस्तली टॉकीज या होटल में. भी नहीं, किसी सकल के 
गार्डन में भी नहीं, ध्यान के तट पर, ध्यान के एकान्त में इन्तजार करने 
पर परमात्मा मिलता है, भ्रात्मा की प्रीति उपलब्ध होती है । 

घह धनपति परमारत्म ध्यान में एकाग्रचित्त हो बंठ गया । बाहर 
से किसी ने श्ररावाज दी, मालिक फंक्ट्रो में श्राग लग गई है । झ्रावाज कानों 
से टकराई। एक ऋटका लगा, घबड़ाया, लगा कि धर जाकर देख आऊं। 
लेकिन परमात्म-दर्शन का व्यामोह झाड़े भा मया। परमात्म-दर्शन होगा, 
तंब उससे वरदान मांग लगा। भन पक्का करके पुन: ध्यान करने बठ गया, 
पांच मिनिट बाद पुनः आवाज श्राई, मालिक ! घर में झाग लग गई । 
पहले की वनस्पत थोड़ा ज्यादा घवड़ाया। सोचा, जाकर देख प्राऊं । यह 
सब कया हो रहा हे? कहीं परमात्मा नाराज न हो जाएं, इस भय से पुनः 
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साधक स्वयं साथचन हैं 


ध्यान करने बैठ गया। लेकिन मन तो फैक्ट्रो और मकान पर भाग गया। 
सौचने लगा, बुरे फंसे, यह भी कोई ध्यान है ? परमात्म-दर्शन का यह भी 
कोई तरीका है ? क्या मतलब ऐसे ध्यान से? मन में ढन्द चल ही रहा था 
कि तौसरी बार पुन: भ्रावाज भाई! किसी ने पुका रा, मालिक ! बीवौ बच्चे 
मकान के नीचे दबकर मर गये है । धर्य का धागा टूट गया। सब्र का बांध 
फूट गया । उठा श्रौर सीधा घर की होर भागा | जाकर देखा तो न फंकट्री 
जली थी, न मकान गिरा बा, न बीवी-बच्चे मरे थे। मात्र एक परीक्षा थी, 
बह फैल हो गया । एक साथ दो काम नहीं हो सकते, एक मयान में दो 
तलवारे नहीं रहु शकती । 

भ्ररचाय॑ देव कहना चाहते है कि प्रगर तुम समाधि लेना चाहते 
हो तो पहले उसके साधनों को समभ लो। तुम्हारे गे साधन समाधि के 
काम न भरा सकेगे । बाह्य साधन मिला सकते है प्रन्तरंग से नहीं । प्रन्तरंग 
के मिलन में अ्न्तरंग साधन काम झा सकेंगे । 

ध्यान का आसन नसंस्तर है,न पाषाण है, न तण है, न भूमि है 
झौर काष्ठ का फलक हैं। फिर क्या है साधन! साधन जिसके श्रन्तस्‌ से 
विषय-कषाय रूप क्षत्रु निकल शये है उसी निर्मेल आस्मा को ज्ञानीजनों ने 
ध्यान का भ्रासन माना है । 

हे भद ! समाधि का साधन न झासन है, न लोक पूजा है, और न 
संघ का सम्मेलन है। इसलिए सभी बाहरी बासनाग्रों को छोड़कर अपनी 
प्रात्मा मैं निरन्तर डबे रहो । 

समाधि का सांधन संस्तर नहीं है। शायद स/धक सोच ले कि 
कोमल-सुकोमल संस्तर बिछ जायेगा तो शरीर को प्राराम रहेगा, कष्ट 
नहीं होगा तो समाधि श्रच्छी हो जाग्रेगी | तो इस भूल में मल रहना । 
संस्तर का सम्बन्ध तो शरीर से है भ्रात्मा से नहीं । शरीर से ममत्व भाव 
घटाने के लिए ही तो समाधि ग्रहरा की हैं । इसलिए संस्तर से भौ कंसा 
मोह | धीरे-धीरे क्षरौर $श होगा, कमजोर होगा, तकलीफ होगी यह सच 
है। लेकिन उस कष्ट को शरीर की तकलौफ को मृदु संस्तर से दूर नहीं 
किया जा सकता । उसे दूर करने में आत्मा के निर्मेमत्व भाव, निर्मल 
परिशाम, समत्य भाव ही कारण है । 

समाधि का साधन पाषाण भी नहीं है। शायद साधक सोच ले कि 
किसी बन प्रान्त में, एकास्त में सुन्दर से पाषाण शिला श्माधि का साधन 
बन जायेगी, तो वह भी साधन नहीं है । साधन कुछ झभोर हैं। साधन बाहर 
नहीं, भीतर थोजों, स्वयं में खोजो । 


२८४ | जाधाये चुध्यदक्शसागणर 


साधथर्क रूथथं साथन हैं 


समाधि का साधन काष्ठ का फलक भी नहीं है । समाधि लेने वाले 
को इन सबसे मोह त्याग देना चाहिए । हो सकता है एक ही पाटे पर लेटते 
लेटते मोह हो जाये और साधक अन्तिम समय भी उसी फलक पर लेटबे का 
प्रयास न करे, इसलिए कहना पड़ा कि समाधि का साधन फलक भौ नहीं है । 

प्रक्सर आदमी सोचता हैं कि परमात्मा बहुत दूर हैं। इतनौ पूजा 
भक्ति करते हैं फिर भी दिखाई नहीं बड़ता है । कहौं दूर-सुद्र छिपा हुमा 
है । उसके पास तक झावाणब नहीं पहुंचती है । श्रगर पास होता तो कब का 
मिल गया होता, या दिखाई पड़ सया होता। यह ताकिक निष्पत्ति हे कि 
जिसे बहुत पूजा-भक्ति के पांब द्वारा चलकर भी न पाया जा सके, तो 
स्वमावत: मानना होगा कि बहुत दूर हैं. | हमारे नन्‍हें-नन्‍्हें पांव, हमारी 
छोटी-छोटी भांखे उसे कंसे देख सकेगी, हमारे छोटे-छोटे हाथ उसे कंसे छ 
सकेंगे ? शायद अनन्त दूरो हे हमारे और उसके बीच । लेकिन यह ताकिक 
निष्पक्ति सत्य नहीं है । 

भगवान महावीर कहते है कि परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा निकट 
से भी मिकट है, पास हो भी पास है, उसे चलकर पाने की जो चेष्टा करेगा, 
उसके लिए वह दूर अति दूर होता जायेगा । उसे जो निविकल्प ध्यान मैं, 
समाधि में बंठकर, एकाग्रचित्त होकर स्वयं में डबेगा तत्क्षण! परमात्मा को पा 
लेगा, बस यू समभो-दौड़े की चुके, चले कि भटके ठहरे की पाया, रूके कि 
पहुंचे । भगवान महाषीर के इस स्थर्ण सूत्र को हृदय-मंजुषा में सम्हाल कर 
रख लो । रुकने का अर्थ ऊपर हो रुकना नहीं, भीतर से रूकना है। चले 
कि परमात्मा से दूर चले, रूके कि परमात्मा के करीब ग्राये । पूर्णतया ठहर 
जाप्रो तो पहुंच हौ गये, पा ही गये । क्‍योंकि परमात्मा तो प्रत्येक जीव की 
ग्रस्तरात्मा में विराजमान ही है । आप भागते है, दौड़ते झ्रापाधापी करते 
दे इसलिए स्वयं को नहीं देख पाते हूँ । स्वयं से स्वयं का परिच्रय नहीं कर 
पाते है | स्वय के पास बंठो तो स्वयं का परिचय हो । इसलिए बहुत भटक 
लिये हो, थक गये होगे प्रत: थोड़ा रूक़ो, थोड़ा थमे तो स्वयं से परिचय हो सके 
प्रापको फुर्सत कहां है, श्रांस तो सदा बाहर ही बाहर पदार्थों को ताकती 
रहती हैं पदार्थों में ही भ्रटकी रहती हूँ: स्वयं को देखो तो करो देखो ? 

परमात्मा इसलिए नहीं मिलता कि दूर है, बल्कि वह इसलिए नहीं 
मिलता को अति पास है, एकदम निकट है, इतने पास है कि झ्राँंख खोली 
की वह थिंदा हो गया । भ्राँख बन्द रखी तो सामने है। हाथ फंलाया कि 
दूर हो गया, मुट्टी खोली कि बह दूर हो गया, भाग गया । भ्रांखस खोली की 
चुके, आंख बन्द की कि पांया । घड़ा अदभुत है परमात्मा । बरमात्मा प्रवृत्ति 


२८५४५ | थोधि झुरम 


साधक रवयं साधन है 


से नहीं, क्रिया से नहीं, पाया जाता है। निवृत्ति से, प्रक्रिया से, सहजता रो 
पाया जाता है उसे , उस निवर्ति को, ग्रक्रिया को भगवान महावीर ने 
निविकल्प ध्यान कहा है निविकल्प समाधि कहा हैं| भश्रब दौड़ना नहीं है, 
भागना नहीं है मात्र ठहर जाना है, रुक जाना ई शोर सहजता से स्वयं में 
स्वयं को देखना हें | 

झब मात्र शरौर को हौ नही ठहरना हैं, मन को भी उह्राना हैं, 
मात्र शरौर का हलन-चलन नहीँ रोकना हैं, मत का भी रोकना हैं । देह को 
तो कोई भी रोक सकता हैं ' एक से एक झ्रासान लगाने वाले मिल जायेंगे । 
उनका तन तो ठहरा हुभश्रा हैं, लेकिन मन प्रतिक्षण भाग रहा है। शरीर को 
तो ठहराना ही हैं लेकिन मन को भी ठहराना हैं । शरीर जम जाए श्र 
मन भाग जाए तो कोई सार नही । भोगी तो भटक गये तन दौड़ा दौड़ाकर 
तृष्णा का, कामना का दृस्पूर गड़ड़ा भरहो-भरते और कुछ योगौ भटक गये 
आसन का, समाधि का प्रदर्शन करते-करते । भोगों का तन श्रौर मन 
दोड़ता हैं लेकिन योगी का खाली मन दौड़ता हैं। भोगी का मन भटकता 
हैं संसार में, विषय - भोग में, भ्रौर योगी का मन भटकता हैं स्वर्ग-मोक्ष की 
कल्पना में । इसलिए भगवान महाबीर कहतो हैं कि मन को भी बहां से 
हटाओ धौर स्वयं में लगाग्नों । जीवन के सारे रहस्य स्वयं में ही छिपे हैं । 
झब कहीं बाहर भटकने की घरुरत नहीं जो कुछ हैं स्वयं में हैं। 

स्रेकिन झभादमी बड़ा अदभुत हैं, बिना सहारे के नहीं चल सकता 
झौर बिता सहारे के गहीं जी सकता | उसे पग-पग पर सहारा चाहिए । 
यही सहारा तो भटकाता है। श्रब बाहर की नहीं भीतर के सहारे की 
भ्रावश्यकता हैं । परमात्मा तो एकदम पास हैं, जरा उनसो बजिलो, वो श्रात्मा 
में डबे हैं परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रगर परमात्मा के दर्शन नहीं 
कर पाये तो कम से कम परमात्मा के प्रतिरुष सन्‍्तों के, मुनियों के दर्शन 
करो । कवि पलट कहते हैं । 


भेरव भगवंत के चरणा को ध्याईक । 
ज्ञान की बात से नाहि टरना ॥ 
प्रगर भगवान के चरशा का ध्यान नपायें, भगवान के चरण न 
पहिचान पाञ्रो, तो कहां हैं भगवान के चरण ? छोजो जरा ध्यान में डब 
कर खोजो ? 
“तव पाद्दो मम हृदये, मम हृदय पदद्यलौनम्‌” 
प्रापके चरण-कमल मेरे हृदय में बिराजमान है, ग्रकित हैं। 


२८६ / आधार्य फुध्घदम्लखाणर 


साधक रघय साचन है 


भव किसी शोर मंदिर में नहीं जाना हैं । स्वयं के हृदय में गहरे उतरोगे तो 
पा जाब्रोंगे उसका मंदिर । 

प्रदर परमात्मा तुम्हारी|तमर से बाहर हो तो सन्‍्तों के घररा पूजो 
“भेख भगवंत के चरण को ध्याइक” भगवान के वेक्षधारी कोई मिल जाए, 
उनका प्रतिरुष कहौ दिख जाए, तो उनके चरण को हुश्य में बसा लेना। 
भगवान को तो झाप पहचान भी नही सकते, वह तो ग्ररूपी हैं, निराकार हैं, 
कहां ऋुके, किस दिशा में रुके ? केले कुके ? भुकने के लिए कोई सहारा 
चाहिए । इसलिए स्‍झगर परमात्मा को नहीं पहिच्ान सको, तो कोई बात 
नही । कम हे कम भ्राँखि निर्मल रखना और जब भी श्राँखों के सामने 
से मुनि गुजरे तो चरणों में कुझ जाना। परमात्मा के प्रलिरुप भुनियों की 
श्राँखों में कांकना उनकी अ्राँखों में तुम्हें परमात्मा की छवि दिख।ई पड़ेगी। 
उनकी मुद्रा को ठीक से देखना उसमें तुम्हें परमात्मा की ऋलक मिलेगी । 

भगवान के चरणों में ध्यान लगे तो शुभ, और न लगे तो गुरू के 
चरणों में ध्यान लगाना | जो भ्रभौ देह में हैं, यानि दिगम्बर बेष में हैं। 
भगवान प्रभी उनकी देह में समाया हुप्रा हैं । इसीलिए तो हम भुभियों को 
जिन मुद्रा घारी कहते हैं ।तागर ग्रभी गागर में उतरा हुआ हैं, जिसने 
गागर के नीर को समझ लिया, क्रमक लो उसने सागर की यात्रा के लिए 
प्यास पैदा कर लो । 

भेख भगवंत के चरण को ध्याइके 
ज्ञान की बात से नाहि टरना॥ 


जब ऐसे ज्ञानवान दिंगम्बर सन्‍त मिल जाए । अगर ऐसी शुभ धड़ी 
भरा जाए, ऐसा शुभ मुहुत भ्रा जाये दिगम्बर-मुनि के चरण मिल ज ए, 
जिनमें जिनराज की थोड़ी प्रतोति होती हो, जिनवाणोी का भ्रमत जिनके 
मुख से भरता हो, जिसमें भ्रध्यात्म का विवाद हो, परमात्मा की पुकार हो, 
ग्रोंकारजी की ध्वनि गृजति हो, आत्मा जगति हो, तप-त्याथ को प्ररणा 
मिलती हो, तो फिर डर कर भागना मत, सामने से हटना मत। फिर स्वयं 
को पूर्णतया भ्रवित कर देना ! उनको देखकर हौ ध्यान फलित हो जायेगा. 
उनके चरण सानिध्य में ही प्यास पैदा हो जायेगी । किसी ने एक दिन पूछा 
धो 
समाधि का क्या अर्थ है ? समाधि का भ्रर्थ है प्रत्न तुम धर्म से भी 
मुक्त हो जाओो । भ्रब किसो के भी सहयोग की जरुरत नही हैं। पूर्ण 
झात्म निभेर हो जाभो । क्योंकि सहयोग का प्रथं हैं संध्ष शेष हैं, दवत 


२८७ / थोधि सुमज 


साचक रघयं साथन है 


शेष हैं। मित्रता का अर्थ हें क्त्रताशेष है। प्रेम का भ्रथ है घुणा 
गेष है। कणश-कशा में परमात्मा दिखाई पड़ता है, इससे यह बात स्पष्ट हूँ कि 
प्रभी परमात्मा और पदार्थ दो है | भ्रभी कर भी है । जबकि समाधि की 
दा में मात्र चेतन ग्रात्मा हैं। मात्र चेतन्‍्य का अनुभव ही हे। जरा भी 
विकल्प नहीं हैं । 

ध्यान का श्रर्थ है पहले तू को छोड़ो तो मैं अ्पने-प्राप छट जायेगा । 
तू को भी छोड़ो और मैं को भी छोड़ो । समाधि का भ्रर्थ है जहाँ न मैं है 
और तू है । क्‍योंकि मैं का अर्थे है कि तू विद्यमान हैं, ओर तू का भ्रथं हैं कि 
मैं विद्यपान हैं। मैं तोतू के सामने ही खडा होता हैं . नारी सो इसरे के 
सामने श गार करतो हैं। जहां मैं और तू का भाव बिलीन हुआ. समभो 
वही शून्यता का जन्म हुझा । 

ग्रभी तो आदमी को भ्रादमी नहीं मिलता । परमात्मा की खोज तो 
बहुत मुश्किल हैं । परमात्मा को पाने के पहले आदमी बनो, आदमी से मिलो, 
फिर परमात्मा से मिलना | तप-त्यान-सयम से जीवन का श्ू गार करो; तब 
श्रादमी कहलाओगे भ्न्‍्यथा तुम में और पशु में क्‍या अन्तर हैं ? 

ध्यान का श्रर्थ हैं साधक की एक ऐसी स्थिति जहां वह नितान्त 
प्रकेला रह जाये, वहां कोई भी न हो “'मैं” भ्री न बचे, न मैं बचे, न तू बचे । 
मैं का ग्रथ है अभी तू भो है ग्रौर तू का प्रर्थ हे मैं भी है । बस जहां मै श्रौर 
तू दोनों खो जाये बही निर्मल प्रात्मा समाधि का पात्र है । 

आचार्य कह रहे हैं कि साधन को ही साध्य बना दया हैँ । मार्ग 
ही मंजिल बन गया है। यात्रा ही गन्तव्य हो गया है | खोजी में ही खोज 
का श्रन्तिम बिन्दु छिपा है, कहीं और नहीं हैं, इसलिए अब और कोई 
साधन मत अपना . ग्रद् स्ववं को साधन बनाग्रो, स्वयं को सिंहासन 
बनाश्रो । निर्मल श्रात्मा के सिंहासन पर बठो छोड़ो बाह्य सिंहासन को, 
बहुत बेठ लिया उस पर । उस पर बेठकर भो क्या पाया ? पाया नही मात्र 
खोया ही खोया है । श्रगर शरीर का श्रम्मान हुआ है तो प्रात्मा का 
अपमान भी हुआ हैं। यह क्‍यों भूल जाते हो, जहां देह का सम्मान होता हैं 
वहां झ्रात्मा का श्रप्मान भी होता हैं। आओ्ो उस आझ्ात्म-प्रपमान की भूल 
का प्रायश्चित करे और समाधि के सरोवर में डुबकी लगाये ' झाखिर कब 
तक बाहर भटकतो रहोगे, कब तक बाह्य पदार्थों में उलभे रहोगे। बाह्य 
सिहासन शाश्वत नही, शाश्वत सिहासन तुम्हारे भीतर छिपा है + जो 
कषायों के मल के नीचे दवा पड़ा है। मलबा बाहर निकालकर बाहर फंको 
श्रोर उस निर्मल आ्रात्मा के सिंहासन पर बैठो । 


२८८ | आचार्य फुष्पदग्लसाशर 


साधक स्वयं साचनम हैं 


ग्राचार्य कह रहे है कि श्रव वक्त भरा गया है साधक के अन्दर परमात्म 
मंदिर बने । झब साधक स्वयं ही मंदिर अने, स्वयं ही भभवान बने। ईट 
पत्थर के मंदिर से काम नहीं चलेगा । पश्रव बाह्य साधनों पे काम न चलेगा 
भगवान महावीर ने मनुष्य को भगवान होने की संभावना दौ है। भगवान 
कहीं भर नही स्वयं तुम्हारे मनुष्य भव के औज में छिपा हैं! उसे प्रगट 
करना हैं । इसलिए बीज को ठीक भूमि दो, जल सोचों, खाद दो, सुरक्षा 
करो, सूर्य का प्रकाद पड़ने दो । उसके खोल को, प्रावरख को गलने दो । 
प्रकृति के प्रतिकूल भ्रनुकल वातावरर में पलने दो, तभी वह अंकुरित होगा, 
ऐसे ही समाधि की साधना से परमात्मा प्रभट होग । 

श्रावार्य कह रहे हैं कि श्ब ने भगवात की अरूरत हैं, न उनके 
गुणशभान की जरुरत हैं । बहुत गुशागान कर चुके हो, मंदिरो में भहुत सिर 
पटक लिये हो, बहुत यात्राये कर ली हं, बहुत शास्त्र पढ़ लिये हैं, बहुत 
मंत्र जाप कर लिये हैं बहुत उपदेश कर लिए शौर सुन लिए हैं, भव ध्यान 
करो, उस परभात्मा से मिलो, जो तुम्हारे भीतर हौ छिपा हैं। भाशरों मैं 
तुम्हारी समभ का द्वार खोलता हूं, अब भगवान हो जाझो। इससे कम पर 
राजी मत होना । तभी तो साधना सम्यक्‌ समझी जायेगी। भब देर न कशोे 
उठो भ्रपनी गरिमा को पहिचानो । देखो वह भांचल पसारे छड़ी हैं, उसे 
संभालो। उठो अपनी गरिमा की क्‍झभिव्यक्ति करो । तुम्हारी गरिमा सम्हें 
ही व्यक्त करना पड़ेगी । सब झपनी झात्मा से भाकर ठहर जाझो। देखो 
तुमने बहुत प्रार्थनायें कर ली हैं, तुमने बहुत यात्रायें कर ली हैं, तुमने बहुत 
उपासनायें कर ली हैं। बहुत ती्थों के दशेन कर लिए हैं। मात्र पुष्य ही 
कमाया हैं । श्रव तुम ध्पने पास लौट पाझो, झपने ब्रापके सत्य को समझने 
को, पकड़ने की कोशिक्ष करो । भव भक्ति नही करना हैं-धमाधि की साधना 
करनी है | 

काव्य के रहस्व को शमभझो | काव्य बहुत गढ़ है । प्रन्‍्ध को, कांज्य 
की पढ़ना आसान हैं लेकिन रहस्य को समझता और पझ्ाचरणा में उतरना 
बहुत काठन हूं । 


धास्त्र कवन समभना सरल है 
झाचरश करना 

तदनुरुष जौना हैं अति कठिन ' 
झाव रण करने वलोगे 

तेब पसा चलेगा 


“२५८९ | थौोथि खुभण 


साधक स्वयं रक्थन है 


कि ग्राचार्यों के वतन 

कुन्दकुन्द के वचन 

प्रतिषल-- प्रतिपग 

हजार कठिनाईयां पे दा कर रहे है 
जो पढ़ने में सरल थे 

ध्राचरण में गरल लग रहे हुँ । 


सुनते समय शब्द प्यारे लगते है, मधुर लगते हे लेकिन जब ' 


प्राचरण की बात उठती हैँ मिमियाने लगसे है। फिर मधुर शब्द ही कद 
हो जाते है । सरल शब्द गरल हो जाते है । खाली पानी 
प्रन्‍्छा लगता हैँ लेकिन श्राचरण रुपी कुनेन की गोली को साथ 
कट लगता हैं । इसलिए कह रहा हूं - काव्य के रहस्य को समभझो--शब्दों 
पर मत जाप्रो । शब्द तो कभी-कभी एक ज॑से होते है, लेकिन प्रभिप्राय 
श्रोर भावना के कारणा भ्रर्थ श्रलग-अलग हो जाते है । प्रम में घह्टी शब्द्र 
कहा जाह्ा हैं, क्रोध में वही शब्द कहा जा सकता हू । प्रशंसा में यही शब्द 
कहा जा सकता ह. निन्‍दा में वरही शब्द कहा जा सकता हं । सच्चाई में 
वही शब्द कहा जा सकता हूं, त्याग में वही शब्द कहा जा सकता हे । 
ग्रभिप्राय से शब्द का भ्र्य घदल जाता हँ | जेसे रसोई बनाने धाले को 
भी महाराज कहते हू , हलवाई को भी महाराज कहते हैं, जहर के दादा को, 


गुण्ड को भी महाराज कहरो है। काशी के पण्डो को भी महाराज कहते - 


है। और मूढ़ों को व्यंग्य में महापंडिल कहते है पश्रौर पडित को भी मुख 
कहते है। थोड़ा काव्य में कांको, भ्र्थ को तलाशो । किसी ने पूछा था....। 
धर्म और मोक्ष में क्या अन्तर है ? प्रश्न बहुत ग्रच्छा हैं, धर्म कोर 


मोक्ष का समभना भी अनिवार्य है। धर्म और मोक्ष में बहुत अन्तर है। धर्म . . 


साधन हैं शोर साध्य हैं, धर्म कारण है और काय॑ हैं। धर्म कुछ परतत्र हैं 


और मोक्ष पूर्ण स्वतंत्र हैं । जब तक दूसरा है तब तक परतन्त्रता रहेगी, - 


क्योंकि दूसरे की मौजूदगी ही परतन्त्रता है। जब तक दो अ्रड़बन रहेगी । 
भगवान महावीर कहते हैं कि मोक्ष के लिए प्रद्व॑ त चा हिए तभी पूर्ण स्वतन्त्र 
हो सकोगे । जब मात्र प्रात्मा ही शेष बचे, तब पूर्ण ह्वत्तन्त्रता ऊपलब्ध होगी, 
जब तक दूसरा हैं तब तक भीमा हैं, दूसरा सीमा -की रेखा खोचता हैं । 
प्रापने कभी रझूपाल किया जब प्राप बाथरूम में, अकेले होते हैं तब एक 
तरह की स्वतंत्रता होतो है, एक तरह की मस्ती होती .हैं। श्राप नहाते 
नहाते भौत गाते हैं, गुनगुमाते हैँ । भ्रगर कोई सामने झा जाए तो 


२९० /अऋाचार्थ पुव्चचम्लसाणर 


अलष्टल 


जल 


साथकक स्थयं साधन हें 


गुनगुनाना बन्द हो जायेगा, मस्ती लो जायेगी। भौर जितना मधुर बाथरुम 
में गाते हो, किसी के सामने गाने गाग्मो तो शरमा जाश्ोगे । कहने पर भी 
गीत न गाओझोगे। दूसरों की मौजूदगी में परतंत्रता हैँ, दूसरे की मौजूदगी 
में सिमंटना हूँ ! इसलिए धर्म यानि द्वैत औ्रौर मोक्ष यानि शअ्द्ठ त, परम 
ग्रह त, परभ स्वतंत्रता हूं । 

मोक्ष का ग्र्थ हें तुम ड्ब गये परमात्मा में और परमात्मा डूब 
गया तुम में । तुम डब गये सर्व में यानि केवलज्ञान में और सर्व उतर गया 
तुम में। बूल्द समा गई सागर में और सागर उतर गया बन्द में | श्रव 
कोई दूसरा न रहा, आत्मा ही परमात्मा हो गयी। 

मोक्ष हैँ परम लक्ष्य और धर्म हूँ मार्ग ......... उस परम लक्ष्य को 
पाने का । मोक्ष पूर्ण जाग्रत चेंतन्य श्रवस्था नाम हूँ । मोक्ष का अर्थ हूं 
मुक्ति यानि जहां जरा भौ परतंत्रता नहीं। प्र॒भी तो आप परतंत्र हूं । 
श्रापका सुख पराघधीन है । 

भगवान महावीर की दो ही मुख्य खोजे हं-मोक्ष-गंतव्य, सनन्‍्यास 
मार्ग । मोक्ष सन्‍्यास योग धर्मे-साधना का चरम पुरस्कार हैँ । इसलिए मोक्ष 
परम लक्ष्य हँ झ्लौर उस का धर्म सन्‍्यास हैँ --मार्ग उस परम लक्ष्य को पाने 
का, प्गर मोक्ष को पाना हूँ तो सर्वप्रथम खत्यास ग्रहण करो, दिगम्बर 
साधु बनो । क्योंकि उसे सन्‍्यास से ही पाया जाता हूँ, शौर कोई पाने का 
उपाय नहीं है। भ्रकेले होना है तो समाधि ग्रहण करो । और उसमें इतने 
डूब जाओ कि तुम नितान्त श्रकेले हो जाओ ताकि उस परम शुन्यता का 
अभालिगन करने मुक्ति क्री स्वयं चलकर झ्रा जाये । एक साधारण सी नारी 
का प्रेम पाने के लिए अकेला होना पड़ता हैं तब क्‍या तीन लोक को 
स्वामिनी को पाने झकेले नहीं बनोगे ? साधक समाधि में ही अ्रकेला हो 
सकता है । 

सभो दर्शनकारो ने चार पुरूषार्थ फहे धर्म-अर्थ, काम-मोक्ष । भारतीय 
संस्कृतियां यदि ग्रधिक से भ्रधिक ऊपर उठी तो धर्म तक उठी | और यह 
बात बड़े भजे की है मोक्ष धर्म के भी पार है। धर्म से भी श्रतीत है। ओर 
भगवान महावीर कहते है कि मुक्त तो कोई तभी होता है जब धर्म से भी 
ऊपर उठ जाता है, धर्म से भौ मुक्त हो जाता है, धर्म से भी छूट जाता है, 
यह झ्राखिरी बन्धन है, बड़ा प्रीतिकर, बड़ा मधुर बन्धन है। योगिरद्र देव 
ग्राचार्य परमात्म-प्र काश ग्रन्थ में धर्म को छोड़ते की बाबत कहते है । 

प्रप्पहँ जे वि विभिष्णवढ तेविहबंति ण णाणु 
ते तुहूं वि परिहरिवि शियमिं अप्पु वियाणु १०६।॥ 


२९१ / बोधि सुमम 


साथक रचय॑ साधन है 


हे शिष्य: धर्म श्र्थ-काम ये प्रात्मा से भिन्न है, ये ज्ञान नहीं है 
इसलिए इत तीनो को छोड़कर नियम से अ्रपनी आ्रात्मा को जान ' 

यह भी बड़े साहस की बात हैं कि ऐसा कहना कि धर्म भी | काम 
झौर प्र्थ छोड़ने की वात सभी करते हैं लेकिन धर्म छोड़ने की बात कोई 
नहीं करता है। लेकिन यहां यह सम लेना कि यह धर्म किससे छोडने 
को कहा जा रहा! हैं।जो निग्न न्थ मुनि हो गये हैं, और समाधि आरार्काँक्षा 
से पूण भरे हुए हैं, समाधि में डूबना चाहते है, उनसे यह बात कहीं जा 
रही है | ग्राप अपने ऊपर मत लगा लेता | इसलिए मैंने कहा शब्दों के 
रहस्य को समझो। जिनने धर्म को आत्मसात्‌ कर लिया है। शुद्धोपयोग में. 
आत्मा में डूबने की स्थिति में पहुंच गये है। जो चरम ऊचाइयों को छने वाले 
है। भ्रात्म साधना की सफलता के शिश्वर पर पहुंचने वाले है, उनसे कहा जा 
रहा है कि प्रव सीढ़ी का विकल्प छोड़ो, सीढ़ी का ख्याल छोड़ो, सोढ़ी से 
मोह मत करना । सीढी ने परम लक्ष्य तक, गन्तव्य तक पहुंचा दिया है, 
गौर उसो धन्यवाद देने लौटकर नहीं श्राना है। धर्म को सीढ़ी ने अपना 
काम कर दिया है, व्यवहार धर्म ने अपना पूरा-पूरा फर्ज निभा दिया है । 
तुम्हें निश्चय में, मंजिल में पहुंचा दिया: है इसलिए अरब नीचे लौटने की 
ग्रावश्यकता नहीं है। जो ग्रभी सीढ़ी के करीब हौ नहीं श्राये है उनसोध म॑ 
छोड़ने को सीढ़ी छोड़ने को बात नहीं कही जा रही । जिनने धर्म को जाना 
हीनहीं है, धर्म को समझा ही नही उनसे यह बात नही कही जा रही। 
गृहस्थों के लिए धर्म तो परम उपादेय है, उनका कल्यागा धर्म ग्रहशा करने 
में ही है 'परमात्मप्रकाश कौ टोका में लिखा है -- 


प्राथमिकानाँ चित्त स्थितिकरणार्य विषय-कषाय-दुध्य निवंचन,र्थ 
जब परपरया धुक्ति कारण-महंदादि परद्रव्य ध्येयम, पश्चात चित्ते 
स्थिरीभूते साक्षान्मुक्ति कारण स्वणुद्धात्म-तत्व मेव ध्येय 

नास्ति एकान्त: एवं साध्य साधक भाव ज्ञाल्वा ध्येय विषये 
विधादो न कतंष्य: इति ॥|१३४॥। 


भथम अवस्था में मन को रोकने के लिए, विषय-कषाय से, दृष्पान 
से बचने के लिए, भ्रहंन्‍्त आदि की भक्ति रुप धर्म रुपादेय है । क्योंकि वह 
परम्परा से मुक्ति में कारण है। जब चित्त स्थिर हो जाये, तब शुद्धात्मा 
गत ध्यान करना चाहिए, उसके पहले नहीं । साधन और साध्य के विषय 
में विवाद क्रना है भ्रच्छा नहीं है । जो आत्मा कौ गहराई में पहुंच गये 
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साथब्ठ स्वयं स्राधन हैं | 


है, ऐसे मुनिराज अब धर्म से भी ऊपर उर्ठ । 

ऐसे कितते हो दर्शनकार है जो कहते हैं कि काम के त्याग को 
सनन्‍्यास कहते है। कितने ही कर्मों के फल के त्याग को धर्म कहते है । 
झ्ौर कई मनीषी कहते श्रच्छे बुरे सभी कर्म दोष भ्रुक्त हे, इसलिए त्यागने 
योग्य है । और ऐसे भी विद्वान है जो ऐसा कहते है कि दान-पूजा-भक्ति 
यज्ञ हवन रूप कर्म त्यागने के योग्य नही हैं । लेकिन भगवान महावीर 
ग्ौर दिगम्बर भाचाय॑ कहते है कि 

ग्रहस्थाश्रम में पाप कर्म तो सर्वथा त्याज्य है और दान-पुजा भक्त- 
आरती, यज्ञ-हवन परम आदरणीय है । प्रहस्थ अशुभ कर्म का त्याग करे 
तथा शुभ को ग्रहण करे । पाप से बचे तथा पुण्य कार्यों में रचे पे क्‍यों 
कि पृण्य भी धर्म हे- शुभ परिणाम धर्म: पुण्य भवति भुख्यवृत्या, 

के अशुभ परिणामेन भवत्य धर्म: पापम्‌ ॥७१॥ 

शुभ परणिम से पुण्य होता है, धर्म होता है तथा भ्रशुभ परिणाम से 
अ्धर्म होता है, पाप होता है । तथा “'मिथ्यात्व-रागादि रहित परिणाम: 
तत्‌ परिश्षत्‌ पुरूुसो शुद्रो भवति” मिथ्यात्व और विषय-कषाय रूप राग, 
तथा धर्मानुराग से रहद्वित पुरूष शुद्ध होता है । ग्रहस्थ भशुद्ध हूँ क्‍योंकि 
मिथ्यात्व-प्रौर अशुभ राग में परिशमन करता-रहता हैं इसलिए पहले शुभ 
वनने का प्रयास करे। दान-पूजा, भक्ति-आरती, हवन रूप धर्म के भीर से 
पाप कीच को धोये । गृहस्थ के लिए धर्म ही उपादेय हैँ । उसके लिए धर्म 
चिन्तामणी रत्न के समान है । 

धम का अपना एक जगत हैँ, उसका प्रपना एक चमत्कार है, अपना 
अद्वितीय अतिशय है, अपना प्रभाव हूँ । जो इस जगत में प्रवेश करता हैं, 
तो धर्म उसके द्वारों को खोलता हूँ | पाप से ऊपर उठाता हैं धर्म कहता 
हैं तुम पाप करने पंदा नहीं हुए हो, शरीर तुम्हारा नहीं हैं तुम चेतन्य हो । 
धर्म चेतन्य की प्रथम याद दिलाता हैं, आत्मा का प्रथम स्मरण कराता 
है । और समाधि में चेतन्य का स्वाद चलाता हूँ, चैतन्य को प्रथम गंध दंता 
हैं । इसलिए जब भी कोई धर्म से जुड़ता हूँ तब बड़ी और ही बात हो 
जाती है | प्रौर पाप से नाता टूटकर पुण्य से नाता चुड़ जाता हैँ । 
गहस्थाश्रम में यदि पति-पत्नि के हृदय मे धर्म पैदा हीता हैं तो उनके बीच 
जो काम का, शरीर का वासना का नाता था नहीं रहा, टूट गया, धर्मे 
से नाता जुड़ गया, मन धर्म की ओर मुड़ गया झ्ापस में प्रात्मिक प्रेम पेदा 
होता । और काम-वासना से भरे व्यक्तित के श्रास-पास स्वार्थ को, भोग की 
दुर्गगध बरसती रहती है (और धर्म से भरे व्यक्ति के पास ताजे फुलों कौ 
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सधाक रतसयं साथन हैं 


गंध बरसती पाग्रोगे । 
धर्म तप-त्याग तक ले जायेगा, प्रेम--वात्सल्य से जोड़ेशा, और 
धर्म दर्ष्या से पाप से वेमणास्यता से जोडगा प्रतिस्पर्धा से जोड़ेगा । 
जब आत्मा में धर्म पंदा होता हैं तो मंदिर उपासना गृह पूजा हो 
जाते हैं । धर्म ग्रन्थ महत्वपूर्ण हो जाते हें, मुनि महत्वपुर्ण हो जाते हैं । 
सत्संग करना सदवचनों का सुनना, स्वाध्याय करना रस देने लगता हैं, 
प्रन्तर की वीणा प्रभु गीत गाने लगती है, मन-वीशा में परमात्मा की धुन 
बजने लगती ह। हृदय-तार-तार भंकृत होने लगता हूं । प्रज्ञा के वातायन 
खलने लगते हैँ । पदार्थ और परमात्मा के बीच भंद दिखाई पड़ने लगता 
हूं । प्रत्येक प्राणी चाह वह कितना ही साधारण हो, असाधारण दिखाई 
पड़ने लगता हू । 
धामिक व्यक्तित के जीवन-स्वर सहयोग की भाषा बोलने लगते है संघर्ष 
ओर ईरष्यां के स्वर नहीं बोलते | धर्म का काम मात्र परमात्मा का स्मरण 
दिलाना है और समाधि का काम श्रप्रगट परमात्मा की प्रतीति है । ध्यान 
मे उसकी भलक मिलती है, चेतना जग रही हैं इस बात की प्रतीति होती 
हैँ । धर्म प्रारंभ हैं और मोक्ष अन्तिम वरिणति है। इसलिए कहा कि धर्म 
भी छटेगा । 


प्रणण जि तिब्यु म जाहि णिय अण्णू जि गुरूउ म सेबि । 

अण्णू जि देउ म चिति तुहँ, भ्रष्टा बिमलु मुएति॥ ९५॥ 

हे जीव तू आत्म-तोर्थ को छोड़कर श्रन्य तीर्थ को मत जा, 
अन्य गुरु की सोबा मतकर । अन्य देव को मत पूज, मत ध्या । रागादि मल 
से रहित तेरी भ्रात्मा ही तीर्थ हैं उसी के दर्शनकर, वही गुरु हैं उसकी ही 
सेवा कर, वही देव हैं उसका हो ध्यान कर । 

झ्ाचाये देव यहां पर निग्न न्थ मुनिराजों को सम्बोधन कर रहे हैं । 
प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। समाधि की गहराई में ले 
जाकर ग्त्म-प्रमृत का पान कराता चाहते हैं, इसलिए कहा कि अब अपनी 
श्रात्म को पहिचानो । यह उपदेश गृहस्थों के लिए नहीं घुनियों के लिए हैं, 
क्योंकि गाथा की टीका से ध्वनित होता हैं कि - 


यद्यपि व्यवहार नयेन निवाण स्थान चेत्य-चैत्यालयादिक 
तीथ भूत पुरूष गुण स्मरणार्थ तीर्थ भवति। प्राथमिकापेक्षया 
सविकत्पापेक्षया चित्त स्थिति करणार्थ तीर्थंकर पुण्य तु भरुत 
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साधक रुचयं साथन हैं. 


साध्य साधक भावेन परंपरया निर्वाण कारणं व्र जिन प्रतिमा- 

दिक व्यवहारेश देवो भव्यते । 

क्योंकि व्यवहार नय से. निर्वाण स्थान, चेत्य-बैत्यालय और पुराण 
पुरुषों का स्म्ररण किया जाता है। सविकल्प अवस्था मे रोकने के लिए 
पुण्य के हेतु भूत तीथेकरों की उपासना साध्य-साधंक से की जाती है जो 
परम्परा से मुक्ति में कारण इसलिए व्यवहार से जिन प्रतिमा, को भी 
देव कहते हैं | ग्रहस्थाश्रम में गृहस्थों के लिए यही उपादेय हैं। अब दुसरे 
फाव्यों के सुत्रौ की देखे। 


न संस्तरो भद्‌ । समाधि साधन, 
न लोक पूजा, से थे संघ मेलनम्‌ । 
यतस्तती 5 ध्यात्मरतोी भवा निशं, 
विमुच्य सर्वामयि बाह्य वासनाम्‌ ॥। 


है भद्र! समाधि का साध्तन न तो आसन है, न लोक पूजा है और 
ते ही संध का सम्मिलन है, अतः तृ तो संसार की समस्त वासनाओं का 
परित्याग करके सतत्‌ आत्म-भाव में लीन रह । 

श्राचार्य देव कह रहे हैं कि समाधि के साधन विभिन्‍न आसन-- 
योगाभ्यास सिहासन भी नहीं है । भौर लोक में मेरी कितनी पूजा है कितनी 
ख्याति है । लोग कितनी प्रशंसा करते है, लोग मुझे कितना मानते हैं। इन 
बाह्या प्रणंसाश्ो के हर से भी समाधि उपलब्ध न होगी । पहले प्रशंसा 
के पर्वतों से, सहासनो से नीचे उतरो और असलियत का ज्ञान करो । तथा 
समस्त पदों का त्याग करो एक घटना कहता हूं 

एक चींदा रीशा गया, रुठ गया, जिद पर प्रड़ गया कि मैं तो 
इंग्लेण्ड की महारानी एलिजाबेथ के महल में रहने वाली चींटी के साथ श्ादि 
करु गा । गम्भीर समस्या उपस्थित हो गई समस्या सुलझाने भारत के सभो 
चींटे-बींटियां एक स्थान पर एकत्र हुए । सबने अ्रपती अपनी तरीके से 
समझाया | लेकिन चींटा हो प्रपनी जिद पर झड़ा रहा। प्रन्तंतोगत्वा यह 
इंग्लेण्ड तक पहुची, । बातों का उनके कोई सिर>पैर तो होता नहीं हैहै । 
बिना पंख के ही सब जगह पहुंच जाती है । इंग्लेण्ड कौ महारानी ने मंजुरी 
दे दी, लेकिन एक शर्ते रख दी कि चींटा वहां से कोई सामान को लेकर 
नहीं आयेगा । उसकी जितनी भी प्राजश्यकतायें हो सब यही प्री कर दो 
जावेगी बींटा सम्पन्न था भारत का सम्राट चींटा था काफी ऐश्वर्य था 
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साधक रवय॑ सार्चन है 


बड़ी धैमधाम से बरात रवाना हुई इंग्लेण्ड में बरात का राजकीय 
स्तर पर स्वागत किया गया । इंग्लेण्ड की महारानी को साथ शादी 
रही थौ दूर-दूर से चीटे-चींटियां श्राये | श[दी की रस्म-प्रदा करने का समय 
ग्राया मांवर पड़ने का समय झाया। रानी ने कहा चींटा दुल्हा को ससम्भान 
मण्डप में लाना चाहिए / भारतीय चींटा बहुत प्रसन्‍न था । इतना बेभव 
उसने पहली बार॑ देखा था। उसका भी शअ्रहँकार जाग्नत हो गया । वहू 
प्रपते साथ अपना घुन्दर सिहासन लाया था कमरे में उस पर बैठकर 
प्रपने सार्थियों से. बात चीत, हंसी-मजांक कर रहा था । प्रचानंक रानी 
कमरे में पहुंच गयी | सिहासन पर बंठा है बीटा | रानी भ्राग - बबूलां 
हो गई उसने पूछा यह सिहासन कहां से झ्राया है और कौन लाया हैं ? 
दुल्हा चीटा ने कहा यह हमारा खांनदानी सिहासन हैं, भारत से हंमे इसे 
प्रपनी साथ लाये हे । _ 

रानी ने कहा, सिहासन उठाओ और यहां से बाहर निकल जाओ । 
ऐसे अ्रहकारियों से लिए सिहासन प्रेमियों के लिए हम अपनी बेटों नहीं 
देंगे । क्या यहां भो तुच्छ वेभव का प्रदर्शन करने झाये हो ! लौट जाओों 
अपने देश बरात वापस लौंट झायी आज तक सभी चींटे क वारे घंम रहे 
हैं, उनकी शादी नही हुई । 

जिनके साथ सिहापम जुड़े है, जो भौतिक पदों से चिपके हैं, जिनका 
परिग्रह से नाता है, ममत्व भाव है उनकी बारात मंदिर तक आकर, साधु 
के पद तक झ्राकर लौट जातो है । क्योंकि भ्रभी मुक्ति प्यारा नहीं, ख्याति 
पूजा प्यारी है। सिहासन प्यारा हूं, आ्रात्मी नहीं, उनका धर्म के साथ, 
भ्ात्मा के साथ जरा भी सम्बन्ध नहीं हैं । 

लोक पूजा भी समाधि में बाधक हूँ | उससे भी बचो | जब समाधि 
ग्रहण करोगे, लीगों को आश्चर्य होगा । भीड़ तुम्हें देखने आयेगी, तुम्हारे 
तप-त्याग की प्रशंसा करेगी । प्रशंसा के रूपयों से तुम्हें खरीदेगी, इसलिए 
सावधान रहेगा । प्रशंसा के मोल पर बिक मंत जाना । प्रशसा के छाब्दों 
से बचना। प्रशंसा का जहर पीना हौ मत प्रन्यर्था समांधि का प्रम्ृृत विष 
हो जायेगा 

“तच संघ मेलन7्‌” संघ का सम्मेलन भी नहीं करना! जब कोई 
साधु समाधि स्वीकार करता है तो उसकी सेधा के लिए ग्रतालीस मुनिराज 
उपस्थित होरो हूँ। समाधि का समाचार सुनंतें ही पुण्य लाभ लेंने भ्राते है । 
प्रड़तालीस मुनि भेरी सेवा में सलस्न हैं, मैं क्षयक साधु हूं ऐसा अ्रहुंकार 
भो पंदा नहीं होगा चाहिए । क्योंकि साधुओं का सम्मेलन भी संभाधि की 
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शो  - | '। ् 
साथवः सरुचय साधन हैं 


बाधन नहीं है | श्रगर समाधि के समय, ध्यान के समय इतना भी ख्याज़ 
भां जाये कि में काफ़ी ख्याति प्राप्त साधु ह। मुझे देखने लाखों नर-तारि 
प्री रहे है तो वह भी सम्यक्‌ समाधि नहीं है । यही जैन-दर्शन को वि 
हैँ कि वह कहता है कि झन्तिम समय अपने आपको भो भूल जागो । 
प्रन्तिम समय परमात्मा को भी याद मत करना, अन्यथा गड़बड़ी हो जाएगी 
परमात्मा भी बाघा बन जायेंगा। परमाश्मा को भी.बीच में मत लाना 
प्रस्यथा सब गड़बड़ हो जायेगा। भ्रब॒ तो एक मात्र भ्रपनी शुद्धात्मा का ध्यान 
उसका ही पीन करनी | ईंसलिए कहां, कि एक मात्र निर्मेल आंस्मा 
समाधि का प्रासन है. । . न 
. _ ग्रात्मा निर्मल कब है उसमें से क्रोध-मान--माया--लोभ के 
केक्र-पत्थर निकल गये । वासना कामना की काई निकल गई, नीर एऋदम 
निर्मेल ही गया » भ्रहकार की लहरे उठना बन्द हो गई । स्वयं का प्रतिबिम्न 
दिखाई पड़ने लगा। अगर वासनाये विद्यमान है तो मन बाहर दौड़ जायेगा 
वह धर्नपति ध्यान करने बैठा-बाहर से आवाज आराई...........मालिक फंकट्री 
में आग लग गई, फंक्ट्री जल रही है, उसका ध्यान बाहर 'ैला गया । उसका 
मन जलने लगा। मोह कांपने लगा दूसरी स्‍क्‍्लावाज आई मकान गिर गया, 
वह अपने को सभाल न सका. उसका ध्यान भी गिर गया। तीसरी बार 
ग्रावाज आाई............बीवी बच्चे मर गये, उठंकर भाग गया । फंक्ट्री 
गया । लेकिन वहाँ तो सब ज्यो का त्यो था। वह तो एक मात्र परोक्षा थौ 
बीहर न बाग लगी थी, न फेंक्ट्री जली थी, न बीवी-बच्चे मरे थे।. 
तो मात्र एक प्रतीक था कि. फेक्ट्री जल गई यानि मिथ्यास्व 
जल रहा हे जो संसार का निर्मात। हें । जिससे कर्मों का परिवार पलता है 
उसमें आग लग गई है। मकान गिर गया यानि परिग्रंह का पर्वत हूं 
गया, परिग्रह का पहाड़ गिर गया हैं, वासताओं-कामनाश्रों का महल गिर 
गया हैँ । बीवी-बच्चे मर गये यानि मोक्त-राग-प्रनुराग_ मर गया । मन 
का आकाश निर्मेल-स्वच्छ साफ हो गया । ज्ञान का सूरज उग गया हैं 
प्रशाी। का प्रकाश फंलने ,लगा हैं । लेकिन _ मिथ्यादर्शन-भिथ्याज्ञान-मिथ्या 
बारित्र की बदलियों की गड़णडाहट बे ध्यान तोड़ दिया, हक वापस बुला 
लिया । झ्रौर वह धनपति उठकर भाग गया । सत्य हाथों में क्‍्ाते-आते रह 
गया। बाह्य पदार्थों से मन को हटाझो एक भी पदार्थ तुम्हारा नहीं है ६ 
भगवान तो कहँते हैं कि ज़ब ध्यान की, समाधि की सिद्धि का समय आयेगा 
तब परमात्मा से, भुरुओं से भी मन को मोड़ता पड़ेगा, उनका ख्याल भी 
छोड़नीं पड़ेंगा। पंरमौर्टम प्रंकाश में यीगिन्द्रदेव लिखते है........ 
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साथक्त रथयं साधन हें 


प्रप्प वंश्ड खबण ण कि प्रप्पा गुरठ ण होठ । 
अप्पा लिंगिउ एक्कुण विणारिउ जाशइजोउ ॥ 


श्रात्मा बौद्ध का आचार्य नहीं हैं, दिगम्बर नहीं हैं, श्वेताम्बर नहीं 
हैं, गुरु नहीं हैं, आत्मा का एक भी लिंग नही हैं, एक दंडी, त्रिदड़ी, हँस, 
परमहंस, सनन्‍यासी, जटाधारी, मु डित कोई भी भेषधारी नहीं है। ग्रातव्मा तो 
मात्र ज्ञान स्वरुप हैं । उस आत्मा को मुनि-ज्ञानी ध्यानारूढ होकर जानता 


हैं। 

एक बात स्पष्ट हो गई कि ऐसी निर्मल-पवित्र-शुद्ध श्रात्मा को 
ध्यान में लीन मुनि ही जान सकता हैं। श्लोक रहस्यपूर्ण हैं-अर्थ गहन हैं 
ग्रापकी धारणा को वोट लगेगी। चोट लगना भौ चाहिए, तभी तो मिथ्या 
मान्यता की दीवार गिरेगी। आत्मा दिगम्बर भी नहीं हैं रवेताम्बर भी॥नही 
हैं, बौद्ध भी नही हैं। इनसे ग्रात्मा का क्‍या मुल्य । ग्रात्मा एक दंडी भी 
नही हैं, द्वि-दंडी, त्रि-दंगी भी नहीं हैं। प्रात्मा जयधारी भी नहीं हैं, 
भेषधारी भी नहीौ हैं. आत्मा में एक भी लिंग नहीं हैं, फिर श्रात्मा कंसी 
हैं, हिन्दू भी नहीं, मुनलमान भी नहीं, सिक्‍्ख भी नहीं, ईसाई भी नही तो 
फिर कंसी हैं भ्रात्मा ? भ्रात्मा तो ज्ञान स्वरूपी है । 

एक बार एक मुमुक्ष ने कहा, मेरी तथा सब्बंज्ञ की ग्रात्मा में जरा 
भी अन्तर नही हैं, मेरी आत्मा भी परम विशुद्ध हैं, पास में हो कमण्डल 
रखा हुआ था, उसमें पाती भरा था, मैंने कहा क्‍या सागर का पानी और 
इस कमण्डल का पानी एक हैं, उसने कहां हाँ, तो मैंने कहा, एक काम करो 
इसमें तुफान उठाझी, नावे चलाग्रो, मोौताखोरो से कहो कि गोता लगाये 
और मोती -माशिक खोज कर लाये, मुमुक्ष घबड़ाया बोला इस छोटे मे 
करमण्डल मैं नाव कंसे चल सकती हैं ? तृफान केसे उठ सकते हैं, मोती 
मारितय कंसे मिल सकते हैं? इसके लिए तो सागर कौ जरूरत पड़गी। 
बस तुम में और सिद्धात्मा में यही अन्तर है । तुम श्रभो एक पोखर के गन्दे 
पानी हो | तुम्हारा पाती गनदा है, मोह-माया, कामना -वासना की काई 
जमी हैं, ररग-दं थघ के कीड़ -मकोड़ घुम रहे हैं. और परमात्मा 'का नीर 
सागर हो गया है, उसमें विराद्तता श्रा गई हैं. ज्ञान विशान हो गया हैं, 
परमशुद्ध हो गया है, श्रपने आपको सागर में समाहित कर दो, तो परमात्मा 
हो जाओगे, विराट्‌ हो जाओगे, सागर में पैदा होते है, शुद्धता का मोती 
गृहस्थाश्रम के तालाब में नहीं, मुनियों के सागर में ज्ञान का भोती उसे 
उपलब्ध होता हैं जो निविकल्प ध्यान की गहराई में गोता लगाता हैं 
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साथक्र रुसयं साचम हें 


गोताखोर जब गहराई में जाता हैं तो बाहर का सब कुछ भूल जाता हैं एक 
लक्ष्य रहता हैं एक ही ज्ञेय रहता हैं मोती प्राप्त करना | यहस्थाश्रम मैं चित्त 
का इतना निर्मेल होता असंभव है। प्रवचनसार की टीका लिखते हुए 
जयसंना चाय कहते है 
“आतं-रौद्र ध्यान परिणताना म्‌ गहस्थानाम्‌ निश्चय धर्म ग्रबकाशो नास्ति” 
आातं-रोद्र में परिशमन करने वाले गहुसथों के पास निश्चयधम 
लि निश्विकल्प ध्यान में रमरणण करने की फुर्सत कहां है। आप इसका शर्थ 
यह मत ले लेना कि जो आतं-रोद्र ध्यान में डबे हैं उनको ध्यान कौ सिद्धि 
न हो, तो कोई बात नही, क्‍योंकि हम तो प्रातं-रौद्र ध्यान से दूर हैं, हमें 
ध्यान कौ, निश्चय धर्म की प्राप्ति हो जायेगी । ऐसा सोचना ही मत, प्रन्यथा 
ग्रनथे हो जायेगा । प्रापका परिग्रह, आपका संसार ग्रा्तं-रोद्र ध्यान का ही 
प्रतीक है । श्रातं-रोद ध्यान का अ्रभाव होते ही परिग्रह छट जाता है । 
परिग्रह के सदभाव में कुध्यान का भ्रभाव अजिकाल में भी संभव नही है, 
स्वयं को धोखा मत देना, भ्गर कहते हो कि गह॒स्थों को ध्यान होता हैं तो 
यह मात्र आत्म-वचना हे । 
ग्राचायं कह रहे हूं कि प्रत्येक साप्रक को अभ्रपना परमात्मा निमित 
करना हूँ तो बाह्य साधनों से बचो, क्‍योंकि तुम्दी हो मूर्तिकार, तुम्ही हो 
म॒ति, तुम्ही हो वह पत्थर जिसका मूर्ति बनती हैं । तुम्ही को तो इस अ्रनपढ़ 
पाषाण से मूर्ति बनानी है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नही बनायेगा । 
मनुष्य ही सब कुछ है। बीणा भी वही है श्रोर संगीत भी बही 
हैं, स्वर ध्वनि भी वही है, मनुष्य के भीतर सब है, मात्र स्वयं को समभना 
है, स्वर में जो बाधक तत्व हैं, उन्हें हटाना है, वीणा को व्यवस्थित 
करना है टूटे तारों को बोड़ना है भौर ढ़ीले तारों को कसना है, भ्रखण्ड 
बनाना है, मृति छिपी है अनगढ़ पत्थर में, श्रनगढ़ पाषाण को काटना 
छाँटना हैं, व्यर्थ को अलग करना हैं, भ्रसार से सार को पृथक करना है, 
कुछ जोड़ना नहीं हैं मात्र व्यर्थ का तोड़ना है, आपने देखा होगा दिगम्बर 
जेन मूर्तियों में कही पर भी जोड़ नही हैं, उनमें जरा भी कुछ जोड़ा नही 
गया, बल्कि अनगढ़ पाषाण को तराश तराह कर मूर्ति रुप बनाया गया हैं, 
उसमें जो मृति घिसी थी उसे उजागर किया गया हैं! उसमें से ब्यर्थ का 
निकालकर फेंका गया है । भ्रापको भी श्रौर कुछ नहीं करना, मात्र व्यर्थ का 
जो एकत्रकर लिया हैँ उसे अलग करना है, तो ही परमात्मा प्रभट होगा । 
भौर जिस समय बह प्रगट होगा, वह तुम्हारा ही होगा, पदराया नहीं । वे 
भौ तुम्हारी सांसों में रमा होगा, षो तुम्हारे ही हृदय को धड़कन होगा, वो 
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साधक रुखयं साथन हैं 


तुम्हारे प्राणों का स्पन्दन होगा । 

इतना याद रखो, यदि परमात्मा को पर वस्तु की भांति पा भी लिया 
तो एक दिन वह छूट जायेगा। जंसे दूसरे अन्य पदार्थ छट जाते है, वो भी 
छट जाते हैं। इसलिए भगवान महावीर कहते हूँ कि स्वयं को ही पा लेना, 
एक मात्र पा लेना हूँ।धन पा लोगे छूट जायेगा, मदिर बना लोगे छूट 
जायेगा, भवन बना लोगे छूट जायेगा, यश-प्रतिष्ठा छट जायेगी | सब यही 
पर छूट जायेगा , श्रगर इसी तरह परमात्मा को भी पदार्थ की भांति पाया 
तो वह भी छूट जायेगा | जो बाहर हे वो तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारे 
भीतर ठहर नहीं सकता । भगवान महावीर ने शुद्ध स्वभाव को ही परमात्मा 
कटा है प्रज्ञा की हथौड़ो से तराश कर व्यर्थ का कचरा निकाल दो : 
तरभी जीवन के ग्रनगढ़ पाषाण को और मूर्ति का रूप दो । बस असार 
में सार को निकालने का नाम ही समाधि है $ स्वयं साधन हो स्वयं साध्य 
हो । स्वय व॑.णा हो, स्वयं वादक हो. स्वयं संगीत हो, स्वयं गीत हो, स्व 
गीतकार हो उठाओं, श्रपनी वीणा को और समाधि की अंगुलियां फेरकर 
परमात्मा के गीत गऔझ्ो । बस इतना ही याद रखो परमात्मा पदार्थ की तरह, 
ज्ञेग की तरह नहीं जाना जाता, ज्ञाता की तरह जाना जाता है। 

अ्रगर श्रात्मा पर भरोसा श्रा जायेगा तौ श्रद्धा पंदा होगी । श्रद्धा 
पैदा होगी तो भक्ति पैदा होगी । भक्ति पैदा होगी तो झ्राच रण पैदा होगा 
आचरण पंदा होगा । उससे ध्यान पैदा होगा, समाधि पैदा होगी । और 
जब सम्यक्‌ समाधि लगेगी तो स्वयं का परमात्मा पेदा होगा, फिर उसका 
अनुभव होगा। इसलिए कहा, सारे विकल्पों को छोड़कर एक मात्र ग्रात्मा 
का ध्यान करो । 

किसी ने एक दिन आकर कहा कि मेरी आप पर बहुत थ्द्धा हैं, 
मेरा मर्ग-दर्शन करे। “यह घटना प्रतापगढ़ की है” मैन कहा, जल्दी मत 
करो | ठहरो इतनी जल्दी हृदय मत खोलो । नहीं, महाराज आप पर बहुत 
श्रद्धा हैं, मेरी गहरी ग्रास्था है। पहले यह बताझओ्नो तुम्हारी स्वय पर श्रद्धा 
हे ! वे कहते है श्रपने पर तो नहीं है, फिर तुम मुझ पर श्रद्धा कंसे करोगे ? 
श्रद्धा तुम्ही करोगे न ? तुम्हें अपने पे श्रद्धा नहीं हैं तो अपनी श्रद्धा पर 
केसे श्रद्धा होगी ? वो तुम्हारी ही श्रद्धा हैंन ? अरूल तुम कुछ पाना चाहते 
हो ओर नहीं पा पाये हो, उसे मेरे आशीर्वाद से पाना चाहते हो, इसलिए 
यहां श्राये हो, इललिए कह रहे हो मेरी श्राप पर श्रद्धा हैं, जब मुभसे बड़ा 
श्राधवासन मिल जायेगा तो श्रद्धा मिल जायेगी, मर जायेगी, बडे की ओर 
बह जायेगी । हर व्यक्ति पआ्लाकांक्षा पूरी करने आज्षी्वाद का सहारा खोजता 
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साधक स्वयं साचन हैं 


हैं। सहारे की झ्रादत के कारण हर जगह सहारा खोजता हैं। लेकिन 
भगवान महावीर कहते हैं व्यवहार में श्रद्धा करना तो ग्रनिवायें हैं लेकिन 
निश्चय से ग्रपना ही सहारा काम शथाता हैं।इश्नलिए झब तुम अपने ही 
सहारे बनो । कोई किसी का सहारा नहीं हैं। अपने पैरो पर भरोसा करो। 
अपने पे भरोसा श्रा जायेगा तो परमात्मा पे भरोसा आ जायेगा । और जिसे 
ग्पने पर भरोसा नहीं ग्राया, उसे परमात्मा पर क्या भरोसा श्रायेगा। श्रौर 
यदि जिसका ग्रपने पर भरोसा नहीं झ्राया प्रौर किसी पर भरोसा झा भी 
गया तो सन्देह से भरा होगा । 

सन्‍तो पर सच्ची श्रद्धा पैदा होगी तो निश्चित ही ग्राचरण कौ 
श्रोर कदम जायेंगे । व्यक्ष्त श्रकिचन्य बनने लगेग।, स्वर्य की ओर उसका 
ध्यान मुड़ने लगेगा । 


मैं ग्रकिचन्य बन गया हूं, द्वार पर आकर तुम्हारे 
त्याग की सरीता उफनती ढृह रहे विधि के कगारे । 
मैं जिधर भी देखता हूँ, खुशियां प्राचल पसारे, 
ग्राज निष्फल हो रहे मोह के परितोष सारे 
मैं मुमुल्न॒ बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे ॥। 
मैं अ्रकिचन्य बन गया हूं द्वार पर आकर तुम्हारे ।। 
तपस्या के पासने में ध्यान ने मुभको भुलाया 
पुण्य के मधुर करो ने लोरियां गाकर उठाया 
भक्‍त के साथ चलते भावि सपने कक्‍्वोरे 
चरगा की रज बन गया हुं द्वार पर ग्राकर तुम्हारे 
में अकिचन्य बन गया हुं द्वार पर झाकर तुम्हारे । 
कामना के पाठते ने मुझको था है भुलाया 
आ्राश के दीपके जला थपकियाँ देकर सुलाया 
लोरियों के संग सोते मोह के सपन॑ प्यारे 
किन्तु भ्रब सब रो रहे मोह सम्बन्ध सारे 
मैं श्रमणा बन गया हू केसे उनको सम्हारे 
मैं श्रकिचन्य बन गया हू द्वार पर आकर तुम्हारे ॥। 


जब भी कोई परमात्म-ध्यान को उपलब्ध होता हैं तो वह भ्रकिचन्य 


बन छाता हैं अपनी सुध-बुध वो देता हैं । 
ध्यान का भ्रर्थ हैं स्वयं पर ध्यान देना । ग्रभी तके प्र पदार्थों पर 


३०१ | छोचि खुमलज 


साधक रुसयं स्राथन हैं 


ध्यान दिया, उनका ही ख्याल रखा; प्रब स्वयं का ख्याल रखना । स्वयं पर 
जहां दृष्टि ठहर गई, रुक गई, स्वयं को जिसने देख लिया स्वयं की चिन्ता 
जिसने कर ली, स्वयं की खोज में जो लग गया बस उसी का नाम ध्यान हैं, 
प्राप ध्यान तो चौबिस धण्टे कर रहे हैँ, लेकिन पर पदार्थ का कर रहे हैं । 
ग्रापका ध्यान-भप्रध्यान तो बहुत अच्छा हैं । भ्रब वही ध्यान स्वयं की ओर 
लौट ग्राये, ग्राप यहां बेठे-बेठे भी ध्यान कर रहे है, झ्रापका ध्यान दुकान 
पर, मकान पर हूँ. पुरुष पर हैं, नारी पर है, धन पर है, भोजन पर हैं, 
किसी की शक्ल पर हैं और किसी का ध्यान आज का इनाम जीतने पर 
हैं । बच्चो का ध्यान एक-एक शब्द पर हूँ कि श्राज का ईनाम हमें जोतना 
हैं। ध्यान को सीखना नहीं हैं, मात्र कनवर्ड करना हें, रूपान्तरित करना है 
उसकी दिशा को बदलना हें । कार तो चल रहौ हैं लेकिन वह रिवर्स गेयर 
में, पीछे की श्रोर चल रही हैँ । यदि उसका गेयर बदल दिया जाये, टाप 
गेयर में डाल दिया जाये तो मंजिल झा सकती है । कार में गति तो हैं ही, 
पहिये घूम तो रहे हैं, तो प्रापको भी श्रपना गेयर बदलना है, पर पदार्थ से 
स्वयं की ओर स्वयं को मोड़ना है। और समाधि का अर्थ भी यही हैं कि 
पर पदार्थों से स्वयं को हटाकर स्वय में केन्द्रित कर देना हैं । 
आचाये कहना चाहते हे कि ध्यान स्वयं पर दोगे तभी बह 
सच्चा माना जायेगा । गुरू आपके सामने न हो भ्ौर उनके प्रति भक्ति 
भाव नयन; श्रद्धा बती हुई है तो आपकी अद्धा सच्ची है, और यदि उन्हें 
देखने के बाद श्राप प्रणाम करते हैं तो भक्ति भ्रध्री है। क्‍योंकि भय के 
कारण भी प्रणाम हो सकता है, लोभ के कारशा भी प्रणाम हो सकता है, 
अगर सामने आता हुश्ला देखकर गुरु चरण में भूक रहे हो, तो यह तो 
ऐसा हो हुआ पुलिस वाला चौराहे पर पर खड़ा है इसलिए बायें चलो, 
गाड़ी बाये से मोड़ो झौर नहीं है तो कहीं से भी गाड़ी मोड़ दो, पुलिस 
वाला होता तो तुम बाये चलते झौर नहीं हैं तुम जहां चाहो चलो । परमात्मा 
हैं इसलिए तुम भूक रहे हो, तो यह भुकना सम्यक नहीं है । उनकौ 
अनुपस्थिति में भी भुकना होता रहे तो समभना श्रद्धा सच्चीं हूँ । 


में प्रकिचस बन गया हुं द्वार पर भ्राकर तुम्हारे 
त्याग कौ सरीता उफनती ढृह रहे विधि के कगारै 


साधक परमात्मा से कह रहा है कि प्रापकी महिमा श्चिन्त्य है, 
आपके द्वार परशआते-प्राते मैं मुमुक्षु हो गया, श्रात्म-पिपासु हो गग्मा, 
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साधक स्थयं साथणज, हें. 


परमात्मा क्या रसिक हो गया, परमात्मा का दीजखाता हो. गया। आप्रकी 
वीतराग मुद्रा मन' को भा शयी-। समभ में आरा शया 'हूं कि आप इतने छ्ाँत, 
भानन्दित क्यों है ? क्योंकि आपने समरस्त. प्रर-पद्भाभ्ों से स्वयं को प्रथक कह 
लिया हे, क्लाप ध्रूर्ण प्रक्तिल्‍्य बन गये है 3 मैं. भी भ्किचन्य बनने के लिखे. 
ग्राया हूं । भ्रापको देखकर :मेसे  प्यक्स पदा. डो गई, है. ६ त्याग को, सस्कतिः 
का झानन्द बढ़ गग्मा. है क्योंकि वह अज़ने. से खिलसे, सागर .की ओर क़ा 
रही हैं । उसका प्रियतम सागर उसे पुकार रहा - है । वह करूं रूफ़ी- प्रसोभ॑नों 
को छोड़ती, किनारों को तोड़ ती, नगर-गांवों को छोड़ती जा रही है । मैं 
भी मुनुश् बन गया हूं । 

मुमुस्त का प्र्थ बहुत गहरा है “मोक्तुम इक्षु इति मुमुक्ष्‌ जो मोक्ष' 
का इच्छुक है निम्न न्थ श्रमण हे, दिगम्बर मुनि है वही सच्चा मुमुश्ष हें । 

प्राचायं समंतभद्द कहते हूँ कि निम्न स्थ दिगम्बर मुनि ही मुमुक्ष हो 
सकता हैं । 


विहाय यः सागरवारिवाससं वधमिवेमां वसुधावधु सतीम्‌ । 
मुमुक्षु रिधवाकु कुलादिरात्मवान्‌ प्रश्न: प्रवश्राजसहिष्णुर्युत: ॥ 


जब आदिनाथ सुमुक्षु हुए तो वे इस प्रथ्वी रूपी महिला को 
स्याग करके मुनि हो गये , और ऐसे मुनि बने कि संसार के कठोर से 
कठोर उपसर्ग और परोग्रह उन्हें झ्रात्म ध्यान से च्युत न कर सके । 
कुलटा स्त्री को छोड़ना तो प्रासान है लेकिन पतिब्रता, शीलवान स्त्रौ को 
छोड़ना बहुत मुश्किल है । जब श्रन्तरंग में परमात्मा कौ प्यास पेदा हुई, 
मुमुल बने तो पलक भरूपकते हौ सब कुछ छोड़ दिया + साधारण वेभव 
छोड़ना तो आसान है लेकिन जो वेभव स्वर्ग से, इन्द्र के द्वारा प्राप्त हुआ 
हँ उसे छोड़ना कठिन हैं। लेकिन आदिनाथ ने तो घह दिव्य वैभव भी 
छोड़ दिया । असली भुमुझ्षू परिग्रह से, भोग से चिपकता नहीं है, भोगों 
का त्याग करके तुरन्त साधु हो जाता हू । 

“मुमुक्षु कौन हैं ? जिसने समस्त परिग्रक् को छोड़ दिया है, 
निर्ममत्व भाव को उपलब्ध हो गया है, समस्त झ्राशाओं से ऊपर उठ5 गया 
है, जो धात्मा में डब गया है, श्रकिचन्य हो गया है वही मुमक्षु हैं। भ्रभी 
प्रपने श्रापको मुमुक्षु कहलाने वाले भुमुक्ष हैं, भोगी हैं, विषय-लम्परी हैं, 
प्रात्म-वंचक हैं । इनके पास ढ़ोंग हैं, जीने का ढंग नहीं । गधे बे सिंह 
की खाल पहन ली हैं, प्रसली सिंह नहीं हैं। ये असली मुभुक्ष नहीं है । 
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सश्राधक रथयं साथन है 


ग्रसली मुमुक्ष तो दिशम्बर मुनि हैं| जिन्होंने स्वयं का साधन श्र साध्य 
बना लिया हूँ | शौर समाधि का साधन भी स्वय की आत्मा है भौर साध्य 
भी स्वयं की प्रात्मा है ' सारा रहस्य बृस्द में ही छिपा है, बन्द को ही 
सागर होना हैं स्वयं ही वाषारा हैं, स्वयं ही शिल्पी हे भोर स्थयं ही 
मूति हैं। प्रभ करे झ्राप झपने अभ्रनगढ़ पाषाण को परखे, पहिचाने शौर 
तप श्वाग की छेनी से स्वयं के परमाश्मा की मृति गड़े, निमित करे । बस 
इतना याद रखे श्राप स्वयं साधन हूँ भोर स्वयं ही साध्य हे। 


बस ग्राज इतना ही । 


धादिनाथ दिगस्बर जेन नया मन्दिर दिनाक २६-८-९१ 
प्रतापगढ़ सोमवार 
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९४ 
पत्थर हौोरे नहीं है 


एकान्तोय शान ने 
फिस हद तक 

बदला हैं, नक्शा 

कि उसने 

शास्त्र तो क्या 

संतो को भी न बखशा 


३०५ । कोधि सुमनसे 


मूख पद्च :- न सन्ति बाह्य मम केचतार्थां। 
भवामि तेषां न कदाचनाउहम्‌ ।। 
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्य । 
स्वस्थ: सदा त्वं भव भद्र ! मुकत्ये ॥२४।। 


हिन्दी पद्म :- बाह्यर्थ मेरे नही कुछ भी न किचित 
इस भांति में भी उनका हूं न कदाचित 
यो चिन्त बाह्य घिकल्प विचार छोड़ो 
है भद्र स्वस्थ्य हो जा मुख जग से मोडों 


अग्लयार्थ :- केचन बाहा 


- कोर्ड भी काहरी 


अथ. -+. चटाथ 

मम -- मेरे 

न सचब्ति -- नहीं हैं 

अहम -- मैंभी 

लेबाम -": उनका 

न करटायण -- कृदापि 

भवाजमि -- है 

इश्यम्‌ -- डुख प्रकार 

विनिशिचल्य -+-  चकक्‍यका मिश्चय करके 

बाहांघिमचय -- वबाहा से सम्पकठ छोड़कर 

भटर ! -- हे भटद ! आत्मन 

त्वम सदा --+  लुम खदा 

स्वस्थन+ भव +- . अपनी जआटमा में रिथर रहो 
भावार्थ - - कोई भी बाहरी पदार्थ मेरा नहीं है और न मैं कभी उनका 


हु ऐसा हृढ़ निश्चय कर हे भद्र पुरुष ! बाह्य वस्तुओं को 
छोड़कर तू मुक्ति प्राप्ति के लिये दा श्रपनी आत्मा में स्थिर 


रह । 
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श्ढ 


पत्थर होरे नहीं है 


ग्रोम नमः सिद्ध भ्यः ३ 
धममं प्रेमी भव्यात्माओं ! 


आय ग्रमितगति कहते है कि ग्रगर तुम्हारी ग्रांखे खुल गयी 
है, भ्राँखे स्वच्छ - निर्मल हो गई हो | तुम्हे प्रकाश नजर श्राता हो तो अन्धकार 
छोड़कर प्रकाश में आग्रो । कब तक कीड़े मकोड़ो कौ भाँति अंधरे में 
जिश्लोगे और भटकोगे । यदि जीवन का मूल्यांकन कर लिया हो जीवन कौ 
महत्ता का ज्ञान हो गया हो, तो स्वयं का श्रादर करो | श्रसत्य-सत्य के 
बीच फर्क नजर भआ्रा गया हो तो सत्य का पान करो और असत्य के विष का 
वमन करो । 

श्रात्मा का दर्शन करने वाले ज्ञानी को अन्य कोई वस्तु अच्छी नहां 
लगतो । ज्ञानी का मन श्रात्मा के सिवाय श्रस्य किसी पदार्थ में नही लगता 
बया यह सच नही है ? जिसने मरकतमरिा को जान लिया, क्या उसको 
कांच पसन्द आयेगा ? जिसका चित्त श्रात्मा में लग गया उसके मन में दूसरे 
पदार्थों की जरा भी वांछा नहीं रहती । ग्राज का श्लोक बहुत गहरा है । 

हे परमात्मा ! संसार में कोई भी पदार्थ मेरा नही है श्लौर न मैं 
उमका हूं । न कोई मेरा है त मैं किसी का हूं । इसलिए हे भव्य प्राणी, हे 
भ्रात्मन, हे मुमुक्ष ! तु सब पदार्थों को छोड़ दे । अगर तू आत्म तत्व का 
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घत्थर हीरे नहीं है 


परमसत्य का लाभ लेना चाहते है, परम सुख को पाना चाहते हो तो 
“ विमुच्य बहा ” बाह्य पदार्थों को, भौतिक पदार्थों को त्याग दे । ठाकि 
स्वयं को सदा सदा के लिए रोगों से मुक्ति मिल जाये, जो आ्रात्मिक सुख में 
बाधा उत्पन्न करते है दुःख देते है, उनसे परे हो जाग्नो । काव्य में दो वाक्य 
महत्वपूर्ण है -न मैं तुम्हारा हूं न तुम मेरे हो । हमारा तुम्हारा सम्बन्ध 
समाप्त है। दूसरा वाक्य है ' स्वस्थ: सदा त्व॑ं भव भद्र मुक्त्ये:” सदा स्वस्थ 
रहूं । स्वस्थ कोन है ? जो समस्त दोषों से रहित है उसकी शररणा में चले 
इसका भ्रथ॑ हुआ कि हम बीमार है। गहन रोग है, जन्म-मरण का इसलिए 
जो उपचारक है, जानकार है, उसकी शररणा में चले | आचाये भी रोगी है, 
तभी तो जिनेन्द्र भगवान की उपासना में लौन हैं। परम स्वास्थ्य लाभ 
चाहते हैं, इसलिए परम सर्जन, परम वैज्ञानिक भगवान के उपासक है 
ग्राराधक है । एक घटना आपसे कह... ....! 

एक फकीर सरुशन्नी थी। संसार-शरीर भोगों से उदासीन थी । किसी 
जंगल में नदी के तट पर घास फस की कुटिया में रहती थोी उसने कुटिया 
के सामने एक छोटी सी फुलवारी भी लगा रखी थी । एकान्त प्रिय थी । 
कुटिया से भी छोटा उसका संसार था यह अपने श्राप में लीन रहती थी । 
उसकी फुलबारी में सुन्दर-सुन्दर फल खिले थे । एक दिन एक साधु उसके 
यहाँ मेहमान हभा । जैंगल का मार्ग था, जो भी वहाँ से गुृजरता, रात हो 
जाती तो वही बिश्राम करता । शाम एक साधु वहां से गुजरा और उसके 
उपवन में ठहर गया । सुबह का समय था, फकीर स्त्री भोतर थी व साधु 
बाहर । उसने ग्रावाज दो राबिया बाहर आग्रो और देखो प्रकृति की गोद में 
कितने सुन्दर फूल खिले है, देखो सूथे उदित हो गया है,ब।हर कितना आलोक 
बरस रहा है तुम कब तक भीतर रहोगी ? पृथ्वी के सौन्दर्य का पान करो । 

फकोर स्त्री ने भीतर से ्रावाज दी, साधुजी बाहर का सोन्दर्य बहुत 
देख लिया श्रव भीसर प्रा जाओ्रो , बाहर खिले फूल मुरभा जायेगे बाहर का 
प्रकाश समाप्त हो जायेगा, जहाँ सदा बसत है । फकीर स्त्री की बात बहुत 
गहरी थी । 

्राचाये भ्रमितगति भी यही कह रहे है कि बाहर की कृत्रिम सुन्दरता 
से कब तक प्यार करोगे । कब तक फंसे रहोगे ? झ्राप्नो ! भीतर श्राओझ्रो ! 
स्वयं के भीतर भ्राप्रो भौर देखो अनन्त गुणों के कितने सुन्दर-२ फूल खिले 
कोटि-कोटि सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश तुम्हारे भौतर है । 

जो भोतर बुला ले उसी का नाम ध्यान है। जो प्रन्तस से मिलाये 
उसी का नाम धम्म है। जो स्वयं की सत्ता से मिलाये उसी का नाम परमत्याग 
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है । ग्रन्तस की बगिया में ही शाश्वत सनदर्य के फूल खेले है । शनली साख्त्र 
तो तुम्हारे भीतर है उसे प हचानने की कोशिश करो । कब तक मग-# .रि- 
“चिका से मू.छत होकर घृषोंगे ” 
संसार में दो प्रकार के प्राणी 2. एक वे है जो भौतेश सुन्दरता से 
प्रेम करते है और उप्ती के ग्ञगोण में प्रागान्त हो जाते है ; और दसरे व॑ 
लोग है जो ग्न्दर के सी-व्य॑ से प्रेम करते है | सव्य के परमात्म' का राप'न 
करते है और ग्रजर- अमर हो ज'ते है । एक चाहर का यात्री है और एक 
भीतर का यात्री है। भीतर का यात्री ध्यान सामाशयक-प्रेमी होती £ प्रौर 
बाहर के यात्री विषय लम्पटी होते है । 
फकीर स्त्री ने कहा, भीवर »ा जाओ । वह तो मात्र प्रतीक है, मोक्ष 
लक्ष्मी उहती है विः तुम भी भीनस ग्रा जाग्नरों आत्म शांति कहती है भीतर 
थ्रा जाग्रो | बाहर तुम्हारा कुछ भी नही है, न तुम उनके हो और न वे तम्हारे 
हैं । समझो इस स्वण ग्‌त्र को सभा इस इस शाइवल नियम को । पर 
पदाथ पकड़ने का पागलपन क्यों करते हो । 
अहो अःण्चर्य ! इस।न बाहनता है. कि पृथ्वी मेरी है, ये भारत मेरा 
ये जमीन सेरो सम्प'्त मेरी है ।य रूपया मरा है ले दान पंसा 
तो कभी नहों कहता कि मैं तुम्हारा हु पत्ता नहीं कि यों के हथों से निकल 
कर आया है । कितनों को सोहिल किया है उसने पता नह्ही कितनों ने 
उसका ग्रादर किया है. उसे सम्हाल कर शिजोरी में रख' है ५, उसकी पूजा 
की हैं, उसे प्रउर्य भी 7पंण किया हैं, फिर भा वह नहीं कहता कि मैं तुम्हारा 
ले कत अज्ञानी ऐस। कहता है, कि ये वसा मेरा है, मे इसका मालिक हूं। 
दो स्थितियां 8 से और मेरा रा समखझाता इस वात को पहिले 
मेरा आज। है 'उकक बाद मैं भरता है, लिन ब्रावकाी घास्णा होगी पहिल 
में बाद मे मरा अता है. लेकित गरः ई में जाप्रोंग  पा:वग कि पहले 
मेरा थ्रोर बाद में मैआता हैं। आप मार्ग से जा रहे है एक यवती दिखी 
विसी ने पूछा कहो कसे फस गये उद्के प्र म में ! वह सुन्दर थी नहीं 
ऐसा नहीं वासना ने उसे सुन्दर बना दिया । पहिले वासना जगी, बाद में 
सुन्दर लगी " वासना-गामना के अ्रभाव में कोई वरतु सुन्दर नहीं लगती ॥ 
भीतर कामना थी इनलिए अच्छी लगी . पहिले का ग्ग॒ हैं, बाद मे कार्य है 
वासना कराशा है और प्रेम कार्य है। पहले मेरा है, बाद में 'में' है। जहां 
मेरा हैं वहां स्वामित्व है । जहां स्वामित्व हैं, वहाँ श्रहंकार हैं, और जहाँ 
अ्रहंकार हैं वहाँ वस्तु की सुरक्षा है, यह पदार्थ मेरा हैं, में इसका मालिक 
हूं । सिद्धान्त कहता हैं, कि न मैं इसका हु और न ये मेरे हैं। इसलिए “इत्थं 


३०९ / बंचि सुमन 


पल्शर हीरे नहीं है 


धिनिश्चित्य विभुच्य बहा ” इस प्रकार घिचार कर समस्त पदार्थों कात्याभ 
करो । 

विज्ञान कहता हैं, कि सब प्रकृति का हैं। इंसान का कुछ भी नहीं 
ग्रौर वेद कहता हैं सब परमात्मा का हैं, मनुष्य का कुछ भी नही हैं! जन 
दर्णन कहता हैं कि सब कर्म की देन हैं । पुण्य पाप का खेल हैं ' धर्म और 
विज्ञान में दो स्थितियां हैं । दोनों में दो मूलभेद हैं। विज्ञान भी उन्हीं 
बातों को कह रहा है जिन्हें धर्म कहगा हैं लेकित उसका जोर यंत्र पर हैं, 
ग्रोर धर्म का जोर चेतना पर हैं विज्ञान व वेद मनुष्य के गभ्र दर के अहकार 
को तोड़ना चाहता हैं, पर भगवान महावीर मनुष्य को अहकार से पू्णतया 
मुक्त कराना चाहते हैं। यह घरतो का टुकड़ा यहीं रह जायगा। तुम 
पृथ्वी को बांट लेते हो लेकिन झ्राकाश को बांटे तो जाने ? ये उड़ते बादल 
मेरे है लेकि्त सत्य तो ये है, कि ये तुम्हारे नहीं है। ये बादल तो ग्राकाश 
के भी नही है | ये तो बरसने के लिए हुए हूं ॥ तुम्हरा व॑मव भी बादलों के 
समान हे, जो हर क्षण तुम्हारे हथों से पार हो रहा हैं । इस वभव को अपना 
मत कह देना अन्यथा बहुत गहरी सजा पाओगे | मोह की जजीरे पांव में 
पड़ जायेगी संसार के बाहर कारागह से नहीं निकल सकोगे + कर्मी के 
पहरेदार बहुत पेनी दृष्टि वाले हैं, उनसे बचना मुश्किल है । अगर भूल से 
भी अपना कह दिया तो फंस जा्रोगे । 

वेद कहता हैं, सब परमात्मा का है, किसी भी वस्तु पर मालकियत 
मत जमाना । परमात्मा के पदार्थ की चोरो करना ही मत, पदार्थों से मोह 
करना ही मत | ये सब परमात्मा के गुप्तवर घ॒म रहे हैं। परमात्मा सबकी 
ग्रात्मा से छिपा है। ये सब गुप्नचवर अपने रूप जाल में फंसाकर संसार से 
बाहर जाने नहीं देते । इन मायायी-बहुरूपियों से बचना । संसार के कमी 
भी पदार्थ पर अपना अधिकार, आरोपित करना ही मत श्रन्यथा... ... ....? 
ये पदार्थ तुम्हारे नहीं है, अगर अपना बनाया तो पकड़ जाग्रोगे । वैसे भी 
हम किसी का माल हडप कर ले, चुरा ले, अधिकार जमा ले तो रिपोर्ट होती 
है, पकड़े जाते हैं। श्जा होती है। विगत भूलो का दुष्परिशाम तो भोग ही 
रहे हो । अ्रब अपने अपराधों की क्षमा माँगो और संसार से पार हो जाओ । 

विज्ञान भी कहता है, कि मनुष्य का कुछ भी नहीं है | डावित 
कहता है, कि मनुष्य बन्दर का विकास है, पशु का विकास है यद्याप यह 
कथन एकदम असत्य हैं। हां इतना श्रवश्य हैं, कि मनुष्य अपनी पाशविश 
वृत्ति के कारण पशु है | क्‍योंकि मनुष्य काम-भोग की पाशविक दुृत्ति से 
पंदा हुआ हैं, इस अपेक्षा पशु की संतान कहा हो | आदमी पहले पशु के 
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समान था, ग्रब यंत्र के समान हो गया हैं और यह कथन सच भी लगता 
है. प्रादमी यंत्र है तभी तो इतनी हिसा के बाद भी नहीं पसीजता । 
यदि मनुष्य होता तो द्रवित हो जाता । हिटलर, भुसोलनी, स्टेलिन, 
श्रौरंगजेब ये यत्र थे, इनके अंदर भआ्रात्मा नही थी तभी तो वे इतनी हिंसा 
कर पाये । वर्तमान में मनुष्य भी यंत्र के समान हो गया हैं, उसे तो अपनी 
ग्रात्मा का सवेदन सुनाई नहीं पड़ता । तब दूसरे के दिल की धड़कन और 
चेतना क्या दिखाई देगी ? 

जब विज्ञान ने कहा कि मनुष्य पशु हूँ, तो मनुष्य के भ्रहंकार को चोट 
लगी, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता | वेद कहता है, कि मनुप्य परमात्मा 
की ग्रनुषम कृत्ति है, तो बड़ा सम्मान मिलत हैँ । सिनी गदवं 
से फुल उठता है। मैं प्रधानमंत्री का लड़का हूं, इतना मात्र कहने से छाती 
फूल उठती हूँ । मस्तक ऊंचा हो जाता हैं, भौर कोई परमात्मा की संतान 
को पशु कह्टे, बदरों का विकास कहे तो इससे बड़ा अभ्रपमान क्या होगा। 
विज्ञान थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसमें पश्गु जो यंत्र के समान है और पशु 
यानि मनुष्य । विज्ञान मनुष्य को यत्र के समान बनाना चाहता है 

मनोवज्ञानिकों ने श्रभी नये प्रयोग किये है, उन्होने यंत्र के कछए 
बनाये है, जो अपने प्राप घुप से छाव में खिसक आते है| उन यांत्रिक कछओं 
को छाव में रखा जाता हैं, तथा धीरे-धीरे उन पर धुप का प्रभाव डाला 
गया तो वे धीरे-धीरे छाव में खिसक आये । कवि कहते हे, कि पत गा ज्योति 
का दीवाना है, लेकिन विज्ञान कहता हें, उसके अंदर मेकेनिकल रीति से 
क्रीया होती हैं ! जैसे ही उस पंतगे को ज्योति दिखाई पड़ती हुँ, उसका 
पश्च ज्योति की तरफ भूकना शुरु हो जाता है । तो विज्ञान गे सिद्ध किया 
पहिले मनुष्य को पशु कहा और बाद में यंत्र बना दिया, इसलिए मनुष्य 
इतनी हिसा कर रहा हें, हिसक झ्रादमी शासक बना हुतश्ना हैं| अब ऐसा 
लग रहा हें, यदि विज्ञान सफल हो गया तो ग्न्तत; ग्रादमी मशीन हो 
जायेगा और धर्म सफल हो गया तो मनुष्य परमात्मा हो जायेगा। दोनों 
ही अहकार छीनने की बात करते हे । लेकिन विज्ञान अहकार को तोड़ेगा 
तो आदमी नीचे गिर जायेगा, क्र हिसक हो जायेगा | और धर्म अहकार 
को तोडेगा तो श्रादमी ऊंचाई को पालेगा, परम अ्हिसक हो जायेगा । अगर 
प्रापको भी काव्य की पंक्तियों पर ग्रास्था प्राजाये कि न ये पदार्थ मेरे है 
श्रोर न मैं इन फ्दार्थों का हंं तो ममत्व भाव घट जाये । एक बात मजे कि 
है किसी भी परमात्मा ने ग्राज तक घोषणा नहीं कि मैं इन पदार्थों का 
मालिक हं । घोषण तो नौकर करते है। और जो जितनी घोषणा करता 
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है समझना वह उतना बड़ा नौकर है । सती नारी घोषणा नहीं करती मात्र 
ग्राचरण करती हैँ | और वेश्या प्रदर्शन करती हूँ, कि मैं सती हूं जो नहीं 
है उसकी घोषणा करती हैँ जरा समझ लेना | हम वही घोषणा करते है, 
जो नहीं होते, डस सिद्ध करने का प्रयास करते हैँ । बौतरागी कभी घोषणा 
नही करता कि मैं कया हूं वह मात्र आचरण करता हूं । 

विज्ञान यत्र बनाता हे, और धर्म परमात्मा बनाता है तोड़ो अपने 
ममत्व भाव को, छोीडो अपने अ्रहंकार को और ध्यान सामायिक से अपने 
भीतर सरक आग्री । |वमुच्य बद्मा ' सब छोड़ दो | लेकिन त्याग किसका ? 
मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग किसका करू । पदार्थ के प्रति समत्व का 
भाव, न छोड़ने का भाव न मेरा कुछ है, तो छोड़ कंसे ? न मेरा कुछ हूं, 
तो पकड़ कंसे ? दोनो के बीच में समत्व भाव ही ध्यान हैं, सामायिक हूँ । 

सोचो, जरा ध्यान से सोचो। किसी भी चीज को अपना कहने में 
तुम्हें शम नहीं अगती । सब प्रकृति का पुष्पोदय से मिला है । उस प्रक्नृति 
को और पुण्य की धन्यवाद दो कि तूने वे मुझे परायी वस्तु के उपयोग 
का मौका दिया, अन्यथा मैं कब मर जाता । इसलिए मेरा विवेक जाग्रत 
हो गया हे, मैं समस्त पर पदार्थों से ममत्व भाव छोडता हूं । 

त्याग जीवन का तथ्य हैं, और धरम भोग हूँ त्याग जोवन का उब्य हैं, 
जीवन का निचोड़ हैं, जीवन का सार हैँ । आत्म योग का नाम ही 
ध्यान हैं, सामायिक हैँ। तथाकथित पड्न-विद्वान यह कहते मिल जायेगा, 
कि त्याग तो जड़ की किया है । त्याग तो पुण्य बच में कारण हूँ और 
पुण्य संसार में कारण हैं। समझना कहने वाला महामु्ख है । 
कुछ पंक्तियां है ४-४“ 


त्याग को बन्ध समझ मल त्यागों 
व्यर्थ न भटकों एकान्‍्त अनुरागों 
भोग हृदय की दुबंलता हैं, त्याग हृदय का धन है 
तप-त्याग के युगल-मिलन में म्रादकोत जीबन हैं 
मुक्ति चरण को पुण्य बध कह मत भागों 
त्याग को बध समभ मत त्यागों 
ज्ञान की धारा मुक्त जब चाहे ज॑ंसे बह जाये 
नीर भगर न बध कुलों में तो कंसे गीत पाये ? 
त्याग जीवन हैं, जीवन त्याग है, मत भोगों को मांगों 
त्याग को बंध समझ मत त्यागों 
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त्याग बिन व्यर्थ हैं सब कुछ, त्याग बिन मोक्ष कहां है ? 
नीर बिन तंरशित हो जो, वो सि्रु कहां हैं ? 
योवन की उद्गाम तंरगे, त्याग के रस में पागे 
त्याग को बंध समभा मत श्यागों 
भोग सिमिट कर रह जाता हैं त्याग फेल लहराता 
जो राग में चप रहता हैं, वही विराग को गाता 
त्याग जीवन का भूल गीत है, झ्राश्नो गाझ गाश्नो जागो 
त्याग को बंध सम मत भागों 


भोग हृदय की दुबलता हैं| त्याग हुदव का धन है। वासना कासना 
हृदय की सबसे बड़ी कमजोरी हैं । कोई भोग वासना को जीत नहीं पाता 
तो नया मार्ग दे देता हैं । पागलों कौ भांति भोग को योग का. संयोग को 
समाधि का मार्ग बता देता हैं। त्याग को, उपवास को जड़ की किया बता 
रहा हैं | आ्रात्मा तो खाती पीती नहीं स्वाद नहीं लेती, शरीर तो जड़ हैं, 
फिर ऐसे लोगों को सब्जी पूड़ी के स्थान पर गोबर खिलाकर देखो । तब 
पता चलेगा की चेतन खा रहा हैं या अचेतन खा रहा हैं । ग्राचय कुन्दकुन्द 
ने समयसार में कहा है कि....... ... ... 


रतो वंधादि कम्मं मुझ्चादि विराग संपण्णे 
एसो जिणशोरोव देसो, तम्हा कम्मेसु मा रज्ज 

रासी कर्मों से बंधता हैं| ग्रौर विरागी कर्मों से छुटता हैं । ऐसा 
जिनेन्द्र ने कहा हैं, इसलिए राग मत करो ! 

प्राचार्य कुन्दकुन्द देव इस चार चरणा के श्लौक में चार बाते कह 
है है, पहिले खघरणा में रागी कम का बंध करता हैं, रागी कौन ? जो 
विपय-कषाय में श्रपाद कण्ठ डबा हैं । जो भोगणों में जन्यापाद ल रहा हैं, 
धोर कह रहा हो कि त्याग तो जड़ कौ जिया हैं, वह रागी है। “रुूबो 
बन्धादि कम्मं ' रागी ही कर्म का बंध करता है । पघिरागी को कर्म का बंध 
नहीं होता । 

“मुञज्चदि विराग सम्पण्णे' जो विराग सम्पन्न है वही कर्मों से मुक्त 
होता हैं ।, रागी कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। जो संन्यास से सम्पन्न है, 
वही कर्मो का क्षय करता हैं। यह बात कुन्दकुस्द झाचाय॑ झपनी तरफ से 
नहीं कह रहे हैं 'ऐसो जिणोब देसो' ऐसा जिनेर्द्र देव का उपदेश हैं । 
'तम्हा कम्मेसु मा रज्ज' इसलिए राग मत करो। एक चररा में बंध का 
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कारण बता दिया । दूसरे चरण में बंधन से छटने का उपाय बता दिया 
ग्रौर तीसरे चश्णा में वीतराग परम्परा की अक्षण्णता का निर्देश कर दिया 
उपदेश का पात्र बना दिया कौ कौन हैं। तथा अंतिम घरशा में स्पष्ट 
आदेश प्रतिपारित कर दिया कि किचित भी राग मत करो किसी ने एक 
द्विन कहा था............ .... महाराज श्री सम्यग्दृष्टि का भोग तो निजंरा में 
कारणा हैं, इसलिए हम गहस्थों को कर्म का बंध नही होता । 

हां श्राप सच कह रहे है, ले किन यह पूर्ण सत्य नहो हे, कुन्दकुन्दाचार्य 
ने इस सम्बन्ध में लिखा हैं -- 

उपयोग मिदि एट्टि दव्वागा-मचेद जाशा मिदराणं । 
ज कुणदि सम्मदिटटी त॑ सब्बशिज्जर निमित्त ॥९३॥।। 

सम्यर्द्ष्टि जीव चेतन-अचेतन पदार्थों का भोग करते हुए भी 
निर्जरा को प्राप्त होता । 

सम्यकदृष्टि का भोग निजंरा में कारण हैं, उसे भोग भोगतं हुए 
भी कर्म का बन्ध नहीं होता, लेकिन कौनसे सम्यकद॒ष्टि को बंध नहीं 
होता मम्यकद्ष्टि दो प्रकार के होते हू सराग सम्यकदष्टि व वितराग 
सम्यकद्ष्टि चौथे, पांचवे छठवे गुशस्थान बाने जीवों को सराग सम्यकदष्टि 
माना है, और सातवे गुणशस्थान से बाहरवे गुस्मस्थान तक ग्रात्मसाध्रकों, 
मुनियों, वितराग सम्यकदुष्टि माना हैं । मात्र दूध कहने से काम नहीं 
चलता दूध के अनेक भेद है, सभी दूध्रों में से घौ नहीं निकलता औ्रौर 
नहीं सभी दूध चाय बनाने के काम आते हैं गाय, भेंस बकरी, ऊंटनी शरनी 
ग्रकऊग्ना ग्रौर पप्पू की मम्मी का दघ भेंस के दध में चिकनाहट ज्यादा हैं 
बनस्पत गाय के बकरी के दध में वनस्पत गाय के दूध में तथा ग्रकऊगा 
का दध जहर होता हैं वो मारने का काम करता है गाय, भेस का दुष्ट 
घरीन पृष्ट करने का काम करता हें माँ का दूध पण्पू के लिए जीवन के 
वरदान सिद्ध होता हैं, दश्-दध में ग्र तर है- 

कुन्दकुन्द कहत हैँ कि श्रगर आप वोतरागी सम्यकद॒ष्टि मुनि 
ग्राहार विहार के समय निर्जंगा होगी मुनिराज खाने के लिए नहीं जीत 
वल्कि जीने के लिए खाते हैँ । वह भोजन भी निर्ममत्व भाव से शरीर 
को जीवित रखने के लिए, तप करने के लिए छेते हैं, और झाप... ... ? 
राशपू्वक भोजन करते हैँ, मनपसन्द भोजन करते है, समयसार प्रन्थ में 
भाप जैसे रागियों की बात नही हे, वीतराणियों मुनियों की, बाग्त कथन है । 
कही प्रपने आपको सम्यग्दप्टि समभकर भोगों मे डब मत जाना श्रन्यथा 

नर्थ हो जायेगा। जयसेनाचार्य कहते है, क्रि सराशवीतराग भेदेन द्विधा 
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सम्यकद्ष्टि भवति । सराग और वीतवराश के दो भेद है । 
वीतराग सम्यक्त जाते साक्षात्‌ अ्रबंध को भवति 
इतिमत्वा वयम्‌ सम्यरइ॒ ष्य: सर्वथा बंधो मास्तिति नव्यक्तय॑ 


जहाँ सराग सम्यक्तत्व के आ्रागे वीतराग सम्यक्‍्त्व होता हूँ बह 
साक्षात्‌ स्पष्ट रूप से ग्रबधक होता हें, इससे यह निष्कर्ष निकाला कि हम 
भी सम्य्र्द ष्टि हैं, श्रोर हमें भी बंध नहीं होता ऐसा नहीं समभना चाहिए 
क्योंकि यहां पर इस ग्रंथ में । 


“ग्रत्रतुग् थे पंचम गुण स्थानान्‌ उपरितन गुणशस्थान वर्तिनां वीतराग 
सम्यग्दृष्टिनाँ मुख्य वृत्या ग्रहणं, सराग सम्यग्दृष्टिनां गौणा वत्येति 
व्याख्यानान सम्यग्दष्टि व्याख्यान काले सबत्र तात्पर्येणज्ञातव्यम्‌ ।* 


पंचम गुणस्थान से ऊपर वाले वीतराण सम्यब्दृष्टि को मुख्य रूप 
से ग्रहण किया है । आचार्य कहते है। अपने-प्रापको वोतरागीं सम्यग्दृष्टि 
समभकर भोगो में मत डब जाना । श्राचाय कुन्द कुन्द को समको उनका 
जोर त्याग पर हूँ । त्यात के सम्बन्ध में उपनिषद्‌ का शब्द बड़ा सुन्दर हैं । 

तेन त्येक्तेन भर जीया: जो छोड़त है, वे भोगत हे । जिसने छोडा 
उसी ने भोगा है । इसका गर्थ यह हुम्ना कि हम त्या॥ देगे, तो भोग, भोगने 
के योग्य हो जावेगे। असल में हम स्वार्थी है, इसलिए महावाक्यों को भी 
ग्पने अनुसार बदल लेते है |क्योकि हम जो श्रर्थ निकालतं है वे हमारे 
स्वार्थ से पंदा होते हैं। हमने महावाक््यों को बदल दिया, बेइमान भ्रादमी 
से श्रौर क्‍या श्रपेक्षा रख सकते हूं । 


एकान्तीय ज्ञान ने 

किस ह॒द तक 

बदला है, तकशा 

कि उससे 

शास्त्र तो क्‍या 

संतो को भी न बख्शा 

तथा कथित पं-डतों ने शास्त्रों के भाथार्थ को बदला ही लेकिन सन्‍्तों 

को भी नहीं बख्शा । उनको भी निदा आलोचना पर उत्तर आये । उनके 
द्वारा लिखित शास्त्रों क अ्रथ हा बदल दिये त्याग का श्रर्थ ध्यने लिया 
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पत्थर हीरे नहीं है 


कि यहां दान करेगें तो पुण्य मिलेगें और पुण्य से पुनः वेभव मिलेशा । 
परलोक में आनन्द रहेगा भगवान महावीर कहते हे कि याद रखना पाने के 
लिए दान करता है, उसे वह तत्व नहीं मिलेगा, वह आत्मा का भोग नहीं 
मिलगा, जो आगामी भोगो की ग्राशा से छोडता ह॑ मिलने के लिए छोडता 
है, तो उसने छोड़ा । कहाँ हैँ ? उसने तो सिर्फ मिलने की आशा से वंरू में 
खाठटा खोला है, तो उसे आगम कि सम्पदा का इंतजार हैं जो यह कह 
कर दान कर रहा कि गुभ स्वर्ग मिल जाए, तो निश्चित समझना कि वह 
छोड़ नही रहा, वह सिर्फ आगे क लिए हाथ पसार रहा है । आगामी 
समय के लिए मुठठी कस रहा है; बात बहुत पहरी हैँ परिणामों का 
परिणाम बहुत सूक्ष्म हें बह कह रहा है कि है भगवान यहां तो मिला ही 
है भ्रब वहां भी ? यानि वहाँ भी चाहिए । श्रगर वहां पर मिलने का पकक्‍का 
हो जाये तो हम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दान कर सकते ह । 

लेकिन इस सूत्र का अर्थ कुछ ग्रौर ही है जो छोड़ता है उसे मिलता 
हैं। जो मिलने की छहात॑ पर छोड़ता हें उसो नहीं मिलता हैं, [सम्यग्दगन, 
आ्रात्मयोग | थर्त पर छोडना तो ऐसा ही है जसे कोई किसी को ब्याज पर 
रकम उधार दे रहा हो । या व्यापार करने के लिए रूपया व्यय कर रहा हें 
जैन दर्शन में इसका नाम भी सम्यक्दान नहीं हैं। जिसने निःस्वर्थ भाव से, 
त्यागा उसने आत्मा को भोगा है । 

“तप त्याग के युगल-मिलन में आन्दोलित जीवन है । जहां पर त्तप 
ग्रौर त्याग का मिलन है, ज्ञान और ध्यान का सम्मेलन हैं, वध्दो पर 
आत्मा का भोग है, और वही पर संवर घ॒ निजंरा है । 


भोग सिमट कर रह जाता है त्याग फल लहराता 
जो राग में चुप रहता है वही बराग को गाता 
भोगी व्यक्तियों के चहेरे पर भुरियां पड़ती जाती है, शरीर का ओज 
समाप्त हो जाता है, और सम्यक त्याग ग्रनन्त ग्राकाश में ग्रनन्तकाल तक 
लहराता है, सुगन्ध लुटाता है । जो एक बार परमात्मा हो जाता है, तो युगों 
युगों तक उसकी गाथाये गायी जाती । 
तप त्याग के राज को वही खोल सकता है, जिसने वितराग पाला 
हो, संयास को ग्रहरा किया हो | जो विषय-कषाय से पचेन्द्रिय के भोग! से 
ऊपर उठ गया हो । असंयमी-भोगी संयास और सन्यासी की महिमा वया 
जाने। त्याग जड़ की क्रिया नहीं चेतन की क्रिया हैं । 
एक जौहरी का मरण हो गया । काफी पैसेवाला था। धीरे धीरे 
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पत्थर होरे नहीं है 


सम्वदा खत्म होने लगी । एक दिन उसकी घिधवा पत्नि ने अपने घष्पू से 
कहा घर चलाने में परेशानी हो रही है। इसलिए तू जौहरी श्रकल के प!स 
चला जा, ये कुछ हीरे रखे हैं, इन्हें बेच श्रा | पप्पू हीरे लेकर जौहरी की 
दुकान पर गया | जौहरी ने हीरे देखे भ्रौर कहा बेटा ग्रभो बाजार बहुत मंद 
हैं, इन्हें कुछ महीने के बाद लाना । यदि रूपयों की जरुरत हो तो ले जाझ्रों 
यदि ज्यादा परेशानी में हो तो दो-तीन घंटे मेरे यहाँ ग्र। जाथा करो | कष्चू 
जोहरी के यहाँ काम सीखने जाने लगा । 
तीन म।ह के बाद जोहरी ने पप्पू से कह भ्राज हीरों का बाजार 
बहुत तेज है। जा घर से हीरे उठा ला । श्रल्मारी से हीरे उठा लिय॑ उन्हें 
देखते रह गया । मां के सामने होरे कचरे में फंक दिये । मां ने कहा बेटे तूने 
यह क्या किया ? उसने कहा मां जब तक अज्ञानौ था तब तक ये हीरे थे | ये 
हीरे नहीं पत्थर है। ये पत्थर हीरे नहीं हैं। जब श्रश्नलियत का ज्ञान होता 
हैं। त्याग चेतन की क्रिया नजर आती है मिथ्याज्ञान में त्याग जड की किया 
दिखता है । पत्थर हीरे दिखते है | सत्य ग्रमत्य नजर गाता है । 
जौहरी बहुत समभदार था । अगर वह प्रथम दिन ही हीरों को 
नकली कह देता तो घष्चू को उल पर विश्वास नहीं श्राता | पष्पू सोचता 
यह मेरी गरीबी का नाजायज फायदा उठाना चाहता हूँ मेरे असली। हीरों 
को नकली कहकर सस्ते में लेना चाहता हैँ। जौहरी ने पहिले पप्पू को 
हीरो पर कढ़ाना सिखाया | उसके बाद कहा, कि ग्रव हीरे घर से लाझ्रो 
झाचार्य देव भी अगर शुरु से कहते परिग्रह छोड़ दो तो बात असंगढ् तगती । 
जब देह और शभ्रात्मा का भेद नजर आ गया तो कह सब प्रात्मा से भिन्‍न 
है इन्हे छोड़ दो । पत्थर हीरे नहीं है । 
ग्राचार्य कहता चाहते है कि जो पचेन्द्रिय विषयों को ग्रहण करके 
बेठे हो ,सुख का कारण समझ रहे हो मात्र दुख का कारण है, इस,लए 
इन सबको त्याग दो । 
भब तो त्याग उपजने दा मन में 
तन कितना बुढ़ा हो चूका---है । 
कब तक भोगों से खेलोगे ? 
मरण तो गले तक आ पहुंचा 
दो दिन का खाना पीना है 
फिर स्वयं देह मौन हो लेगी 
पध्रोर न प्रव विषयों को भोगो 
दुनिया सौ-सो नाम धरेगी 
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, डबा है, हर सेंसारी, भोभ सिंधु के तट पर श्राकर 
और तुम अब तक खेल रहे हो, इतरा इतरा कर 
मन की प्यासे तन को आशा प्रो करने से मिट जायेगी 
यह सच है, कुछ आंसू, कुछ आहो में जिदगी बट जायेगी 
आपने जो एकत्र कर रखा है ये पत्थर है हौरे नहीं 
इनके ऊपर उठ भ्रन्यथा संसार तुम्हारे ऊपर हंसेगा । 


बस शभ्राज इतना ही 


आदिनाथ दिगम्बर जेन नया मन्दिर दिनांक २७-८-९ १ 
प्रतापगढ़ मगलधार 
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श्र 


लो समाधि हरो 
व्याधि 


थमते ही सांसतो के संसार बदल जायेगा 
स्व-प्रिजन बदलेंगे परिवार बदल जायेगा 
मिचते हो आँखों के छट जायेंगे सब अपने, 
यह गांव-गलो बदलेगो घर-द्वार बदल जायेगा 


अपने-पराये बदलेंगे, इतिहास बदल जायेगा 
शत्र-मित्र बदलेंगे तो विश्वात बदल जायेगा | 
नये सम्बन्ध बनेंगे फिर नया रुप भिलेगा, 
फिर से भाषा बदलेगो और भाष्य बदल जायेगा ॥ 


जीवन की धारा बदलेंगे, श्रम भी बदल जायेगा 
विधि का क्रम बदलेगा तो धर्म बदल जायेगा । 
भाव सात्र बदलेगे तो कर्म बदल जायेगा 
व्यापार बदलेगा तो बाजार बदल जायेगा ॥ 
रंग- ठंग बदलेगा आकार बदल जायेगा, 
गर पुनः जनम गये तो कोई पहिचान नही पायेगा 
पुण्य--पु जी बदलेगी तो मोह बदल जायेगा 
संयम घटते हो विस्तार बदल जायेगा॥। 
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मूल पच् :- 


हिन्दी पद्च :- 


अन्वयार्थ :- 


आत्मानभात्मन्यवलोक्य मान -- 
सत्वं दर्शन-ज्ञान-सयों विशुद्धः 
एकाग्र-चित्त: खलयत्र तत्र 
स्थितो:पि साधुलंभते समाधिम्‌ ॥२५॥ 
निज में निजात्म को लखना भव्य जीव 
प्रजान दर्शन विशुद्ध जड़ से श्रजीव 
एकाग्रचित्त जिसका जहां भी हुआ्ना है 
पाता समाधि साधु जिन ने कहा हैं ॥२५॥। 
अआत्मानम्‌ - इअचनी आत्मा को 
अजात्मगि - अपने आप में 
अवलोक्यमानः - साक्षात्‌ करले हुए 
व्वम 2००० लुम 
दर्शंज-झञान-मयः- अनक्स दर्शन-इ्ञांजमय 
विशुद्ध*+ - विशुद्ध हो 
य्वत्ड्‌ - लिश्चय से 
यत्र लतञ्म अधि +- जहां कहीं भी 
स्थित्तः - श्थिस 
एकाय््रचित्तः - एकाग्प्रचित्त 
साथुर - साध 
समाधिम - समाधि को 
कभते - चघाप्ल करता है । 


भावार्थ - हे भ्रात्मन ! तू श्रपने श्रात्मा में झपने श्रापका भ्रवल्लोकल कर | तू 
दर्शन ज्ञान मयी झ्ौर विशुद्ध स्वभाब वाला हैं इस प्रकार से 
एकाग्रचित्त होकर जहां कहीं भी साधु ग्रषस्थित होता हैं वहीं वह 
समाधि को प्राप्त कर लेता हैं । 
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२५ 


लो समाधि हरो व्याधि 


ग्रोम नमः सिद्ध भ्यः ३ 
धर्म स्‍्नेही भव्यात्माग्रों 


वि, काव्य में चर्चा हुई थी कि जीह री के पुत्र ने कला सिखी 
श्रोर हीरों का पारखी हो गया । फिर उसे पत्थर फेंकने में देरी नही लगी । 
कसौटी हाथ में आती हैं तो वस्तु की परख में देरी नही लगती हैं । 
समीचीन ज्ञान का जागरण होते ही पदार्थो की भोगासक्ति बिलीन हो जाती 
हैं। अज्ञान का कुहरा ज्ञान का सूर्योदय होते ही नष्ट हो जाता हैं। इस 
काव्य में श्राचार्य देव कह रहे है कि भ्रब तो अपने पास सरक ग्राश्रों । 
ज्ञान के प्रकाश में पहिचानों कि चारों तरफ काम-भोग, विषय-कषाय के 
सांप घूम रहे हैं। जरा भी हिले-डलू कि वे डस लगे, डक मार दंगे । 
झ्रपने दृष्टा स्वभाव को पहिचानों, परमात्मा के ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव 
पहिचानो । आत्मा को, परमात्मा को कौन देख सकता हैं ? इस संदर्भ में 
ग्राचार्य कह रहे हैं । 

हे ग्रात्मन्‌ ! हे आत्म-पिपासु ! हे चिदात्मा ! हे चिदानन्द ! तू स्वयं 
में स्वयं का अवलोकन कर, क्योंकि तू तो दर्शन-ज्ञान स्वभावी हैं । एकाग्रचित्त 
होकर के अपने आपको देख। जो साधु एकाग्रन्रित्त होता हैं वही अपनी 
झ्ात्मा का दशन लाभ कर पाता हैं । 


३२१ / बोधि सुमन 


लो समाधि हरो व्याथि 


ग्रात्मा का दर्शन कौन करता हैं ? निम्नन्थ साधु । कौन सा साधु ? 
जो एक।भ्रचित्त हो गया हैं, ध्यान की गहराई में उतर गया हैं। जिसकी 
समस्त प्रवृत्तियां समाप्त हो गई हैं, ऐसा साधु ही आत्मा का दर्शन करने में 
सक्षम हैं। आत्म-- दर्शन को बहुत गहरी शर्त हैं। फिर तो गृहस्थों को आत्म 
दर्शन त्रिकाल में भी संभव नहीं हैं | आत्म-दर्शत बच्चों का खेल नहीं, 
तप-त्याग-ध्यान का मेल हैं ५ एक घटना आपसे कहता हू -- 

किसी माँ का इकलौता बेटा मर गया। बह उसे बहुत चाहती थी 
ग्रत्याधिक प्रेम करती थी। वह उसका सब कुछ था। वह उसको लाश 
लेकर गांव में धमने लगी | बह द्वार-द्वार दस्तक देने लगी कि कहीं कोई 
श्रौषधि मिल जाग्रे। कोई तंज्ञ मत्र कर दे। किसी का आशीर्वाद फल जाय 
राम भा लक्ष्मण के शव को कन्धें पर लेकर छह माह तक फिरे थे। मोह 
बड़ा जादुगर हैं, ग्राँखों पर पर्दा डाल देता हैं। विवेक को सुला देता हैं। 
वह भी पुत्र व्यामोह में शव को लेकर घूमने लगी। वह रोती तो लोग 
भी उसके साथ रोने लगते । गांव के लोग उसके साथ प्रेम करते थे, 
क्योंकि गांव की काफी शीलवान प्यारी महिला थी । उसका पति भी मर 
चुका था । अभी उसका पहला घाव ही नहीं भरा था ओर दूसरा घाव 
पद हो गया ।+ कोढ़ में खाज हो गई , इसी बेटे के सहारे जीती थी । 
ग्रौर यह बेटा भी चल बसा । वह नितान्‍्त अकेली हो गई ' ऊपर से 
ग्रकेली हो गई तथा भीतर से मर गई, | भीतर ही भीतर मर गई । 
उसने किसी भी तरह पति के वियोग को सहन कर लिया । लेकिन तब 
उसके साथ श्रत्रि हो गई । उसका आखिरी सहारा भी छिन गया, उसका 
झाखिरी भविष्य भी छिन गया । जीवन सुहाग गया तो गया, जीवन 
का सहारा भी चला गया, अब सब तरफ अन्धेरा था । 

किसी समभदार ने उससे कहा, झरे पागल ! हम रागियों के द्वार 
पर द तक देने से क्या होगा ? हम खद दुखी हैं । त्‌ ऐसा कर गांव के 
बाहर उद्यान में एक जन मुनि आये हैं, तथा वही पर श्रपनी साधना में 
लीन हैं । बहुत बड़े तपस्वी हैं काफी विशाल मषर हैं उनका तू उनके पास 
जा । शायद उनके आशीष से कुछ हो जाए । वह तो अपने बेटे की लाश 
को लेकर गई । मुनिराज के चरणों में लाश को रख दी और कहा, 
आप स्वयं अन्तर्यामी हैं । आप स्वय मेरे दुख को देखे, मेरी पोड़ा को 
जाने । अभी मैं जबास हू । मेरा पति परलोक सिधार गया । मेरा बेटा 
भी चल बसा , भ्रब आप ही कुछ करे ।| और वह जोर-जोर से रोने लगी । 
उसकी पीड़ा का सिन्धु उमड़ पड़ा श्रासुग्नों की श्रविरल धारा बह निकली । 


३२२ / जआचारय॑ पुष्पदन्ससानगर 


बडी समाधि हरो स्याधि 


मुनिराज ने कहा कुछ उपाय करु गा। तू दुखी हैं तो कुछ न कुछ 
तो करना ही पड़ेगा । उसकी हिम्मत लोट ग्राई। झाशा की नन्‍हीं सी 
किरण उतरी | उम्मीद का दीपक जला, उसके ताप में उसके आंसू सूख 
गये, उसने कहा, कितनी देर लगेगी, मुनिराज ने कहा, देरी मेरे कारण नहीं 
तेरे कारण हैं, तु जितने जल्दी एक काम करके श्रायेगी, उतनी जल्दी तेरा 
काम हो जायेगा, तू एक काम कर गांव में जा और किसी घर से चार दाने 
धान के मांग ला | लेकिन ऐसे घर से मांगना जहां कोई मरा न हो, कभी 
मौत घटित न हुई हो, मौत नेकभों दस्तक न दी हो । 

वह शीघ्र भागी, धह भूल ही गई क्या ऐसा घर मिलना संभव है ? 
लेकिन जब कोई अपने दू:ख में ड्बता है तो कौन गण्त लगाता है, शायद 
कोई घर हो, जहाँ मौत कभी घटित न हुई हो, और जब दिगम्बर मुनिराज 
कहते है तो जहूर कोई घर होगा, वह घर - घर द्वार-द्वार दस्तक देने लगी; 
मांगने लगी कि चार दाने धान के दे दो। लोगों ने बोरियां खोल दी । 
उन्होने कहा, चार दाने क्‍या पूरी बोरी लेकर जाग्रो। हम सारा खलिहान 
तुम्हारे घर पर उडल दे । .लेकिन क्षमा करे, हमारे ये दाने काम न आयेंगे । 
इन पर मौत की छाया पड़ चुकी है । हमारे घर में बहुत मौते हो चुकी है, 
जिन्दा तो बहुत कम है, मरे बहुत है। हमारे बाप मरे । बाप के बाप मरे, 
माँ मरी, माँ की माँ मरी । हमारे भाई मरे, भाई के भाई मरे। किसी की 
पत्नी मरी, किसी के पति मरे, किसी के बेटे मरे। जिन्दा तो बहुत कम है। 
दो चार बचे है, लाखों मरे है। 

वह घर-घर घमी तो एक बात साफ होने लगी कि मोत तो घटती 
है। हर श्रादमी को, हर प्राणी को घटती है। मेरे साथ अभ्रपवाद नहीं हो 
सकता । धान के दाने माँगते-मांगते उसकी प्रज्ञा जाग गई और उसका 
पड़ मधुमास में ढ़ल गया। उसके आँसू गगाजल में बदल गये। उसका 
श्ज्ञान तिरोहित हो भया । उसका मोह विगलित हो गया। जब मुनिराज 
के ग्राश्नरम कौ ओर लौटी तो एक दम शांत थी । 

शिष्य गुरु के पास से भ्रध्ययन करके लौट रहे कै रहिए उच्छूँ रहलपपर्श 
नाटक नजर आया । ये मुनिराज ने क्या किया ? श्रव कमा होगा ? क्‍या 
इसे धान के दाने मिल गये ? क्‍या बेटा जी उठेगा ? अ्रब मुनिराज के वचन 
का, शास्त्रों के कथन का क्‍या होगा ? शिष्य घबड़ा गये। उन्होंने गुरू के 
पास जाकर कहा, गुरूदेव ! बड़ा अनर्थ हो गया । जो स्त्री तुम्हारे द्वार से 
रोती हुई गई थी । अभ्रव बह बड़ी शांत, प्रसन्नचित्त, श्रानन्दित चली श्रा रही 
हैं। गुरुदेव प्राप महात्नती हैं, श्रगर इसे जिन्दा न कर पाये तो............? 


३२३ / बोचि स्ुमजञ 


स्‍्को समाधि हरो ट्याधि ह 


आपके वचन का क्‍या होगा ? लगता हैं उसे धान के दाने मिल गये हैं । 
वह बडी शांतग्ना रही है, वह दाने लेकर प्रा रही है. उसके चेहरे पर जरा 
भी दु ख कौ छाया नहीं हैं। लगता हैं उसे धान के दाने मिल गये है । 
मुनिराज मे कहा भरे, छको, ठहरों, उसे श्राने भी दो इतनी जल्दी 
निर्णय क्यों- करते हो ? हम भी दूसरों के जीवन का निर्णय जल्दी कर 
लेते है । जीवन भर जीते है लेकिन स्वय के जीवन का कोई निर्णय नही कर 
पाते । सड़कों पर लोग चलते है, एक दूसरे के जीवन का निर्णय करते हुए 
चलते है प्रौर उन्हें स्वयं नहीं मालम कि उनके पीछे कौन ग्रा रहा है, पीठ 
के पीछे कौन था रहा है, गधा श्रा रहा है या घोड़ा श्रा रहा है। स्त्री श्रा 
रही हैया पुरूष आ रहा है, लड़का आ रहा है, या लड़की श्रा रही है। 
मेरे पीछे कौन आ रहा है ।' आगे चलने वाले को इतना भी ज्ञान नहीं है । 
ग्रौर क्षण मात्र में हम दूसरों के जीवन का निर्णय कर लेते है। गुरु ने 
कहा, इतनी जल्दी निर्णय मत लो, ठहरो, रूक जाझ्रो | उसे धान स्रे भी 
बड़ी चीज मिल गई है । उसे जीवन का रहस्य मिल गया है। उसे जीवन 
की '+ी' मिल गई है। वह समझ कर श्रोर सभल कर भा रही है । उसके 
ग्रन्दर ज्ञान की किरण उतर गई है । उसका अ्रन्धेरा कट गया है। उसके 
प्रन्दर ज्ञान का दीपक जल गया है । प्रज्ञा के प्रकाश से उसे अपना-पराया 
नजर भरा गया है भ्ररे भले मनुष्यों ! क्‍या ज्ञात नही दर्शन-ज्ञानमयी 
स्वभाव प्रज्ञा के प्रकाश में ही दिखाई पड़ता है। तुम लोग उसके सम्बन्ध 
में निर्णण मत लो । परमात्मा की वाणी, सर्वज्ञ को वाणी कभी ग्रसत्य नहीं 
हो सकती। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, निकली हुई श्वास प्रौर धनुष से निकला 
तीर वापस नहीं ञ्राता। भुख से एक बार शब्द निकल जाये तो दुबारा 
लौटकर नहीं आता । साज से गीत निकल जाये तो दुबारा उसमें प्रवेश नहीं 
होता : देह से जो प्राण एक बार निकल गये बस निकल गये । दुवारा देह 
में प्राण डाले नहीं जा सकते । चिन्ता मत करो मेरा बचन सिथ्या नहों 
होगा । 
श्रौर जेसे हो वह मुनिराज के चरणों में गिरी और उसने कहा, जन्म 
मररा से बचाने वाली दीक्षा मुके दे । उसने झांख उठाकर भी नहीं देखा, 
बेटे की लाश की तरफ । उसने श्रावको से कहा, जाभ्नो । मरघट में जला दो, 
क्योंकि श्राज एक बात का पता चल गया है कि मौत तो जीवन की ग्ननिवायें 
घटना है । जो देर-अदेर सबके जीवन में घटती है ।दो-दिन पहले कि, दो 
दिन बाद, सात दिन पहले कि, सत्तर साल बाद इससे क्‍या फर्क पड़ता हैं। 
मोत तो सुनिश्चित हैं । जो सुनिश्चित हैं उससे लड़ना, संघर्ष करना व्यर्थ 


३२४ ॥ आचार्य पघुष्पदग्त सागर 


ब्को समाधि हरो व्याधि 


हैं । मैंने भौत के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया हैं। उसकी स्वीकृति में 
ही मेरे भीतरु ज्ञान-किरणा उतरी हैं। और जो पेंदा हुआ हैं उसे मरना ही 
हैं । जो जवान हैं बूढ़ा होगा ही । जो झ्राज ग्रकड़ा हैं कल टटेगा ही । 
जो आज श्राकाश छ रहा हैं कल धूल चाटेगा ही । मौत तो घटने ही बाली 
हैं । 

थमत हो सांसो के संसार बदल जायेगा 

स्व-- परिजन बदलंगे परिवार बदल जायेगा । 

मिचते ही प्ाँखों के छट जायेंगे सब अपने, 

यह गांव-गली बदलेगी घर-द्धार बदल जायेगा ।। 

अपने-पराये बदलेगे, इतिहास बदल जायेगा 

दत्र-मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जायेगा । 

नथे सम्बन्ध बनेंगे फिर नया रुप मिलेगा, 

फिर से भाषा बदलेगी और भाष्य ददल जायेगा ॥ 

जीवन को घारा बदलेगे, श्रम भी बदल जायेगा, 

विधि का क्रम बदलेगा तो धर्म बदल जायेगा । 

भाव मात्र बदलेगे तो कम्म बदल जायेगा 

व्यापार बदलेगा तो बाजार बदल जायेगा ।। 

रंग-ढग बदलेगा आकार बदल जायेगा, 

गर पुतः जनम गये तो कोई पहिचात नही पायेगा 

पुण्य - पू जी बदलगी तो माह बदल जायेगा 

संयम चबटत ही विस्तार बदव जायेगा ॥ 


जिस समय ये सांस थमेगी, ठहरेगी तो सारा ससार बदल जायेगा । 
जब तक ये गआ॥रांखे खली हैं, साँसे झा जा रही हैं तभी तक तंरा और मेरा हैं, 
अपना और पराया हैं, और जसे हो ज्यो ते बिदा हो जाती हैं, पलकं गिर 
जाती है ता ससार अ्सार हो जाता हैं। ससार की पहिचान खो जातो हैं। 
जरा नीद थाने पर आदमी भूल जाता हैं कि कौन अपना हैं और फिर कौन 
पराया हैं। जानते हैं नींद का क्‍या अर्थ होता हैं ! 

नीद का ग्रथं हैं कि सोने वाला अपने ग्रापको भूल गया कि मैं कौन 
हू ? हिन्दू कि मुसलमान, श्वेताम्बर कि दिभम्बर, सिक्‍्ख कि ईसाई, स्त्री कि 
पुरुष, बाप कि बेटे, गरीब कि श्रमौर, सुन्दर कि शअसुन्दर, विद्वान कि मूर्ख, 
यही तो भूल जाता हैं सोने वाला कि मैं कौन हूं । यह ती छीटी मृत्यु हैं । 
नीद की दूती हैं, मौत की हल्की सो प्रतिदिन की सूचना हैं, भृत्यु का एक 


२२१५ | थोधि सुमलज 


ल्‍को समाधि हरो व्याधि 


नमूना हैं. जब बड़ी नींद ग्राती हैं, मृत्यु आती हैं तब पता चलता हैं कि 
रोज रात छोटी मौत, नींद अपने आंगोश में समेट लेती थी ओर मधुर 
मधुर सपनों की लोरिया गाकर सांसो का हरण करती थी, आ्राज उसने बड़ा 
आक्रमण किया हैं छोटी मौत नीद आकर कहती हैं कि प्रभी भी भ्रपना 
ध्यान कर लो, एकाग्रचित्त होकर पहिचानो कि मेरा नचर क्‍या हैं, मेरा 
स्वभाव क्या हैं, मेरी निपत्ति बया हैं ? 

“ग्रागम में कहा है” एकाग्रचित्त: निरोधो ध्यानम” एक पदार्थ पर 
स्थित होकर चिन्ता का, विकल्‍प का निरोध करता ध्यान है। लेकिन भेरा 
चिन्तत कहता है कि यह तो सापध्रक की प्रारंभिक अवस्था हैं । मन को रोकने 
के लिए निर्देश किया है। ध्यान तो और गहरी चीज हैं । क्योंकि जब कोई 
शुक्ल ध्यान में डबता हैं, ध्यान में गहरे से गहरे उतरता जाता हैं, परम 
शन्यता की स्थिति में श्रा जाता है तो 'एकाग्रनित्त निरोधो ध्यान: नहीं रह 
जाता क्योंकि ऐसी परम शुन्यत्ता की स्थिति में विव्वार भी नहीं उठते, किसी 
भी प्रद्यार का किचित भी ख्याल नही आता सागर एकदम शांत हो गया। 
संकल्प-विकल्प की तरगों से मुक्त हो गया हैं। हवाये उसे स्पन्दित नहीं 
कर पाती, तूफान तरगित नहीं कर पाठे, सागर पूर्णतया शान्त हो गया, 
स्वय का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है , उसका नाम ध्यान हैं । 
ऐसी परम शान्तता का नाम हो परमात्मा हैं. शन्यता की अनुभूति का नाम 
ही सत्य हैं। ध्यान का प्रारंभ कब ग्रौर किसे होता है इसका खलासा समय 
सार भ्रन्थ की टीका में जयसनाचाय 'लखते है....... .... । 


ग्रातरौद्र ध्यान प रित्याग लक्षण निविकल्प सामायिक स्थितानां 
यत्‌ शुद्धात्म रूपस्थ दर्शनम्‌-ग्रनुभवनं-अ्रवलोकत उपल,ब्ध्र: 
संवित्ति: प्रतौति: ख्याति: अनुभूति: तदेव निश्चय नयने निश्चय 
चारित्र ग्राविनाभावि निश्चय सम्यक्त्वं वीतराग सग्यकत्व भण्डते ।। 


आर्त-रौद्र ध्यान का त्याग कर देना है लक्षणा जिसका ऐसे निविकल्प 
सामाथिक-श्रमाधि में स्थित रहने वाले जो जीव है उनको जो शुद्धात्मा का 
अ्रनुभव है, स्वरुप का दर्शन है, ग्रनुभवा हैं, अवलोकन हैं, उपलब्धि है, 
संवित्ति है, प्रतीति है, ख्याति है, प्रनुभूृति है वही निश्चय से निश्चय सम्यक्त्व 


या वीतराग सम्यक्त्व कहा जाता है । 
आ्राचार्य कहना चाहते है कि दिगम्बर मुद्रा में ही श्रार्त-रौद्र ध्यान 


का श्रभाव असंभव है । ओर जो साधु एकाग्रचित्त होकर स्वयं में ठहर पया, 


३२६ / आधयार्य घुृष्पदम्सखसरागर 


तो समाधि हरो व्यापच्ि 


शुद्धात्मा के अनुभव में ड्ब गया उसी का नाम निश्चय सम्यग्दर्शन है। और 
बह निश्चय सम्यम्दर्शन सकल चारित्र के सदभाव में ही होता है। इसलिए 
दो बाते निश्चित हो गई कि लिश्चय छम्यग्दर्शन और आत्मा का अनुभव, 
शुद्धोपयोग ग्रहस्थ को नहीं होता। 

जहाँ जीवन कौ सारी ग्रांधि-ब्याधि मिट जाती है उसका नाम हैं 
समाधि । लो समाधि हरो व्याधि । समाधि की शुन्यता में जो उपलब्ध 
होता है उसका नाम ध्यान हूँ इसलिए कहा एकाग्रनचित्त हो जागझ्नो । यह 
एकाग्रता भी प्राथमिक श्रथस्था हूँ। साधना का प्रारंभ हैं, व्यर्थ के विकल्प 
जाल से मुक्त कराना ह इसलिए कहा कि एकाग्रचित्त हो जाझ्नो। लेकिन 
ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान शून्यता हैं । ध्यान और एकाग्रता में काफो 
भिन्नता हूं । एकाग्रता कारण है और ध्यान कार्य है । एकाग्रता प्रारभ हैं 
गौर ध्यान प्रन्त हैं । बस इतना ख्याल रखो कि एकाग्रता ध्यान नहीं है । 
साधारशातया लोग' सम'कते है कि चित्त को एकाग्र कर लेना ध्यान है । 
एकाग्रता तो बहुत छोटी बात है। एक विद्यार्थी भी एकाग्र हो जाता हैं, 
एक प्रमी भी एकाग्र हो जाता हैं, एक व्यापारी भी फोन पर एकाग्र हो 
जाता हें, एक वैज्ञानिक भी एकाग्र हो जाता हैं| लिकिन इतना अवश्य हूँ 
कि इनका लक्ष्य अलग-ग्रलग है और ग्राध्ममाधक की एकाग्रता का अ्भिप्राय 
अलग हैं। झ्रात्म साधक एकाग्र होकर पुण्य का बन्ध करता है । व्यापारी, 
एका ग्र होकर पाप कमाता है और साधु-ध्यान को गहराई में उतर निर्जरा 
करता हैं । बस इतना याद रखो कि एक्राग्रता से भी बाहर एक बिन्दु शेप 
रह जाता है जिसको हम मन को एकाग्र करते हें । लेकिन एकाग्रता में भी 
साधक परपदार्थ का सहारा लेता है, बाहर ही रहता हूँ, भीतर नही । 
क्पीकि एकाग्रता में किसी नाम पर, किसी प्रतिया पर, किसी विचार पर, 
किसी छाब्द प्र, किसी मंत्र पर, हम अ्रपने को एकाग्र करते हैँ । इसॉलिए 
एकाग्रता का ग्रर्थ हुआ कि चित्त अ्रभी बाहर से जुड़ा हैँ । परमात्म-प्रकाश 
की टीका में ब्रह्मदेब सरी ने लिखा ह कि सिद्धों का ध्यान फरना भी चेतन 
परिग्रह है, वह भी पर समय है, यदि केवलज्ञान को उपलब्ध करना है तो 
स्वयं का ध्यान करो, स्वसमय में लौहों लेकिन यह ध्यान तो बारहवें 
गुशस्थान के भ्रन्तिम समय में संभव हैं । ध्यान बड़ी दूसरी बात हैं। जो 
सोचते हे कि परिग्रह के बीच में रहकर एकाग्रचित्त होकर ध्यान हो जायेगा 
तो वे गलत सोचते है | वे बहुत बड़ी श्रांति में हैं । वे कुछ समय को मन 
को बाह्य विकल्‍प से हटाकर चिन्तन में लगाकर पुण्य कमा सकते हूँ, लेकिन 
प्रात्म दर्शन नहीं कर सकते हूँ, निजेरा नहीं कर सकते हूं । 


३२७ | योधि समन 


ब्को समाधि हरो व्याधि 


ध्यान का बाहर से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । ध्यान का अर्थ हे बाहर 
से भ्रसम्बन्धित हो जाना ' एकाग्रता का बाहर से सम्बन्ध है प्लौर ध्यान 
का भीतर से सम्बन्ध हैं । तो ध्यान का अर्थ हुआ चित्त का व्यापार बाहर 
न चलता हो, चित्त बाहर के जगत्‌ से मुक्त हो गया हो, चित्त बिलकुल 
निस्पंद हो गया हो, चित्त बिलकुल शून्य हो गया हो । वित्त अगति को, 
प्रचंचलता को उपलब्ध हो गया हो | ध्यान का ग्रर्थ हैं भीतर कुछ भी 
चलायमान न हो, सब कुछ ठहर गया हो । कोई गति, कोई व्यापार, 
स्पन्दन न रह जाए, उस ग्रवस्था का नाम ध्यान हे । 

इलोक की प्रथम पंक्ति तो देखो शितनी प्यारी है और क्या कह 
रही है............। “आझ्रात्मा-नमात्म-न्यवलोक्य मानस” तू अपने आप में अपनों 
ग्रात्मा को देख ! चिन्तन कर, पर पदार्थ का सहारा ले ऐसा नहीं कहा । 
तू समस्त बाहा व्यापार से मुक्त होकर आत्मा में भ्रात्मा के द्वारा, आत्मा 
क्‌, झ्ात्मा के लिए, ग्रात्मा का सहारा लेकर देख कि तू कया हैं ? तेरा 
दर्शन-ज्ञानमयी प्रात्मा कितनी सुन्दर हें । चित्त से खारी चिन्ताग्रं का 
निरोध होना ध्यान है । शुन्यता में एक भी बिन्दु नहीं रह जाता, वहां 
टिकने का, ठहरने का दूसरा कोई आधार नहीं रह जाता । सब निराधार 
हो जाता हैँ। आत्मा स्वयं श्रपनी श्र ध।र बन जाती हूँ । ग्रन्तरात्मा की 
खोज का नाम घ्यान हैं । स्वय के भीतर उतरने का नाम ध्यान हे किसी 
ने एक दिन पूछा था... ........ 

प्राथंता और ध्यान में क्या ग्रन्तर हैं ? 

दोनों में काफी श्रन्तर हूं प्रार्थना प्रवृत्त श्रात्मक और ध्यान नितत्ति 
ग्रात्मक हूं | प्राथना शब्दात्मक होती है और ध्यान निःशव्दात्मक होता हूं + 
प्रार्थना भक्ति प्रण समपण है और ध्यान मौन समपंरा है वहां तो सब छः 
ज ता हूँ सब धम शास्त्र छट जाते हूँ समथसार भी छट जाता हैं, नियमसार 
भी छट जाता हैं, वेद भी छट जाता है, कुयन भो छट जाता है | वहा न 
हिन्दू होता है न मुसलमान होता हैं, न श्वेताम्बर होता है, न दिगम्बर होता 
है । ध्यात में तो हिन्दू हिन्दू नहीं होता मुसलमान-मुसलमान नहीं होता 
जेन-जन नहीं होता मात्र एक ध्याता हूँ, आ्रात्मा का संवेदन होता है प्रार्थना 
में प्रार्थी होता हैँ किन ध्यान में तो कोई नहीं बचता ! ध्यान में शो मन 
भी नहीं बचता । प्रार्थता में तो मांगने वाला खड़ा रहता हैँ । लेकिन ध्यान 
में मन भी नहीं बचता। मांगने वाला मन भी तिरोहित हो गया । मन 
भिखमंगा हे । वह तो सदा मांगता ही रहता हैँ । मन का भिखारी कहता 
है भोौर मिले, और मिले और मिल। प्रार्थना में पुकारना होता हूँ, हाथ 


२३२८ , आचाय पुष्पदग्लसाणर 


ल्‍तो खमाधि हरो व्याधि 


जोड़ना पड़ते हे, आँख खोलना पड़ती हूँ ग्रौर याचना करना पड़ती है । 
तथा ध्यान में मौन होना पड़ता है । झासन लगाकर बैठना होता हैं, 
झॉखे बन्द रखना होती है । भोर जो उसमें समग्र भाव से मौन होने लगता 
हैं जो भीतर प्रज्ञा का भ्रपने श्राप दीया जलने लगता हैं। अ्रकम्प उसकी 
लो होती हैँ । ध्याता के भीतर सुगंध्र फूटने लगती है । हृदय कमल खिलने 
लगता है । 

ध्यान स्वयं में स्थ्य का किया जाता है और प्रार्थना किसी ओर से 
की जाती है. ध्यान किसी से नहीं कया जाता हैं और प्रार्थना किसी 
ग्रौर से की जाती है | ध्यान किसी से नहीं किया जाता। ध्यान रा दूसरे 
से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । ध्यान तो स्वयं का परिवतंन है, स्वयं को निर्दोष 
बनाने की एक रासायनिक प्रक्रिया हैं। और प्रार्थना तो परमात्मा ग्रास्था 
बढती है तथा ध्यान करने से रग्य परमात्मा बनते है यही ध्यान और 
प्रमात्मा में मौलिक ग्रन्तर है, फर्क है। प्रार्थना का मूल श्रधिकारी गृहस्थ 
धौर ध्यान मुनियों का लक्षण हैँ। परमात्मा बनना हुं तो ध्यान करो झौर 
मांसारिक इच्छाये प्री करना हैं तो प्रार्थना करो । 

प्राथना करते समय तो अन्य का ख्याल रहता है लेकिन ध्यान के 
समय तो स्वय का भो ध्यान नहीं रहता । ज॑से सोते समय स्वयं का ध्यान 
गा जाये तो समभना जाग रहे हो, नींद नहीं लगी है। स्वप्न देखते सयय 
यदि यह ख्याल श्रा जाये कि मैं स्वप्न देख रहा हूं तो समझना कि मैं जागा 
हुपर हूं ' स्वप्न देखने के लिए नींद जरुरी है, ध्यान के लिए निसस्‍्परियग्ररी 
टीला झ वण्यक है । ध्यान में एक सात्र आत्मा का आनन्द बरसता है! ऐसे 
अनुपम ध्यान को 'साधुरभते” ही प्राप्त कर सकता है। योगी ही प्राप्त कर 
सकता है भोगो नहीं । अ्रस यमी प्र प्त नहीं कर सकता । जीसस ने कहा है 
रुई के छिद्र में से ऊंठ निकल सकता है लेकिन प!श्ग्रहो को रे नही मिल 
सकता । कितनी गहरी बात कही जीसस ने ! स्वीकार है उन्हें, कि सुई के 
छिद्र में से ऊट का निकलना, यह भी संभव है लेकिन एक पर्रिपग्रहो को 
आत्म-दर्शद, एक भोगी को शुद्धात्मा का संवेदन, एककामी, विजय लम्परी 
को निश्चय सम्यग्दर्शन, आत्मानुभव असंभव हैं। ज्ञानार्णत्र प्रन्थ में 
शुमचन्द्राचाय कहने हैं........ .......सूर्यपश्चिम से उग सकता हैं, आकाश में 
फूल लग सकत हैं. गधे के सींग उग सकते हैं यह सब सभव हैं लेकिन भोगी 
असयमीयों को गृहस्थों को आत्मा का दर्शन असंभव हैं । सारी बाते सभव 
है प्रकृति का क्र बदल सकता है लेकिन गृहस्थ को ग्रात्म दर्शन, निश्चय 
सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता । निश्चय सम्यग्दर्शन कहो, वीतराग सम्यर्दर्शन 
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त्तो समाधि छडरो स्याधि 


कहो, स्वरूपाच रण चारित्र कहो, शुद्धोपयोग कहो, स्वसंवेदन कही, एक 
देश शुद्ध बिग्चपनय कहो, जो कहना है सो कहो, लेकिन इतना याद रखो 
ये सब उपलब्धियां ग॒हस्थाश्रम में भ्रसंभव हैँ। श्राचार्य देव कह रहे हे कि 
“साधुलेभत“ इन्हें साधु ही प्राप्त कर सकता है । किसी ने पूछा था महाराज 
श्री विचारहीनता और निधिचारता में क्‍या ग्रन्तर है ? 

दोनों मे काफी ग्रन्तर है-निविचार का प्रर्थ हैं कि जिसने बुद्धि- 
एवेक घिचारों का त्याग किया है, जो विचारो को जन्म देने में सक्षम 
नहीं है, वह विचारहीन है।यानि विचारहीन का अर्थ जिसमें विचारों का 
क्।ई पता ही नहीं है। जिसमें विचार का अभाव है वह विचारहीन है। 
निविचार होने से व्यक्ति विचारहीन नहों हो जाता। पणशुओश्रों की 
विचारणा शक्ति नहीं होती, और ये विचार से भी गई बीती ग्रवस्था 
है, ओर मनुष्य शील प्राणी है, यह पशु से भी ऊपर की ग्रवस्था है। 
यू समझे सन्‍त निविचार होते है. पशु अविचार श्रवस्था है और मनुष्य 
विचारशील ग्रत्॒रस्था है| अविचार - विचार और निविचार थे 
तीन श्रवस्थाये है। तो जिसके पास सोचने - समभने की सामर्थ्य नहीं 
है वह विचारहीन है, सन्त तो निविचार की स्थिति में होते है। और 
ध्याता का पहला लक्षण है निविचार स्थिति को उपलब्ध, होना | सन्त 
प्रार्थना से भी ऊपर की स्थिति मे रहते है। क्योंकि प्रार्थना तो विचारों 
से भरी होती है। उसमें शब्दों का उच्चारण ही उच्चारगा होता है। 

उस धिध्रवा बे सन्त से कहा कि ऐसा भी एक घर नहीं है जहां मौत 
ने अपने निशान न छोड़े हो । हर घर मौत का शिकार हम्ना ह, मरे साथ 
कोई नई घटना नहीं घटी हूं । स्वयं का विचार पंदा होता भी ध्यान हे 
किसी भी प्राणी में ध्यान का श्रभाव नहीं होता है, साधु स्वय के ध्यान मे 
ड्वे है श्रौर आप पर के ध्यान में ग्रातं-रौद्र धपान में डबे हैं, केवली भगवान 
में, सिद्ध भगवान में ध्यान का अभाव है, झ्र्हिल्त भगवान में उपचार से 
ध्यान कहा हैं, भ्ररिहन्त भगवान में मन का ग्रभाव हैं, और विशेष बात यही 
है कि मन रहते हुए मन की विस्मृति हों जाए उसी का नाम ध्यान है, वसे 
ध्यान के भ्रनेक भेद है, एक बात को 7एक्राग्र होकर सुनना भी ध्यान है । 

में गृहस्थाश्रम में था, स्कूल जाने के लिए निकला था, कि देखा एक 
बूढ़ी स्त्री पानी भर कर लौट रहो है, उसके सिर पर दो मटके थे, एक 
मटका बगल में दबा था, ग्रौर एक हाथ में बाल्टी थी और भैस को भी हॉँक 
रही थी। तो मैने कहा 'नन्‍्हीं बऊ कोई भी एक काम कर ले भैस हांक ले या 
पानी भर ले नहीं तो मटका मौचे ग्रिर जायेगे, तो उसने कहा, बेटा तभी 
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व्को समाधि हरो व्याधि 


एक काम कर ले, या तो स्कूल चला जा या मुरभे समझा ले। तेरा ध्यान 
मेरी श्रोर हैँ कि मेरे मटके न फूट जाए और मैं तेरी ओर देख रहीं हू कि 
तेरा ज्ञान ना छूट जाए, बेटा जा स्कूल जा, मेरे मटको की चिन्ता मत कर, 
तू मुके मत सम्हाल पहले अपने आपको सम्हाल, अपना ध्यान रख, मेरा 
नहीं, दूसरे को नहीं स्वयं को सभालो इसी का नाम हैं और यही जीव का 
स्वभाव है, संसार की प्रत्येक घटना प्रेरणा से भरी होतो हूँ, हर पदार्थ 
ध्यान की ओर इशारा करता हं कवि पलटु के जीवन की घटना हूं ........ 
एक दिन वे मार्ग से गुजर रहे थे और एक झादमी हाथ में मशाल 
लेकर जा रहा था, वे खड हो गये । उन्हें बराग्य उत्पन्न हो गया, मधु 
मक्खियों को देख कर, मधु म|क्खयां कितना श्रम करती है। फलों के पराग 
कशणा-करा बन्द बून्द एकत्र करती है। हजारों-हजारों मधु मक्खियों के श्रम 
से छत्ता भरता है । और फिर आता है एक ग्रादमी, मशाल जलाकर, लट ले 
जाता है. ऐसे ही हम जिन्दगी बसाते है फिर आता है काल मशाल लेकर 
चिता को तरह छटकर ले जाता है। कवि पलट ने मृत्यु को पहिचान लिया, 
झोर यह निश्चित समभो जिसने मृत्यु को पहचाना, उसे वराग्य हो ही जायेगा 
मृत्यु का दर्शन वंराग्य का जन्म है। जीवन को जरा गौर से देखेगा, मृत्यु 
को छिपा हुग्ना पायेगा । व्यवहारक जोवन तो नगर नारी के धूघट जंसा 
है पीछे तो लूटने की वासना छपी हैं, मौत छिपी हैं । जहाँ भी पर्दा उठाग्रोगे 
मौत को छिपा पाग्नरोगे, और मौत ने बहुत रूप बना रखे हैं, अनेक रूपों में, 
ग्रनेक वेशों में बह सजी होती हैं । इसलिए धोखा हो जाता हैं, लेकिन जो 
जरा सजग होकर देखेगा तो धोखा नहीं खायेग। ।' जिसका धोखा टूट गया. 
जिसे जीवन में यह समभ में ग्रागया ।क जीवन में कुछ भी एकत्र करो, सब 
यही छूट जायेगा, हाथ खाली के खाली रहेंगे, प्रण रिक्त के रिक्त रहेंगे। 
उसके जीवन में वराग्य पदा न होगा तो क्‍या होगा । 
आ।खे देखने वाली हो तो वेराग्य पंदा होगा ही | सिर्फ अन्ध वेराग्य 
से बचने का प्रयास करते हैं. सिर्फ बहरे वराग्य से बचने की कोशिश करते 
हैं, जिनके पास देखने बाली आँखे है और सोचने वाला चित्त है वह तो किसी 
भी बहाने, किसी भी निमित्त को पाकर वेराग्य को उपलब्ध हो जायेगा । 
लाभ्रोत्सू के जीवन में भी वेराग्य ऐसे हो घटा, उन्हें वराग्य हुमा वक्ष से 
गिरते हुए एक सूखे पत्ते को देखकर, सूखा पत्ता दक्ष से टुट रहा हें प्लौर 
उनका ध्यान स्वय से जुड़ रहा हूँ, उनने उसे गिरत देखा आर स्वयं का 
ख्याल श्रा गया कि एक दिन में भी ऐसा ही ड़ जाऊंगा. गिर जाऊंगा, 
अपनी भी भमिरने कौ बारी झ्ायेगी, श्राखिर कब तक इडटे रहेंगे, वृक्ष से जुड़े 
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ब्जो समाधि हरो व्याधि 


रहेंगे ? यह वक्ष का पत्ता जब तक हरा था, जब तक इसका जीवन था, 
जब तक ये वृक्ष से जुड़ा था, कुछ क्षण तक पत्ता हरा था, रस से भरा 
था, पक्षी इसके श्रास-पास गीत गाते थे, मधुमक्खियां भिनभिनाती 
थी. भंवरे डोलते थे, भ्राज सूख गया, अब न कोई पक्षी गीत गायेंगे, न 
मधुमक्खियाँ आयेगी, न तितलियां उड़ गी, आज यह पत्ता रसहीन हो गया 
हँ, रस के स्रोत से जुदा हो गया, मिट्टों में मिल गया, मैं भी एक दिन 
चल पड़ गा, ऐसे ही जीवन वृक्ष से गिर पड्गा और मिट्टी में मिल 
जाऊंगा + पत्ता मिट्टी से ही ऊपर उठा था और मिट्टी में द्वी मिल गया । 

लाओत्पू को दिखाई पड़ते ही स्वयं का ध्यान आ गया कि मे भी 
क्या हूं ? आज हरा, कल सूखा । आज खड़ा, कल गिरा, श्राज जिया, 
कल मरा, आज मदमाता यौवन, कल बौराता जीवन, कुछ भी नहीं बचेगा 
पर्याप्त था इतना ध्यान, वराग्य का भरना फूट पड़ा । 


जीवन की धारा बदलेगे, श्रम भी बदल जायेगा 

विधि का क्रम बदलेगा, धर्म भी बदल जायेगा । 

भाव मात्र बदलेगे तो आच रण भी बदल जायेगा 

व्यापार बदलेगा ती बाजार बदल जायेगा ॥। 

जीवन की धारा बदलते ही जीवन का श्रम भी बदल जाता हूं । 

जो श्रम भौतिकता के प्रति हो रहा था वहो श्रम गआत्मा के प्रति होने लग 
जायेगा, आपका मोह बदलेगा तो साँसारिक परुपार्थ आध्यात्मिक पुरुषार्थ 
का रुप भी बदल जायेगा, जीवन का गनन्‍दा नाला गंगा की प्रोर मुड़ 
जायेगा, गंगा में शामिल होने के लिए भागों को बदलना जरूरी हूँ, संसार 
की लीला का दर्शन कर लिया है , तथा स्वय की आत्मा पर आस्था पंदा हो 
गई हूं, इसलिए प्ब मैं झात्म-दर्शन करने के लिए दिगम्बर मुद्रा को ग्रहशा 
करू गा, श्रभी तक गलत व्यापार किया हुं, गलत व्यक्तियों की संगति की हूं , 
क्योंकि व्यापार बदलते ही बाजार बदल जाता हूं, जहां आपकी सगति 
बदलेगी, श्रसयमियों की सगति से बचेंगे, उनके स्वाध्याय से बचेगे तो 
जीवन का सत्य नजर आयेगा. संतो के रत्नों का बाजार नजर आयेगा भर 
तुम उस' बाजार के जोहरी बन जाओगे, स्वयं पर ध्यान आते ही ब्यंक्ति 
आत्म जोहरी हो जाता हू । 


किसो ने पैछा था क्‍या गृहस्थों को श्रात्म-दर्शन नहीं होता ? यदि 
आत्म-दर्शन मुनियों को होता हैं तो वह कसा हैं, कृपया बताइये ? 
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वो खमाधि हरो वस्याधि 


कौन बांध पाया हैं शब्दों प्रें 
जो निर्बाध रही हो भव तक 
उस तर्कातीत प्रतीति को 
उस पावन प्रनुभूति-को 
कौन बांध पाया हैं शब्दों में ? 
जिसको निरविचार मन ने धोया 
निविकल्प ध्यान साधना से सजोया 
कंसे व्यक्त करू में उसको 
ग्रातम की विमल-विभूति को 
कौन बांध पाया है शब्दों में ? 


वो भौ पा नहीं सकता हैं इसको 
चक्ष्‌ श्रवा बन सुना हो जिसन 
ग्रोर वो भी पा नहीं सकता इसको 
वक्र चित्त चरण-चंचल हो जिसके 
कोन बांध पाया हैं शब्दों में ? 
वो भी पा नहीं श्रकता इसको 
चक्षु-श्रवा बन सुना हो जिसने 


खाली जिसने शभ्राँखों से और कानों से सुना हो, उसे भी ग्रात्मा की ग्रनुभूति 
नहीं मिल सकती । ग्राप कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी ग्रथ्याग 
कर ले लेकिन ग्रनुभूति तो नहीं मिलेगी | यू समझे पद पर भोजन के चित्र 
देखने से भूख नहीं मिटेगी । खाली शास्त्रों का पठम करने से आात्मानुभव 
नहीं होगा । आत्म-दर्शन होगा तदनुरुप धम्यक्‌ श्राचरणा करने से । 

जिसने एक बार ध्यान से सुन लिया तो उसके भीतर सनन्‍्यास की 
घटना घटेंगी ही की कल ही बात हैँ एक सज्जन सामने ही बेठ प्रवचन 
सुन रहे थे, श्वेताम्बर थे, उदयपुर से झ्राये थे च्‌ कि वे प्रवचन के 
समय मेरे सामने ही बंठ थे, उन पर भेरी नजर पड़ी । उनकी शभ्रांखोी सं 
झर-भर आंसू टपक रहे थे और फिर वे बीच में हौ उठकर पीछे नाकर 
बठे गये। जब मैं प्रवचन समाप्त करके भ्राया तो वे मेरे पास आये उन्होने 
चरण वन्दना की उस समय भी उनकी आंखों में श्रांसू थे । उन्होंने जाते- 
जाते कहां कि तीन साल से आपकी बात सुन रहा था, आज पुण्योदय 
से दशंन का अवसर मिला हैं भौर यह मेरा प्रथम और श्रन्तिम दान है । 


३३३  बोचि समन्‍्त 


लो समाधि हरो रयाधि 


प्रत: कभी आपके दर्शन को नहीं ञ्राऊंधा । काफो लोग कमरे में बंठ थे । 
सब आएचयें से उनको तरफ देखने लगे । मैंने पूछा आखिर बात क्‍या हैं ? 
ग्राप प्रवचन में काफी आंगपू बहा रहें थे, और अभी भी आपकी आंखों 
में आँसू है ? उन्होंने कहा, कि श्राज पहली बार झात्मा की बात सुनी, तो 
मन आतुर होंने लगा कि चल पड़ ग्रापक्त साथ और त्याग यह सारा 
बरिधान भ्रौर हो जाऊ नग्न दिगम्बर साधु ! फिर डर लगा। पत्नी हूँ 
बच्चे हूं, पुरा परिवार हँ उन सबका य ने क्‍या होगा अगर दुबारा झापको 
सुनने आ गया तो निश्चित हौ मेरा यह परिधान छूट जायेगा । मैं 
इसलिए रो रहा था डर के कारण कि मुभे भय ने सताया कि प्रगर मैंने 
ध्यान से पुरा प्रवचन घुन लिया तो घर वापस न लौट सकगा ! आप 
मुफे क्षमा करे। अच्छा नमोस्तु ! मैं चलता हूं। मैं-मैं ज्यादा देर भी आपके 
सामने नहीं रुक सकता। और रोते - रोते श्रांस बहाते नमस्कार करके 
घले गये । 

प्रवचन सुनते-सुनते उन्हे अपनी श्रात्मा का ध्यान भा गया। वे क्षण 
भर को एकाग्रचित्त हुए और घटना घट गई | इसलिए आचार्य देव कह 
रहे हें एकाग्रिचत्त हो कर स्वयं से पहिचान करो, स्वयं के पास सरक 
प्रा पश्लौर जब स्वयं पास सरक प्राश्रोगे तुम्हारा दर्शन-ज्ञान स्वभाव 
तुम्हें मिल जायेगा ग्रन्थों के कितने पन्‍ने पलटते रहो कुछ नहीं होगा ! 
बस प्राज इतना ही । 


ग्रादिनाथ दिगम्बर जन नया मन्दिर दिनाँक २८-८-९ १ 
प्रतापगढ़ बुधवार 
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२६ 
ग्रकारण कछ भो नहां 


क्षण भंग्र जोबन के-तोन सुमन जोवन के 
प्रेम को सुवास घोल नेह का बोल-बोल 
खरोद लिए मोह ने अक्षय के अक्षर-अमोल 
पलभर में बिक गये, मंहगे क्षण जीवन के 
तोन सुमन जीवन के-- तीन सुमन जोवन के 
चचल भोगं। मन कामना के रू पर चढ़ 
नरवर को चूम रहा प्रोति-प्यार के पथ में बढ़ 
भोरे सम चस लिए पराग-कण योवन के 
तोन सुमन जीवन के-तोन सुमन जोबन के 
अंजलो से टपक रहा, जोवन का गंगा जल 
सृत्य को धूप में बरक रहा देह का महल 
माटी को अधपित है जोवन सहल कंजन के 
तोन सुमन जीवन के-तोन सुबन जोवन के 


२३३५ / थोधि सुगम 


हिन्दी पच्च :- 


एक: सदा शाश्वतिक्ती प्ततरच्त्सा 
विन्फ्मिल!: साधिगम--स्वभाव: 
बहिभंवा सन्त्यपरे--समस्ताः 
न शाश्वताः कम-भवाः स्वकोयाः ॥२६॥ 


है ग्रात्म तत्त्व अविनाशी सदा हमारा 
नित्य निरंजत सर्देव सुज्ञान धाला 
बाकी जगत के सब अ्र्थ घहिर स्वदृप 
वे हे भ्रशाश्वत्‌र शुभाशुभ कर्मरुप ॥ २६ ॥। 


जअजनलयाथं :५- मम 


धघावार्थ :- 
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आत्मा 
सदा एक: 
शाश्वलिय5: 
सविनलिमंल्‍ल: 
साधिगम स्यभाव 


अपरे 
समसता: 
बलिभंतवा 
कम-भवया: 
सुूव की या; 
बधाश्व ता: 
न सल्ति 


- मेरा 


आत्मा 
सदा एकाकी 

शाश्वत 

निमभल्‍क 

अभिवाम (झागज) स्वभाव से 
युक्त है । 

अन्य 

समस्त 

बाहरी पदाय॑ 

कम जलनित है 

वे अपने (जोर) 


शाश्यल 
नहीों है ! 


भेरा आत्मा सदा एक ओर नित्यस्वरुप है सर्व मलों से रहित 


भोर ज्ञान स्वभायी है 


झोंर इसके ब्ियाय श्रौर जितने भी 


बाहरी पदार्थ भौर राग-द्व बादि है मै ख कर्मजनित है और 


अशाश्वत है। 


२६ 


अकारण कुछ भ्री नहीं है 


ग्रोम नमः सिद्ध भय: ३ 
धर्म प्रेमी भव्यात्माग्रों 


एक सम्राट दाह पीडा से ग्रत्यन्त पीड़ित था। ग्रसह्या पीड़ा थी 
काफी उपचार करवाया, लेकिन परिणाम कुछ ने निकला । नगर का 
सम्राट था, कोई साधारण आदमी तो था नहीं, बिमारी भी बड़ी थी, 
बड़े आदमियों की बिमारियाँ भी बड़ी ह्ोतोौ है और बड़े आराम से जाती 
हें' गराब बिमारो गरीब होती हैं, इसलिए शीघ्र चली जाती है, क्योंकि 
मेहमान तो तभी इकता है घर में जब उसका भ्रम्मान श्रच्छा होता हैं, 
ग्राब-भगत अच्छी होती है । बिमारू भी वहीं रुकती है जहां ग्रच्छे 
विस्तर, सुकोमल शय्या, स्वादिष्ट पदार्थ और रोगी को देखने वाले अधिक 
मिलते है। सम्नाट के उपचार द्वेतु चतुर वंद्य आ्राये, होशियार डॉक्टर 
आये, प्रनुभवी हकीम झ्ाये लेकिन लाभ न हुआ * बिमारी का निदान 
कोई न कर पाया । सब हार गये। भ्कस्मात नगर में दिगम्बर मुनि 
का आगमन हुआ । मनन्‍्त्री जेस था, झुनि भक्‍त था। उसने मुनिराज 
से सम्राट की बिमारौ की बाबत निवेदन किया। 

मुनिराज से कहा, यदि शामोकार मन्त्र का उच्चारण करते ही 
चन्दन घिसकर शरीर पर लगाया जाय तो शरीर की दाह कम हो सकती 


३३७ / गोधि सुमन 


अजक्तारण कुछ भो नहीं है 


है। लेकिन चन्दन स्वय रानियाँ घिसे और णमोकार मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए घिसे। मंत्री ग्राशीर्वाद लेकर सीधा महल में आया, और उसने 
सम्राट से वहा, आज मैं सुखद समाचार लाया हूं। प्रापके लिए महान 
तपस्वी दिगम्बरर आचार्य का आशीर्वाद लाया तथा रोग के उपचार के 
लिए झषधि पुछकर ग्राया हु !' रानियां सभी बहीं पर उपस्थित थी । 
रोग शमन की एक नई किरण उतरी । सबने कहा, आप देरी न करे शीघ्र 
कहे. हमारे लायक सेवा बताये । हर स्त्री चाहती है कि उसका सुहाग सदा 
निरोग रहे। प्रसन्न रहे, आनन्दित रहे। मंत्री ने कहा, विधि तो बहुत 
ग्रासान है। मात्र ग्राप लोगों को नमोकार मन्त्र का उच्चारण करके चन्दन 
घिसकर, इनके सारे शरीर पर लगाना है। मन्ती ने कहा, मैं चन्दन भी 
पपने याथ लाया हूं । 

सम्राट की आठ रानियां थी, सब चन्दन घिसने बंठ गई। उनके 
हाथों की चूड़ियाँ श्रत्यधिक शौर कर रही थी । चडियों की तीब्र आवाज 
से सम्राट को दाह वेदना और बढ गई | 

क्या भापको ज्ञात है ? दिन निकलने के पहले रात और गहन हो 
जाती है। घाव निटने के पहले गहन खूजली पैदा करता हैं। सम्राट की 
वेदना और बढ़ गई एक तो देह में झ्रसझ्य वेदना और उपर से चूड़ी की 
खनखनाहट, भनभकाहूट, सम्राट कुभला उठा । उसने कहा, कितनी श्राबाज 
ही रही है। ये चुडियां कौन बजा रहा है ? सुनते ही सभी रानियों ने हाथ 
में एक-एक चुदड़ी बचाकर शेष चड़िया उतार दी | सुहागवती नारी कभी 
भी हाथ खाली नहीं रखती, हाथ में कम से कम एक चुड़ी तो अवश्य 
रखती हैं, पहनती है। चन्दन घिसना चान्ट रहा, लेकिन आवाज बन्द हो 
गई ।ै 

सम्राट को लगा, शायद चन्दन का घिसना बन्द कर दिया है, 
इसलिए आवाज नहीं आ रही है | उसने पूछा, क्‍या चन्दन घिसता बन्दकर 
दिया है । मंन्त्री ने कहा नहीं, राजन ! चन्दन तो घिसा जा रहा है, वह 
कसे बन्द हो सकता है। जिन कारणों से श्रावाज उत्पन्न हो रही थी, 
अशांति पंदा हो रही थी । भात्र उन कारणों को हटाया गया है, रानियों 
ने हाथ में चुडिया कम कर दी, अर्थात्र एक-एक चूड़ी शष रखौ है | चुड़ियां 
टकराना बन्द हो गयी है इसलिए ग्रावाज आना बन्द हैँ । 

सम्राट का धिवेक जाग गया, प्रज्ञा का ग्रवतरण हो गया । वह 
स्वयं की गहराई में उतर गया, डीप गहरे चला गया । चिन्तन की 
गहराई से उत्तर मिला, प्रज्ञा ने द्वार खटखटाव, समझ ने दस्तक दी और 


३३८ / आचार्य पर्पटग्तस्ाजर 


अजव्कारण कुछ भी नहीं है 


ज्ञान ने कहा कि जब तक दो हैं, तब तक संघर्ष रहेगा, संधर्ष रहेगा तो, 
तनाव रहेगा भौर तनाव रहेगा तो कृष्ट रहेगा + शरीर के साथ तादत्त्म्ष 
दुःख में कारणा हैं, कष्ट में कारण हैं, पीड़ा में कारण हैं। जब तक चुड़िया 
ग्रनेक थी, तब तक उनसे भ्राबाज भ्रा रही थी श्र एक होते ही आवाज 
खो गई । सम्राट ने सोचा पर पदाथे से सम्बन्ध मात्र दुख में ही कारण हैं, 
मैं भी तो शरीर से जुड़ा हू, पर पदार्थ से जुड़ा हुं इसलिए तो दुखी हो 
रहा हूं। मेरी झ्रात्मा भी तो एक हैं । कौन किसका साथ दैता है ? मैं भी 
क्यों न अपने स्वभाव में लौट श्राऊं ? पर पदार्थ से सम्बन्ध त्याग दू'। और 
सम्राट समस्त पदार्थों का मोह त्यागकर स्थयं के पास सरक आया श्रपने 
आप में खो गया स्वयं की गहराई में डूब गया। कई महितों की पीड़ा 
का उसे भान ही न रहा । पीड़ा समाप्त हो गई । देह का कष्ट मिट गया । 

अगर सत्य को जानता है, स्वयं को जानना है, शाश्वत सुख को 
पाना हैं, तो जो स्व महीं हैं, आत्मा नहीं हैं, उससे तादाक््म्य तोडना होगा । 
ग्रनात्म से समस्त तादात्त्म्य लोडना छोगा और विघटन से उपरान्त जी शेष 
बचता हैं उसका नाम ही आ्रात्मा हैं, उसका नाम ही परम यत्य है। जो 
परिवर्तन शील को छोडता हैं तो श्रपरिवर्तन शील हैं उसको पा लेता है । 
सामायिक ध्यान में गहरे उतरे और सोचो किस-किस से तुम्हारा तादात्यय 
सम्बन्ध हैं । शरीर से है, विधार से है, भाव से है। मोह जनित इन दीवारों 
की गिरा दो। उन कारागहों से स्वयं को मुक्त करो, जो कि परिवर्तनशील 
हैं। जो भी परिवर्तन शील हैं जानो कि वह ग्राप नही है इस ज्ञान को, 
स्मरण को श्वांस प्रश्वांस में स्थायी करो । उसे हर क्षण, हर पल ग्रपन 
प्राशों में निनादित होने दी । 

यही बोध हर क्षण रहे कि बाह्य पदार्थ की सत्तायें मेरी नहीं है यह 
स्मरण खोने न पावे | सुबह से सांक-साँक से सुबह यह्त बोध गहूरा करदे 
जाये | शरोर को हमेशा पर जाने, दूसरा जाने, पराया समभे, यह शरीर 
मैं नहीं ह॑ यह मन भी मैं नहीं हुं, श्राती - जाती स्वांश भी मैं नहीं हू । 
शरीर प्राण मन ये भी मैं नहीं हुं बस इसी स्मृति साधना से क्रमश: तादात्म्य 
को मोहनिद्रा ट्टेगी ग्रौर सत्य का जागरण होगा, सम्यग्दर्शन का उदभावन 
होगा । ज॑ेसे कोई गहरी निनद्रा में सोचा हो और कोई निरन्तर पुकारे आवाध 
दे तो बह जाग जाता हैं, उसकी नींद टुट जाती हैं । सामायिक की गहराई 
में स्वयं को बुलाकर स्वयं की ही नींद तोड़नी है। सामायिक साधना ध्यान 
स्वयं को बुलाने, स्वयं को जगाने की विधि और पद्धति हैं। देह और ग्रात्मा 
के बीच भेद स्पष्ट होता है श्रौर हम उससे दूर होने लगते है, भिखारीपन, 
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अगव्छारण कुछ भी नहीं है 


शररणार्थीपन मिटता हैं और प्रपने गृह में झाते हैं और स्वयं के मालिक बनते 
हैं। और यह सामायिक का अल्प परिवर्ततशील से नाता तोड़ना ही कमश 
ग्रपरिव्तेन शील केन्द्र से नाता जोडना बन जाता हैं। और फिर सामायिक 
साधना का ग्राप वाष्पीकरण का नीर अनन्ताकाश की यात्रा पर निकल 
जाता है । बस यही सार है साधना का । 

सम्राट विन्तन की गहराई में चला गया । सत्य का हाथ लग गया 
मैं एकांकी हूं, मैं श्रकेला हुँ! अकेला यहां आया हूं, श्रकेला जाऊंगा, सबको 
छोड़कर वन की ओर चल पड़ा + दिगम्बर मुद्रा ग्रहणा की और आत्मध्यान 
में ड्ब गया । 

एक चंड़ी ने उसे अकेलेपन का बोध करा दिया, वह अपने पास 
लौट ग्राया । हम सब भी अपने पाखस रक ग्राये, और स्वयं का निरिक्षण 
करे एक बार में एक ही फूल खिलता हैं, ग्राम के वृक्ष पर ग्राम का ही फूल 
लगेगा, इमली का नहीं । सनन्‍्यास से ही सत्य का फूल खिलेगा, भोग के 
वृक्ष पर परमात्मा का फूल न लगा हैं श्रोर न कभी लैग्रेगा | आत्मा निश्चय 
की भ्रपेक्षा से शाश्वत हैं, नित्य हैं, विमल हैँ, कर्मों से रहित हैं, ज्ञान स्वाभावी 
है। मात्र इतना ही ख्याल पंदा हो जाये कि ज्ञान से रमश करना मेरा 
स्वभाव हैं। तो परिवर्तनशील से मोह-ममता घटने लगेगी, राग द्वंष कम 
होने लगेगा । जन्म-मरणा दोनों मेरे कारण है, उनका कर्ता मैं हूँ उनका 
भोक्ता मैं हूं । 

ग्रादमी अ्रकाररण पंदा नहीं होता । पूर्व में चाहा होगा, कर्म कमाया 
होगा, पिछले जन्म में तरह-तरह की कामना की होगी, उसका हो परिणाम 
उसका ही पुरस्कार तुम्हारा जन्म हैं । 

जन्म भी ग्रकरगा नहीं हैं | वह भी हमने स्वयं चुना हें । वह भी 
हमारा ही चुनाव है । जन्मों-जन्मों की बासनाप्रौ, श्राकांक्षाये अ्रभोप्सा ही 
पैदा कराती है नया जन्म दिलाती है। जन्म-जन्म की प्राथंनाग्रों से कोई 
पुरुष बन गया, कोई स्त्री वन गया. कोई नपुसक बन गया, यह सब जन्मों 
जन्मों को श्रार्काक्षाओ्रो का परिणाम हैं। स्वयं ने ही इसे सजोया हैं, स्वयं 
ने ही उसे भ्राजित किया है। स्वयं ने ही बीज की तरह बोया हैं । प्रव हम 
सब उसकी फसल काट रहे हैं। यद्यपि यह बात सच हैं कि हमने कब बीज 
बोये थे, उसकी स्मृतियां बोभिल हो गयी हैं। बिना बीज बोये तो फसल आा 
नहीं सकती । और दूसरे की फसल हम काट नहीं सकते । 

मेरा जन्म-मरण अका रण नही, सकारणश है । बिना कारण तो कभी 
कोई काम नहीं हाता, न ही किसी जीब की उत्पत्ति होती हैं । मैंने मी 
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कभी किन्ही पर्यायों में, कभी किन्हीं योनियों में, कभौ किन्‍्हो गततियों भाव 
किये होंगे. कामना की होगी उसका फल्न यह मेरा जन्म हैं । मेरी इच्छा 
मेरी कामना का ही परिश्माम हैं कि मैं जन्म ले रहा हु । जन्म-म रण मेरी 
इच्छा के घिरुद्ध नहीं हैं। हां इतना अवश्य है कि जन्म मरण हम जंसा 
चाहे वसा तुरन्त नही घट सकता । मन कहे कि फलाति स्त्री के गर्भ से 
मेरा जन्म हो जाय तो तात्कालिक जन्म नही हो सकता । न तो हमें जन्म 
का पता है और न हमें मरण का पता हैं कि किस घर में जन्म होने वाला 
हैं। देवगति में श्रवश्य अवधिज्ञान से जान लिया जाता हैं। 
जब हमें जन्म का ही पता नहीं हैं तब मरण का पता भी केसे चल 
सकता हैं। आपका जन्म होता हैं मैं भी जन्मता हु लेकिन जन्म के पहले 
मेरी इच्छा कभी नहीं जानी जाती कि मैं कहाँ किस गति में, किसके गर्भ 
से पेदा होना चाहता हू । मेरी इच्छा मेरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है । 
जब भी हम पाते है तो अपने को जन्मा ही पाते है। यू समझे ! हम एक 
मकान बनाते है, तब मकान स्रे यह नही पूछते कि तू बनना चाहता है या 
सहीं । मकान की अभ्रपनी कोई इच्छा नहीं है । श्राप बनाते है मकान बन 
जाता हैं । इसी प्रकार ग्रापसे भी तो आपकी मर्जी नहीं जानी जाती । 
भ्रापका कर्म ग्रापको जन्माता है, आप जन्म जाते है। माता-पिता तो मात्र 
तुम्हारे जन्म में निमित्त होते है। उनने तुमको पँदा नहीं किया है, तुन्हें 
बनाया नहीं है | तुम्हारे जन्म में वे कारण बते है, निमित्त बने है ॥ यदि 
ग्रापका जस्म आरापकी इच्छा से हुआ है तो किसी सम्राट के यहां पंदा होगे, 
गरीब के यहां कौन पैदा होना चाहेगा ? यदि माता-पिता बे जन्म दिया है 
तो फिर काला रूप क्यो जन्मा ? लूला-लंगड़ा, अपाहिज, कानी सन्तान को 
जन्म क्‍यों देगे ? माता-पिता तो मात्र एक द्वार है, जहां से आप निकले है, 
जैसे किसी वरियल से कोई बस पास हो जातो है । वेश्यिल यह नहीं कहता 
कि मैंने बस को जन्म दिया , बस ऐसा हौ जन्म हमारा हो गया है। 
ग्राप स्वयं सोचे कि जिस जन्म के पहले हमसे पूछा ही नहीं जाता 
तो फिर उसे मेरे कहने का क्‍या प्रर्थ है ”? और न हो मौत अस्भेगी तो पूछ. 
कर श्रायेगी । न ही मौत पूछेगी कि श्रीमान ! क्‍या इरादे हैं? चलना या 
नहीं चलना हैं ? मौत तो श्रापको एक सेकण्ड का भी समय न देगी । बस 
घह तो भ्रायेगी श्रौर ले जायेगी ऐसी ही बिना पूछे, द्वार पर बिना दख्तक 
दिये बिना । बिया किसी पूर्व झूचता के, बिना आागाह किये, बस मौन खड़ी 
ही जायेगी और उठाकर ले जायेगी। जब जन्स-मरण स्वयं की मर्जी से 
नहीं घटती तब उसे झपना पांगलपन नहीं तो और क्या हैं ? जिस जन्म 
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में मेरी मर्जी नहीं । जिस मौत में मेरी मर्जी नहीं तो उसे अपना कहने का 
भी अ्रधिकार नहीं । जिस मौत में मेरी मर्जी नहीं तो उसे भ्रपना कहने का 
भी प्रधिकार नहीं। आत्मा तो शाश्वत हैं, न झ्रात्मा का जन्म होता हैं भौर 
ने आत्मा का मरण होता हैं । 

जौसस प्रपनी मां नरिथम के साथ बाजार गये हुए थे। एक स्थान 
पर धर्म चर्चा में बेंठ गये एक पादरी का उपदेश चल रहा था। भां घाजार 
चली गई वे उपदेश सुनते रहे । मां लौटकर आई और किसी से उसने कहा 
मेरे बेटे जीसस से कहना मां तुम्हारा इन्तजार कर रही हैं, शीघ्र जांभो । 
सन्देश दिया कि मां बाहर बुला रही हैं, तव जीसस ने कहा श०० ४०॥ परम 
फरणाला 7२० 505५ 8 79 करणालद' ० ७0१7 45$ ॥7५9 ४06० जाद्रो उस 
सत्रौ से कहना न मेरी कोई मां हैं भ्रौरन कोई मेरा पिता है। ॥ ४0 ४५० 
#!णा० आई एम भालसो एलॉन मैं भ्रकेला हूं । और जीसस वहीं बंठे रहे । 

प्राचार्य भी यही कह रहे हैं मैं श्रकेला है, झौर श्रकेला जाऊंगा । 
शरीर भरेगा, सड़ेगा, गलेगा, जवान पौर बहा होगा लेकिन ग्रात्मा तो ज्यो 
रहेगी । जन्म-मरण के दो किनारों के बीच जीवन का पानी बह रहा है, 
वह भी मेरा नहीं हैं । ओर जो उसे भ्पना कहता हैं धह भी पागल है । 
प्रात्मा का जन्म-मरण नहीं होता । व्यवहार की अपेक्षा से पर्याय का, 
शरीर का जन्म-मरण होता हैं। व्यवहार की दृष्टि से माता-पिता है, 
निश्चय में तो कोई भी माता-पिता नहीं हैं। हम अकेले आये हैं, अकेले 
जायेगे। प्राज तक का रिकार्ड है इतिहास स।क्षी है कि कोई किसी के साथ 
नहीं गया ॥ हां कोई मरा तो श्मशान में उसे जलाने को गये, लेकिन स।थ 
जलने को गये है । चिता पर लेटाने को गये लेकिन साथ में लेटने को नही, 
प्राग लगाने को गये लेकिन ग्राग बुझाने को नहीं हमेशा को दफनाने गये, 
कब्र में लेटाने को गये लेकिन स्वय लेटने को नहीं | आप कह सकते है कि 
जुट॒बा बच्चों का जन्म देखा जाता है. तब जीव अकेला कहाँ श्राया ? वह 
साथ साथ श्राया है । यह सब ऊपर से दिख्वता है । साथ-साथ जन्म लेने वाल 
भाई-बहनों के विचार ग्रलग-प्रलग होते हैं, व्यवहार भिन्न-भिन्न होता हैं, 
बोली भिन्न-भिन्न होते है । दोनों का संवेदन श्रलग-ग्रलग हैं। एक बीमार 
रहता है दूसरा स्वस्थ रहता हैं। श्वांस दोनों की भिन्न हैं। रेल के डिब्बे से 
दो यात्री एक साथ प्लेटफाम पर उत्तर जाये तो इसका भ्रर्थ यह नहीं हैं कि 
पाथ-साथ शआराये हैं । साथ साथ जन्म लेने वालों का मरण प्रलग ग्रलग हैं, 
भोजन एक हैं लेकिन दोनों के विचार भिन्न-भिन्न हैं । इससे विदित होता 
है कि जीव भ्रकेला धभाता है प्रकेला जाता हैं भर अपने सुख-दुख का भोतवा 
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ग्रकेला होता हैं । 
ने शाश्वता कर्म भवा स्वकीया। 
हमें किसी ने बनाया नहीं है । हम स्वयं अपने निर्माता हैं। हमारे 
स्वयं के कर्म ने हमें बनाया हूँ । हमारा संसार हमने ही बनाया है, इखलिए 
स्वयं के पुरुषार्थ से मिटाता होगा | कोई दूसरा उसे नहीं मिटा सकेगा । 
बचपन यौवन बुढ़ापा सब में तुम हौ कारण हो, कोई दूसरा नहीं । 


क्षण भंगुर जीवन के तीन सुमन जीवन के 
प्रे.् कौ सुवास घोल नेह का बोल-बोल 
खरीद लिए मोह ने श्रक्षय के ग्रक्षर-पअ्मोल 
पलभर में बिक गये, महंगे क्षण जीवन के 
तीन सुमन जीवन के-- तीन सुमन जीवन के 
चंचल भोशी मन कामन के रथ पर चढ़ 
नशएधर को चूम रहा प्रीति-प्यार के पथ में बढ़ 
भोौरे सम चस लिए पराग-कश यौवन के 
तीन सुमन जीवन के 
अंजली से टपक रहा, जीवन का गगा जल 
मृत्यु की धूप में दरक रहा देह का महल 
माटी को अ्रपित है जीवन महल कचन के 
तीन घुमन जीवबम के, तीन सुमन जीवन के 
जीवन के तीन समन बड़े नाजुक है, बहुत कोमल है। हाथ लगाते ही मुरभका 
जाते है । जैसे फल हाथ लगाते ही मुरका जाते है, छईभुई का पौधा हाथ 
लगते है शर्मा जाता है। जीवन के फल की कामना - वासना के हाथों का 
स्पर्श होते ही मुरका जाते है। जीवन के फूल को भोग का स्पर्श हो जाये तो 
मुरभा जाते है । 
पप्पू जब छोटा होता है तब कितने प्रेम से बोलता है. उसका 
बोलना कितना प्यारा लगता है। उसके एक-एक शब्द कितने मधुर और 
प्यारे लगते है, हृदय में अमृत सा घोल चाते है, पप्पू प्रेम के क्रब्द बोल- 
बोलकर मोहित कर लेता है श्रपने मोह से फरसां लेता है, श्रौर भश्रक्षय आत्मा 
के अ्रनमोंल धन को मीठे ग्रक्षरों का मूल्य चुकाकर खरीद लेता है। किसी 
स्‍त्री ने एक दिन पूछा था मेरा चप्पू बहुत अंगूठा चुसता है क्‍या कारण है ? 
सभी बच्चे अर गूठा क्‍यों चुसते है? 
छोटे बच्चे, पप्पू अपना ही अगुठा पीते है, या पैर का प्रगृठा 


३४३ / बोधि खुमक 


अकारण कुछ भी नहीं है 


पकड़कर चूसने लगते है, हाथ का श्र गृठा चूसने लगते हैं । उसका कारण यह 
है कि उनको ये भी चीजे मालम पड़ती हैं कि यह कोई चौज पड़ी है उठा 
लो | जैसे वे कोई चीज भुह में उठाकर डाल लेते है व॑से भ्रपना शभ्रगूठा मु ह 
में उठाकर डाल लेत है। अभी तो अपना पता नहीं हैं | यह शभ्रगरृूठा अपना 
है इसका बोध तो कुछ महिनों बाद होगा । 

बच्चा हर चीज मुह में डालता है, क्योंकि उसके पास ग्रभी एक ही 
श्रनुभव का स्रोत है मुह । आपने खिलौना दिया, श्रौर उसने मु ह में डाला, 
क्योंकि प्रभी उसकी एक ही इन्द्रिय विशेष सक्रिय हुई हैं-स्वाद को रसना 
की । वह चखकर देखता है कि ये हैं क्या ? क्‍यों कि बच्चे की पहली इन्द्रिय 
मुह है। जो सक्तिय होती है, उसे पहला अनुभव स्तन चूसने का हुआ है । 
उसी अनुभव से वह सारी चीजों की तलाश करता है. बह वपने ही हाथ 
का अ गूठा मु ह में डालकर चूसने लगता है, शायद इस ख्याल से कि शायद 
कोई चीज है, जिसको चूस रहा हैं। बड होने पर, समभ का विकास होने 
पर उसे पता चलता हे कि यह तो ग्रपना ही हाथ है तो चूसना छोड देता हें । 
ग्रौर एक मजे कि वात कहूं जब बच्चा पेदा होता है तो उसे जो पहला 
प्रनुभव होता है वह मैं का नहों, तू का हैँ | मनोवेज्ञनिक ने इस बात 
की खोज की है ओर इस मैं और त्‌ के रहस्य का उदघाटन किया है । 
पप्पू कौ पहली नजर मां पर पड़ती है। स्वयं को तो नवजात शिशु 
देख दी नहीं सकता | वह तो दर्षंग्ग देखेगा तब पत्रा चलेगा कि यह मेरा 
चेहरा हैं । पप्पू को अपना चेहरा तो पता नहीं चलता | ८्प्पू को पहला 
ग्रनुभव माँ का होता है; तू का होता हैं । डाक्टर को देखता होगा, नर्स 
को देखाता होगा मां देखता हागा, दीवाल-मकान को देखता होगा 
रंग-बिरगे लटके खिलौनों को देखता होगा, लेकिन तू मैं का तो उसे 
पता नहीं चलता । 

ग्राप कभी ख्याल करना छोटे बच्चों के सामने दर्पएणा रख दो तो 
वे उनको भी ऐसे देखते हैं जेसे कोई दूसरा बच्चा हो, टटोलने है, थोड़े 
जितित भी होते हैं, थोडे डरते भी हूं, क्योंकि अभी इतना विश्वास तो 
पैदा ही नहीं हुआ कि मैं हुं क्योकि मैं का पत्ता ही नहीं है । आईने के 
पीछे जाकर देखते हैं, (सरक कर कि कोई बंठा हैँ ? किसी को न ॒ पाकर 
कि कतंव्य विमृढ हो जाते हैं। 

पप्पू को जैसे ही भपना पता चलता है, तब तू का धीरे-धीरे 
साफ पता होने लगता है कि कौन-कौन त्‌ है।इस तू के कारण वह 
सोचने लगता है कि मैं भिन्‍न हू । क्योकि मां कभी होती है, कभी 
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अकारण कषच भी नजहीं है 


चली जातो है । वह मां को तो जाते देखता है, आते देखता है फिर 
धीरे-धीरे एहसास होता हूँ कि मैं तो यही रहता हूं जब माँ नहीं होती 
तब रहता हूं यानि तू पहले श्राता है और मैंबाद में श्राता हैं । इसी प्रकार 
ग्राष्यात्मिक जगत मै भौ तू पहले जायेगा, परिग्रह पहले जायेगा औश्रौर मैं 
बाद में जायेगा | जब तू चला गया तो मैं ज्यादा देर नहीं टिक सकता । 
यह मैं तो तू की छाया की तरह ही आया था और त्‌ की छाया की तरह 
चला जायेगा । इसलिए आझागम में कहा है पहले बाह्या परिग्रह का त्याग करो 
बाद में अन्तरंग परिगृह में का त्याग करना । पहले बाहर से अपना नाता 
तोडो बाद में ग्रस्तरग नाता जोड़ना । 

ग्रकारण कुछ भी नहीं होता हूँ । निमित्त का उपादान पर प्रभाव 
पड़ता है । भगवान महावीर कहते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न 
कोई आधार भअभ्रवश्य होता हैं घटना का निराधार तो कुछ भी घट नहीं 
सकना ।+ घटना में कोई न कोई निमित्त हौता हेँं। चाहे व्यवहार निमित्त 
से चाहे निचश्य निमित्त हो । उपकरणा होते है, उनके सहारे के बिना घटना 
घट नहीं सकती । चेप्टा होती है, यत्न होती हूं, प्रयत्न होता हे प्रयास 
होता है. जिनको भाग्य या देव्य कहते है। वे भी उस घटना को घटाने 
में सहयोगी होते है । 

घटना के पोछे कोई न कोई काररश अवश्य होता हैं। घटना 
घटती हैं तो अकारण नही घट सकती चाहे घह कारणा प्राकृतिक हो, 
मानसिक हूँ, पोदगलिक हो, आत्मिक हो । घटना घटती हूँ ती कर्ता भी 
होगा । घटना घटती है तो बुद्धि-अबुद्धि पूवंक घटना की चेष्टा भी 
होगी पूर्व संस्कार खड़े होगे । 

भूख लगी तो शरोर ने आधार बनाया। भूख उठी इसको आप 
दरीर की आवश्यकता समझ लेते हो । क्योंकि पहले भी इसे शरीर की 
ग्रावश्यकता कौ तरह जाना है । अगर यह पहलीबार ही लगतौ तो शायद 
ग्राय पहचान भी नहीं पाते कि भूख है | शायद श्राप समभत॑ कि पेट में 
दर्द हूँ । पहले दिन का बच्चा भी पहली ही घड़ी पंदा होते ही जो भूख पेदा 
होती हूँ तो उसे अनुभव कर लेता है और गोदी में लेटाते ही मां के स्तन 
को पकड़कर चसने लगता हैं | यह खबर है इस बात की कि यह स्तनपान 
बहुत बार अनेकों बार पहले भी कर चुका हैं । अन्यथा ह्तनपान कसे करता ? 
पूर्व संस्कार चाहिए । पूनजेन्म चाहिए । नहीं तो यह नवजात शिशु कंसे 
जानता कि भूख लगी हैं ? और यह स्तन मेरे भूख की पति करेगे | बह कंसे 
स्तन से दूध को पीता ? भ्रगर इसने पहले कभी नहीं पिया था । तो स्तनपान 
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अक्भरण कुछ भी गहीों है 


यह सिद्ध करता है कि पहले इसने दूध पिया हें । सारा प्रतीत पीछे से काम 
कर रहा हूँ। भूख लगी शरीर ने प्राधार दिया, संस्कार ने पहिचाना फिर 
आपने चेष्टा की । क्योंकि भूख लगो तो चेष्टा करनी पड़गी। भीख भी 
मांगने गये, तो भी चेष्टा करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना 
पड़ेगा । दुकान गये तो भी चेच्टा करनी पड़ेगी, प्राहको को नमस्कार 
करना पड़ेगा, विज्ञापन करना । चोरी करने गये, तो भी चेष्टा करनी पड़ेगी, 
सावधानी से दबे पांव घुसना पड़ गा। धरम के अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी 
करो तो भी चेष्टा करनी पड़ेगी । 

जब आप चेष्टा करेगे, तब श्रापक्ा मन कर्ता भी होगा बिना करने 
वाले की चेष्टा कैसे होगी । इसीलिए निर्यात बाद का श्रथ हैं चेष्टा का 
ग्रभाव। और चेष्टा काअ्रभाव यानि कर्ता का अभाव । श्रौर ऐसा प्रसभव 
हे । क्‍योंकि कर्ता का श्रभाव तो कभी नहीं हो सकता । बुद्धि-अबुद्धि पूर्वक 
कर्ता तो अवश्य होगा । ग्रगम का कथन है कि छटवें गुणस्थान तक जीव 
बुद्धि-पूर्वक कर्ता होता हैँ तथा सातवें गुण-स्थान से दसवें तक प्रबुद्धि 
पूवक कर्ता होता है यानि अबुद्धि-पूवंक राग होता है और ग्यारहवे गुणस्थान 
में राग रहता है क्योंकि कधाय का उपशम किया है, अभाव नहीं किया 
इसलिए किसी भी कवि भी कार्य के पीछे कारण तो अवश्य हीता है । 

विनिमला साथिगम स्वभाव: 

प्रात्म शुद्ध-निर्मल हैं, ज्ञान स्वाभावी है लेकिन वर्तमान में नहीं भ्रभी 
नहीं, वंमान में तो श्रात्मा अशुद्ध हू, कषांयों से अनुरंजित है| लेकिन 
संयम को अंगीकार लोगे तो आ॥रात्मा शुद्ध हो जायेगी और परम-ज्ञान को 
उपलब्ध हो जायेगी। ऐसी योग्यता आत्मा में विद्यमान हैं मात्र शुद्ध -बुद्ध 
कहने से ग्रात्मा शुद्ध नहीं हो जाती, शुद्ध बुद्ध बनने के लिए पुरूषार्थ करना 
प्रनिवायें होता है। 

देवता ने कहा-गज्ञानी वह नहीं तुम थे, तुम अपना ध्येय भूल गये 
हो, तुथ्हारे भीतर छल झौर कपट भरा है, तुम चौबिसों घण्टे श्रनात्म भाव 
में रमण करते हो। मैं तुम्हें भ्रभिशाप देता हु कि जब तक तुम अपने 
पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, संयम नहीं लोगे तब तक तुम चेन से नहीं 
रह संकोगे, और जितना लोगों को गुमराह किया हैँ, भ्रष्ट किया हैं उतना 
तुम भी अस्पताल में तड़फ-तड़फ कर मरोगे । 

झौर सुना हें वह बक्‍ता अस्पताल में तड़फ तड़फ कर मरा.। देवता 
ने कहा, मैं जा रहा हुं वह मूच्छित हो गिर पड़ा । उसे बीमारी ने पकड़ 
लिया । 
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जक्रारण कुछ भी नहीं है 


झ्रौर वह दवा मांगते-मांगते मरा + पश्रगर प्रात्मा शुद्ध थी, अजर-प्रमर थी 
तो फिर ध्ोषधि की क्या जरुरत थी, श्रस्पताल जाने को क्‍या भझ्रावश्यकता 
थी। 

ग्राचायं देव ! कह रहे है कि स्वयं के कर्म स्कयं के भटकाते है, 
झरौर स्वयं का सम्यक पुरुशार्थ उपर उठाता है। कुछ भी भ्रकारण नहीं हैं, 
संसार भौ सकारण हूँ और मोक्ष भी सकारण हूँ | माता-पिता से मिट॒टी 
की देह का जम्म मिल है इसमें एक राज छिपा है । तुम ग्रगर इसे खोज 
लो तो प्रमृत पुत्र हो जाओ्ोगे जेसे दूध में घी छिपा है, तुम्हारे भीतर 
परमात्मा छिपा हैँ सिर्फ उसे सम्यक्‌ साधना से व्यक्त करना हैूँ। उसे व्यक्त 
करने घाली साधना का नाम ही ध्यान हैँ, सामायिक हूं। बस इतना याद 
रखो झकाररप कुछ भी नहीं । 
बस झाज इतना ही 


झादिनाथ दिशम्बर जेन तया मन्दिर दिनांक २९-८-९ १ 
प्रतापगढ़ (राज. ) गुरुवार 


इ४७ | गोधि छमज 


२७ 
रोगों का घर 


कितनी ऊषा कितनी संध्या 
तुमने गजारों भोग में ? 
कितने कुसुमों के प्याले तोड़े 
काम-तृप्ति के योग में ? 
जिस ग्वालिन को गगरो ऊपर 
मन ललचाया वो ठोठक गई । 
जिस प्यप्लो को हाथ बढ़ाया 
अपने-आप वो छलक (गई ॥ 
फिर भी न मन संतोष को पाया 
तृप्ति भागो दूर -- दूर 
हाथ रे भोगी तेरी किस्मत 
तेरे प्रति कितनी कर-ऋर ॥॥ 
जीवन पथ पर अयथ से इति तक 
पलभर सिला विराम नहीं 
मिली ने मंजिल खोया सब कुछ 
जीवन गया - बेकाम यहीं........ 


३४८ | आचार्य पुष्पदक्लसाणर 


सूल पश्च :- 


हिन्दी पद्म :- 


यस्याउस्ति नेकक्‍्यं वपुषाउपि सा, । 
तस्याःस्ति कि पुत्र-कलत्र: सित्रें: ॥ 


पुथक़कृते चमंणि 
कतो हि तिष्ठन्ति 


जिसका न एक्र शअ्रपने 


रोम कपरः । 
शरोर मध्ये ॥२७॥। 


निज के तनु से । 


फिर पुत्र मित्र कहता कंसे वचन से ॥ 
यदि चरम को तनु से प्रथक करेगे । 
प्राश्नय विहीन वे रोम कहां रहेगे ॥॥२७।। 


अन्तयाथथ :- सरय न्‍- 


भावार्थ :- 


लपुषघा अपि -+ 
साद्धम्‌ “- 
न ऐक्यम्‌ ब्य 
लचस्य हल 
पुत्र कलूअ-मित्रं.. - 
क्रिम (ऐक्यम) असिति- 
चमणगि न 
प्‌ यद5 ना 
शरीर मध्ये ८ 
रोम का पाः हे 
हि हा 
कुत: क 
सलिष्ठण्ति कर 


कक 


जिनका 

शरोर के भी 

साथ 

एक्य 'नहीों है 

उसका 

पुञ सजी और मित्रों के साथ 
एक्य कंसे सम्भव है ? 
च्म येठ 

प्यकत कर देने पर 
शरीर के मध्य में 

रोम कप 

ज्निश य से 


रहेग? 


जिसका शरीर के साथ भी एकत्व नहीं है उसका तो पुत्र स्त्री 
और मित्रों के साथ एकत्व कंसे सम्भव है चर्म के शरीर से 
पृथक कर देने पर रोम कप (छिद्र) शरीर में कंसे रह सकते 


है? 


३४९ / बोधि सुमन 


२७ 


रोगों का घर 


ग्रोम नमः सिद्ध भय: 
धर्म प्रेमी भव्यात्माओं ! 


कितनी ऊथया किती संध्या 
तुमने गुजारी भोग में ? 
कितने कुसुमों के प्याले तोड़े 
काम-तृप्ति के योग में ? 
जिस रवालिन की गगरी ऊपर 
मन ललचाया वो ठिटक गई । 
जिस प्याली को हाथ बढाया 
ग्रपने-आप वो छलक़ गई 
फिर भी न मन संतोष को पाया 
तृप्ति भागी दूर दूर ॥ 
हाय रे भोगी तेरी किस्मत 
तेरे प्रति कितनी क्रर ऋर 
जीवन पथ पर अथ से इति तक 
पलभर मिला विराम नहीं । 
मिली न मंजिल खोया सब कुछ 


२५० / भाचार्य परपदन्लसागर 


रोगों का घर 


जीवन गया -बेकाम यही 
प्रब अन्तस्‌ में कर अन्वेषणा 
भोग से सरक कर दूर-दूर 
ज्ञान-ध्यान में डब बावले, 
मोह को करने च्र-चूर 


भगवान महावोर कहना चाहते हैं यदि तुमने संसार की असलियत 
देख ली हो, जीवन का विश्लेषण कर लिया हो । तुम्हारी आ्रांखों से ससार 
के दृश्य गुजर गये हो और वे तृप्त हो गई हो, तो भ्पने जीवन के बारे मे 
सोचो । अपनी देह के बारे में भी सोचो । तुम्हारा शभ्रपना कौन हैं, किसे तुम 
अपना कहते हो । तुम्हारा इस जग में कौन हैं ? उसके बारे में ध्यान करो, 
उसके बारे में सोचो ? 

जिसका झपने शरीर के साथ भी एकत्व नहीं हैं, भला उस आत्मा 
का पुत्र, स्त्री और मित्र आदि से एकात्व सम्बन्ध क्या हो सकता हैं ? यदि 
शरीर पर स चमड़ी प्रथक कर दो जाए तो उसमें रोमकप ठहर ही कंसे 
सकता हैं? बिना आधार के आधेय कंस टिक सकता हैं ? एक घटना श्रापसे 
बाहता हूं........ ..' 

एक युवक आत्मा-हत्या के इरादे से एकान्त स्थान में गया, बन में 
पंत पर चढ़ा । जब वह मरने के करीब जा रहा था, चट्टान पर से कदने 
नदी में, एक साधु पास ही रहता था, उसने देखा श्रोर दौड़ कर उस राक 
लिया। उस साधु ने रोक लिया, उस साधु ने कहा, सुनो भी मेरी भी सुनों ! 
बात क्या हूँ ? क्‍यों मरने की कोशिश कर रहे हो ? 

उस युवक ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं हैं । मैं एकदम निर्धन 
व्यक्ति हूं । मैंने बहुत प्रयास कर लिए, हार चुका, जीवन से थक चुका । 
परमात्मा मुझ से नाराज हैं, जंसे परमात्मा उसका दुश्मन हो ? परमात्मा 
नाराज नही तुम्मारा मुकहर नाराज हैं, किस्मत खराब हैं, उसने कहा, जो 
भी काम करता हू घाटा ही घाटा लगता हैं, जो भो छता हूं मिट्टी हो जाता 
है, सोना छुता हूं, मिट्टी दो जाता हैं, जहां जाता हुं हार मिलतो हैं, जहां 
हाथ डालता हु मार मिलती हैं, आखिर सहने की भी एक सीमा होती हैं, 
अब इस जिन्दगी से डूब गया हू, मरे पास कुछ भी नही हैं, में मरता चाहता 


-4 


९ 
उस साधु ने कहा, मरने से पहले एक काम कर जाशप्रो, तुम्हारी ग्रति 
सुधर जायेगी, पाप कट जायेंगे, तुम तो मर ही रहे हो ? मुर्भे थोड़ा फायदा 


२५१ | णोचि सुमज 


रोगों का घर 


हो जायेगा, उसने पूछा, क्‍या काम हैं ? 

साधु नें कहा, ऐसा करो, इस नगर का जो सम्राट हूँ वह मेरा भक्त 
हैं, वह बड़ा भबकी किस्म का भ्रादमी हैं, सनकी किस्म का आदमसी हैँ, अजीब 
चीजें एकत्र करने का उसे शौक हुं, मैं तुम्हारी अ्राँखे बिकवा देता हूं, लाख 
रुपये कम से कम मिल जायेगे, पहले आंख बेच दो, बाद में तुम मर जाना, 
बसे भी तुम तो मर ही रहे हो, मरते-मरते मेरी मनोकामना पूर्ण कर जाओ्रो, 
तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा, भुभे एक गुरुकुल खोलना है, जिसके 
लिए मुझे एक करोड़ रूपयों की ग्रावश्यकता है, अपनी ग्राँखि बेचने जाश्रों, 
बड़ा उपकार मान गा तुम्हारा, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, 
तुम्हारा शरीर तो व्यर्थ जा ही रहा है, अ्रगर तुम्हारे नेत्रदान से मेरा लाभ 
हो गया तो ...... इसमें तुम्हारी हानि भी नहीं है, भ्रगर सम्राट मौज में 
भरा गया तो वह तुम्हारे कान भी खरीद लेगा, दांत भी खरीद लेगा, बह 
सनकी किसम का है, वह इसी तरह के काम करता है, तुम चलो मेरे साथ । 

वह युवक कुछ कह भी नहीं सका साधु को और साथ में चल दिया, 
कहता भी क्‍या, वह तो मरने ही जा रहा था, मगर उसने विचार किया कि 
मेरी प्रॉख का एक लाख रुपया मिल सकता है । तो एकदम गरीब नही हूं मैं । 

सम्राट के महल तक पहचते-पहुंचते उसने तय कर लिया कि श्राँख 
बेचना ठीक नही है । मरने की तो भूल ही गया, साधु भीतर गया झौर 
सम्राट को समभका बुझाकर बाहर ले आया । युवक को दिखाया सम्राट 
ने कहा कि ठीक हूँ, युवक से कह्ठा, तुम्हारी झ्रांवे बहुत सुन्दर हैँ ये एक 
लाख रूपये और मुझ दे दो ग्रगर तेयार हो तो मेरे आदमी आँखे 
निकालने को तयार है । 

उस युवक ने कहा, ग्रापने मुझे क्या समभ रखा हें ? क्पा मैं 
मूर्ख हुं पागल हू श्रांखो को वेच्‌ गा, सम्राट ने कहा, आगर ज्यादा रुपये चाहिए 
हो तो वसा कहो ।दो लाख कहो, तो दो लाख दू जिनने मांगोगे उनसे 
रुपये द्‌ भा । 

साधु ने सम्राट को राजी कर लिया था कि ये जितना मांगे उतना 
देना युवक ने कहा, आप कसी बात करते हैं। आंखो के ग्रभावतर में सम्पत्ति का 
क्या मूल्य । आंखे ही तो मुख्य अंग है और तुम कहते हो कि बेच दो । ऐसा तो 
भ्रसम्भव हैं. प्रॉखे देने के बाद मेरे पास बचेगा भी क्‍या ? सम्राट ने कहा, तो 
बीस लाख दे द्‌ । उसने कहा, आप कैसी बात करते है, भला कोई अपनी 
ग्रांख भी बेँचता हैं ? 

सम्राट ने कहा डरो मत । अगर और ज्यादा रुषये चाहिए हो 


३५२ | आचारय॑ चुष्पदन्लसाशर 


रोगों वा चर 


तो कहो । ये आंखे बहुत प्यारी है। युत॒क ने कहा, मैं किसी भी कोमत 
पर भपनी श्रांखे नहीं बेचु भा। सम्राट ने कहा तो एक काम करो, कान 
मुझे दे दो। पच्चीस लाख रूपये तुम्हें देता हूं' उसने कहा, नहीं। एक 
करोड़ रूपये देता हूं, पाँव मुझे दे दो | युवक झूकना उठा और साधु की 
तरफ घुड़कर कहा, क्‍या आप मुभे मारना चाहते हैं। श्राप साधु होने के 
लायक नहीं हैं। श्राप हत्यारे दिखाई पड़ते हैं । 

साधु ने कहा, तुम तो मरने ही जा रहे थे, इसमें तुम्हारा नुकसान 
क्या हैं? सम्राट ने कहा, खेर कोई बात नहीं, मैं दांत खरीदने को तयार हूं, 
कहो क्या इरादा हैं तुम्हारा ? और तुम तो मरने ही जा रहे हो । 

उस युवक ने कहा, मैं बेचना नहीं चाहता। कोई अधदमी होश में 
अपनी श्रांखे बेचेगा ? 

साधु ने कहा. भाई ! तुम ही तो कह रहे थे, तुम्हारे पास कुछ हैं 
ही नहीं | तुम तो मरने जा रहे थे । उसमें आँख भो मरती, कान भी मरते, 
पांव भी मरते | हाथ भी मरते, दांत भी मरते । सब मर जाता । श्रीर तुम 
कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हैं । श्रोर जब एक करोड़ मिल रहे आंख 
कान के | श्रभी अपना श्लौर सामान वेचो दो-चार करोड़ दिलवा दूगा । 

घह युवक तो क्रोध में भड़क उठा। उसने कहा, तुम हत्यारे हो, 
तुम साधु नहीं हो । तुम साधु नही हो ।तुम मुझे मारकर धन कमाना 
च्ततेहो। 

साधु ने कहा, फिर मरने के बाबत क्या ख्याल हैं? उसने कहा ग्रब 
मैं किसी भी हालत में मर नहीं सकता | भ्राज मुझे पहली दफा पता चना 
कि मेरे पास ग्रॉँखे हैं, जिन्हें मै लाखों में नहीं बेच सकता । लेकिन ग्राँखों के 
लिए मैंने कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, उनक्रा उपकार नहीं 
माना । मैं रोना ही रोता रहा कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं हैं। मैं 
शिकायत ही करता रहा। अभी गअपने पृण्य को भी धन्यवाद न दे सका, 
हमेश। उसे हेय कहता रहा । मेरी जिन्दगी शिक्रायतो की एक लम्बी कहानी 
हैं। तुमने मु समय पर चेता दिया, समय पर जगा दिया, समय पर सावधान 
कर दिया। पध्नन्‍यथा आझाज यह शरौर....................? 

उस साधु ने कहा. इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले श्राया था । भ्रब तुम्हा री 
भर्जी जो तम्हें करना हैं करो ! लेकिन इतना याद रखो मैं हत्यारा नहीं 
हत्यारे तो तूम हो, जो कामना वासना का विष पीकर शरोर के साथ 
दुर्व्यवहार कर रहे हो , शरीर को सम।प्त कर रहे हो, आत्मा के ग्रणों का 
घात कर रहे हो । 


३५३ / थो,चघ सुमम 
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वह युवक साधु के चरणों में गिर पडा और क्षमा याचना करने 
लगा। आपने मुझे नया जीवन दिया, नई रोशनी दी, नई दिशा दी, पुनः 
जीने को कला सिखायी। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता 
और वह सिसक सिसक कर रोने लगा | प्रासुओं से उसने साधु के चरण 
पखारे। प्राप जल से ही साधु के चरणों का श्रभिषेक कर ले तो बहुत हैं । 

मैं भी प्रापको खावचेत करने आय! हूं, जगाने आया हूं कि श्राप भी 
प्रपने शरीर की कीमत करे । देह का मूल्यांकन करे। देह के स्वणं-पात्रों 
को परखो । इसमें बिष नहीं श्रमृत भरो | 

उस युवक की कहानी और आपकी कहानी एक ही है। ञ्रा१ ही है 
वह युवक जो शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते ग्रा रहे है | प्रतिपल झात्महत्या 
कर रहे हैं, मात्र फांसी लगाकर मरना, जलकर मरना, जहर खाकर मरना 
ही आत्म-हत्या नहीं हैं, शरीर के साथ गन्दा व्यवहार करना, इसका दुरुपयोग 
करना, भोगों में फंसना ही भआ्ात्मा की हत्या करना है । 

वह युवक साथु से कह रहा थर क्‍या तुम हत्यारे हो, जो मुझे मारना 
चाहते हो ? मरने के घाद धन मेरे किस काम का ? 

मैं कहता हूं कि वह साधु ह॒त्यारा नहीं, युवक हत्यारा हैं श्ौर उस 
युवक कौ भांति आप सब हत्यारे हैं। कोई धन की लालसा में, कोई पद 
की लालसा में, कोई रुप की लालसा में इन्द्रियों को बेच रहे है, उन्हें भोगों 
का दास बना रहे है। क्‍या यह इन्द्रियों की हत्या करना नहीं है। आ्रात्म 
हत्या ही हत्या नही देह के साथ दुर्व्यवहार करना भी हत्या हैं। आप सब 
कषायी है क्योंकि कषायों से भरे हैं। और जानते है कषाये किसे कहते हैं ? 
'यः हमन्ति-ध्वनन्ति-कषन्ति इति कषाया:' ; जो आत्मा को कसती हैं, घुनती 
हैं, बरबाद करती है वह कषाय कहलाती हैं। और झ्राप कषाय सहित हैं । 

उस दिन से युवक की जिन्दगी बदली । शिकायत समाप्त हुई जीवन 
का नया भध्याय प्रारंभ हुआ । प्रार्थना प्रारभ हुई । स्वयं के प्रति ध्यान 
जाग्रत हुआ । उस दिनसे वह प्रतिदित मंदिर में जाकर परमात्मा को 
धन्यवाद देने लगा कि हे प्रभु ! आपकी मेरे परकितनी शअ्नुकंपा हैं । तुमने मुभे 
भ्रंखे दी। जो मैं दस लाख में भी नही बेच सकता था । दस लाख क्‍या एक 
करोड़ में भी नही बेच सकता था । तुमने मुझे इतना दिया कि मेरी पात्रता 
भी नही थी, तो भी दिया । बस इतना ही जानता हूँ तुमने सब कुछ प्रेम 
से ही दिया होगा, वात्सल्य से ही दिया होगा, करुणा से ही दिया होगा । 
मुझे भर कुछ नही चाहिए। जो दिया घो ही क्‍या कम हैं? 

साधु ने युवक से इतना ही तो कहा था कि मैं आश्रम बना रहा हुं, 


8५४ / आचार्य चुष्पदब्तसाथर 


मूल पश्च :- 


हिन्दी पद्चय- 


संयोगतोी दुःख मनेक-भेदं; । 
यतो5श्नते जन्म बने शरोरो ॥ 
ततस्त्रिधातसों परिवर्जनोयो । 
यियातुना निवृतिसात्मनीनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


बाह्य पदार्थ संयोग के दुःख अनेक । 
पाता हैं जीव बनकर फिर एक ग्रनेक ॥। 
यदि चाहते परम पद छो सौख्य कारो। 
जियोग से तजो तुम 


उअच्वयाथथ 5- यल: 


भावाये :- 


शरोरो 
जन्म सने 
सयोगत+ 
अनेक घचिद्यम 
दुःय्वम 
अश्नते 

अत: 
जात्मजनीनाम 
नियलिम 
यियाखसुना 


अयसो 
खि्धिा 
परिवर्जगोयः 


अम्मा 


ऋन्‍न्‍-_न्‍-क 


भव की बिमारी ॥ २८ ।। 


क्योंकि 

प्राणो 

संसार रुपी वन में 
सयोग के कारण 
अनेक प्रकार के 

टु खत यो 

पाता है 

डुसल्लिए 

अपनी कल्याणकारिणी 
मक्ति को 

प्राप्त करने को डच्चछा वापत्ले 
पुरुष यो 

वह संयोग 

लोजो प्रकार से 


- चारित्याग कर टेजा चाहिये । 


बाह्य पदार्थों के संयोग से भर्थात्‌ उनमें ममत्व भाव स्थापित 
करने से हीं यह प्राणी भव कानन में प्रनेक प्रकार के दुःखो को 
पाता है इसलिये अपनी मुक्ति के इच्छुक जनों को चाहिए कि 
वे मन-बचन काय से समस्त बाह्य पदार्थों के ममत्व का 


प्रित्याग करे । 
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मूल पद्य :- 


हिन्दी पद्म- 


अल्सतयार्थ +- संसौर कानज्लार निपाल- 


भावार्थ :- 


धर्ब निराकृत्य विकल्प-जाल । 
संसार-कान्तार-निषात हेतुम्‌ ॥। 
विविक्तमात्मानमवेक्ष्य माणो । 
निलोयसे त्वं परमात्म तत्वे ॥ २९ ॥। 


'सार सागर निपातल वकल्प जाल । 
इनको तजो बनो तुम दीन दानव 

निज से ग्रभिन्‍्न लखना न ग्रात्मा को । 
परमात्म लीन होकर शुद्धात्मा हो ॥ २९ ॥४ 


संसार रुपी खन में पत्तन के 


हेलुम - वकारणभअूत 
सचम - सभी 

विकल्प जालूम्‌ - विक्रकल्प ज।ल्‍्ल को 
निराकृ॒त्य - &टा कर के 
विधिक्तम - एक मात 
आत्मानम्‌ + आत्मा को 
अवेक्ष्यमाण:ः - देखते हुए 

त्वम्‌ - लुभ 

परभात्म लल्वे - परमाल्म तत्व में 
निल्‍को यरे - लोन रहो 


संसार मन में परिश्रमणा कराने वाले सर्व विकल्प जालों को 
टूर करके एकमात्र सबसे भिन्न अपनी श्रात्मा को देखते हुए 
हे भात्मन्‌ ! तुम षरमाष्म तत्व में लीन हो । 
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लम्बा चाक्‌ बनाया जा सकता है। 

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतना मेग्नौशियम होता है जिसके 
द्वारा आधे दर्जन-फ्लेश फोटो तैयार किये जा सकते है । 

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतना पोर्ट शियम होता है जिससे एक 
खिलौना-तोप का नष्ट किया जा सकता है । 

एक मनुष्य के शरीर के भोतर इतनी गंधक होती है कि जिससे एक 
कुत्ते क॑ पिस्सू मारे जा सकते हैं । 

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतना फॉसफोरस होता है कि 
दियासलाई की बीस डिब्बियां तंयार हो सकती है । 

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतनी बर्बी होती हईं जिलसे साबुन 
के एक दर्जन डण्डे बन सकते हूं । 

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतना तांबा होता हैं जिससे एक 
नया पेसा त॑यार हो सकता हैं । 

एक मनुष्य के भीत्तर इतना पानी होता है कि एक छोटा बच्चा पप्पू 
आसानी से स्नान कर सकता हैं । 

यह शरीर की स्थिति है । आपके शरीर में इतना मेटेरियल हुं, 
जिसकी कीमत मुश्किल से पच्चीस - पचास रुपये होगी। और उसकी सुरक्षा 
में ग्राप लाखों रुपया व्यय कर देते हूं । बह शरीर तो एक मुद्ठी राख हैं 
इससे ज्यादा नही हैँ । जो यह पाँच छह फिट का शरीर दिख रहा हैं, जिस 
दिन इस पिजडे में से प्राणों का पंछी उड़ जायेगा, ज्यो'तत विदा जायेगी 
तो श्र्थी सजेगी, श्मशान तक जायेगी, चिता पर चढ़ेगी, भ्रग्नि लगेगी 
और तम्हारी देह धू-धू करके जल जागरेगी श्रन्त में एक मुठ्ठी राख हो 
जायेगी । शरीर तो प्रतिक्षण मौत के मु ह में रखा हुआ है, क्‍या उसे बचाने 
की कोशिश करते हो | आत्मा को बचाने का श्रम करो जो शाश्वत हूँ । 
देह के कंद से उसे मुक्त करो ' जिसके साथ तुम्हारा जरा भो परिचय नहीं 
है, जिसे तुमने आराज तक पहिचाना भी नहीं हैँ। स्वय के सत्य के प्रति 
ग्रनजान हो अब उससे परित्रय करो । श्राखिर कब तक भटकोगे भोगों की 
ग्राएन में । उनका कोई प्रन्त नहीं है , 


कितनी ऊषा कितनी संध्या तमने गुजारों भोग मैं ? 
कितने कुसुमों के प्याले तोड़े काम तृप्ति के योग में ? 


पता नहीं जीवन में कितनी सुबह गुजर चुकी है और कितनी बार 
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सूरज उग चका है और ढ़ल गया है । कितनी संध्याये श्राई झ्लौर चली 
गई । फिर भी जीवन में प्रकाश नहीं उतरा + पता नहीं तुमने कितनी 
रातें कामना की शय्या पर गुजारी हुँ श्र कितने प्याले तोड़कर फंक 
दिये । पता नहीं कितनों की भ्रस्मत छूट चुके हो और कितनी दुल्हनों के 
घ्‌ घट उधाड़ चुके हो । जब मन में कामना-बासना का सागर लहराया, 
काम का तूफान उठा और तुमने क्या-क्या नहीं किया ? वासनाझ्रों की 
पूति के लिए तमने शादी की, दो देहों का मिलन हुझा, दो हडडीयों 
झापस में टकरायी, दो कंकालो का मिलन हुग्ना, आपस में टकराये, घर्षण 
हुआ, कुछ देर को हिले ड़ले, क्षशिक सुख हुआ लेकिन वह सुखाभास था । 
सुख नहीं था, सुख का आभास था ।॥ भ्गर देहिक मिलत ही सुख का कारण 
होता तो तोर्थकर, राम तथा पांडव आदि सम्यास क्यो ग्रहण करते ? काम 
की अग्नि में प्राहुति देते-देते ऊब गये, आत्मा भूलस गई, पाया कुछ नहों 
मात्र श्राग ही हाथ आई तो सनन्‍्यास के नीर से कामाग्नि का शमन किया। 


जिस ग्वालिन की गगरी ऊपर मन ललचाया वो ठिठक गई 
जिस प्याली को हाथ बढ़ाया वो अपने-भ्राप है छलक गई 


जब-जब मन में वासना उठी; कामना उठो, इच्छाए पंदा हुई तो 
उसका शमन करने दौड़ पड़े । जहाँ भी नजर दोड़ाई रुप सी अप्स राय नजर 
ग्राई शौर तुमने उन्हें श्रपनी कामना का शिकार बनाया। नजर मिलते ही 
वे अपने-घ्याप ठिठक गई +॥ जित प्यालोी को हाथ-बढ़ाया वो अपने आप 
छुलक गई। प्याली का रस लिया, उसे छककर पिया, प्यास बुझाई और 
फेंक दिया । बेचारी प्याली प्यासी निंगाहों से देखती रह गई । प्यास शमन 
के सम्मान का उसे पुरुस्कार अपमान-भ्रपकार मिला। फिर भी मन तृप्त न 
हुआ, मन संतोष को उपलब्ध न हुआ्ना । तुमने पद चाहा पद मिला, धन 
चाहा धन मिला, मकान चाहा मकान मिला, रुप चाहा रुप मिला, सम्मान 
चाहा सम्मान मिला इसके बावजूद भी मन तृप्त न हुआ । संतोष को प्राप्त 
न हुभ्रा । क्योंकि ये सब विनाशिक है, क्षण--भंगुर हैं, मिटने वाले है, फिर 
इनसे कसा नाता ? ये पर तृप्ति में कारण नहीं, बल्कि ये तो अग्नि में ईन्ध्न 
का काम करते है, भर उकसाते है। कामना दौड़ाती है, तृष्णा भटकाती 
है तृष्णा तो एक दुष्पुर गड़्डा है उसे कितना ही भरो खाली का खाली 
रहता हैं । बल्कि जितना भरो उतना रिक्त होता जाता है। तृष्णा का गड्डा 
भरने की बहुत ही चेष्ठा कर ली भ्रब॒ एक हौ चेष्ठा बाकी हैं। एक ही 
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पुरुषार्थ, एक ही श्रम बाकी हैं । इस देह के मंदिर के देवता से पहिचान बाकी 
हैं। देह की ज्योति का दर्शन बाकी हैं। बह ज्योति अकेली हैं। कोई सगी 
साथी नहीं हैं! शभ्रभी ज्योति जल रही हैं, प्रकाश है स्वयं को पहिचान लो, 
अ्रपने पास लौट आओ. अपने सत्य के पास श्रा जाझो । ध्यान को, सामायिक 
को उपलब्ध हो जाग्रों तो जीवन के सारे रहस्य खल जायेगे। तुम्हारे ये 
भवन नहीं मरघट हैं । अगर जीवन के सत्य को देखना चाहते हो तो जाझो 
उमशान में और रात-बिताग्रो ध्यान सामायिक करो । जीवन कौ झ्रसलियत 
का ज्ञान करों । बुद्ध अपने शिष्यों को मरधट में ध्यान करने पहुंचाते थे । 
जाओ वही बेठो और देखो जलती हुई चिताञ्नरों को ' तब तक देखते रहो 
जब तक कि तुम्हें भ्रपने स्वयं की देह जलती दिखाई न पढ़ने लगे। जिस 
समय तुम्हें ऐसा लगे कि मैं स्वर्य ही चिता पर जन रहा हूं । जब तक स्वयं 
को जलते न देख लो, तब तक लौटकर मत झाना मरुधघट से | लोग ग्रथियां 
लेकर आते, चिता पर धरते आग लगा देते, रोते-धोते | शरौर जल जात्ता 
ध्‌ -ध्‌ करके घास-फ्‌स जैसा, राख पड़ी रह जाती, हड़ियां शेष बच जाती, 
जंगली जानवर आते घसीट कर ले जाते, कुत्त -भेड़िये झ्राते शव को खाते, 
मानव देह की दुर्देशा हो जाती। उसे देखते-देखते लगता स्वयं का ध्यान 
ग्राता कि ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला हैं । प्राज किसी का नम्बर 
ध्राया है, कल तुम्हारा भी आ जायेगा । कितना समय लगेगा काल को आने 
में । 

माखन चोरी करके तूने 

भार कम कर दिया ग्वालिन का 

लेकित मेरे श्याम बता-तू 

इस रीति गागर का क्‍या होगा ? 

पल-पल चली श्वांस की मथनी 

तब चिकनाई ऊपर--आाई 

ख्न-पसौना एक हुश्रा तो 

श्रम से चु पड़ी इस मटकी पर 

यह मटकी है भर-पाई“ 

नजर तुम्हारी क्‍यों शप्रटकी 

ग्रो अनहोने श्राज बता तू 

मेरी मटकी कक्‍्यों-पटकी ? 

सहमी सकुची शरमाई 

कंसे लाज बचा निज की ? 


8 ३५९ | क्ोषि सुमत्त 


रोगों का घर 


तुम तो निष्दुर होकर झाये 
मेरी मटकी झा भटक्ी ॥ 
रीति गागर लेकर के मैं 
कंसे अपने घर फको-जाऊं ! 
भरदे मेरी रीति गागर 
या टुकड़े-ट्कंड़े करके जाऊ ? 
व्यर्थ क्‍यों रोती ओरी पगलौ ! 
गरश्हित नाम को जप ले तू 
रीति गगरी तुरन्त भरेगौ 
मधुर मिठास को चख ले तू ॥ 
प्रभु नाम के चमत्कार से 
रत बदलंगा मटकी का ॥ 
सदाचार के नवनीतों से 
सुधरेगा जीवन भटकी का 


ग्रभी भी कुछ नही बिगड़ा ग्ररिहंत का नाम ज्ञप ले तू ; हे ग्र.त्मन्‌ 
व्यर्थ क्यों रोती है तू । बस इतना ही ख्याल पंदा हो जाए कि ग्राज तक 
किसकी मटकी शाश्वत रही ? देर अ्रदेर सबकी फूटी हैं । ग्वालिने कहती 
है कृष्ण से, हे कृष्ण ! हमारी मटकी में नवनीत देखते ही क्‍यों दौडे चले 
घझाते हो ? अगर इतना ही माखन खाने का शौक हैं तो सदाचार की गाये 
पालो और झ्ात्मा का अमृत आझात्मा का नवतीत चखो | क्‍या परायी गागर 
बर नजर डालकर चोरी करते हो, पाप कमाते हो ” भोगो मन कृष्ण है, 
झौर विषय भोग मबखन हैं। जो यौवन की मटको में नवनौत के समान 
भरे हैं। श्याम याति काल मौद्र सांसों का नवनीत खाने देह की मटकी को 
फोड़ देता है । 

गागर से यानि शरीर से हमारे पुराने सम्बन्ध है। अभी तक गागर 
को हो, शरीर को ही जाना हैं, भोग का ही स्वाद चखा हैं। यौवन की 
मटकी को देखकर, काम का, भोग का मक्खन खानेटट पड़े हैं। क्‍योंकि 
गागर से हमारों पहिचान हैं। उसका ही हमें ज्ञान हैं, उसका ही हरपल 
ध्यान हैं । एक दिन ग्राता हैं काल और एक हल्की सी 
कंकरी मारकर जीवन की गागर को तोड़ देता हैं, लूट लेता हैं जीवन के 
यौवन के मक्खन को । 

जो जन्म-जन्म से मथकर एकत्र किया, श्रम कर-कर के जो एकत्र 


२६० / जायाय॑ पुष्पदम्ल सार 


रोगों कक चर 


किया, पूजा-मप्ननह्ठ करके जिसे प्राप्त किया, नौ माह गर्भ कीं पीड़ा के 
उपरान्त जिसे पाया। तिल-तिल करके जो बड़ा बहीं तो एक दिन लूट 
जाता है, जीवन की गागर टूट जातीं है| 

टूटी मटकी यानि बुढ़ापा मन को बड़ी पीड़ा देता है, क्योंकि 
इसके साथ हमारा तादात्म्य सम्बन्ध जो हैं। अब मैं कहता हु कि टूटी 
मटकी को भूलो और जिसने मटकी फोड़ी हैं, उठो उसे थ्वोजो, उस 
दिशा की ओर चले, प्लरौर उसे श्रपने वश में करें । बहुत देख लिया 
यह जीवन, बहुत जी लिए इस टूटी मटकी के साथ । यह बात तो 
एकदम साफ हैं कि यहां हर ग्वालिन को मटकी भोग रुपी कृष्ण फोड़ 
जाते हैं। कितने ही संभल कर निकलो, नजर बचाकर चलो, श्राखिर 
डसकी नजर पड़ ही जाती हैं। माखन चोरी हो ही नाता है । इसलिए 
मटकी को बचाने का एक ही उपाय हैं कि अरिहन्त नाम जपो, प्ररिद्दन्त 
का स्वाद चखो तो टूटी मटकी जुड़ जाये। गया नवनीत वापस आा 
जाये, क्षण-भंग्र जीवन शाश्वत हो जाये, अमर हो जाए । 

जो जोड़ से बना है, संयोग से बनता हैं, जो पदार्थों से मिलकर 
बनता हैं: एक दिन वह पिघल जाता हैं, दूट जाता है, बिखर जाता 
है। मकान ईटों के जोड़ से बनता है, चना-मिट्टी के संयोग से बनता 
है इसलिए एक दिन जीणं-जशीर्ण हो जाता हैं, खण्डहर हो जाता है। दो 
का संयोग हैं जन्म और मरण का योग है इसलिए यह जीवन भी बिश्वर 
जायेगा । उस ग्रखण्ड को खोजो, जो गअविनाशी है. उस भ्रशिन्त्य को 
खोजो जो अविनश्वर है, अ्रजोड़ है, कही खण्ड नहीं है। उस तक मौत 
नहीं पहुंचती, काल उसका स्पर्श नहीं कर पाता, मृत्यु उस पर भ्राक्रमर 
नहीं कर पाती। उस ग्रजोड़ को ध्यान-सामायिक से खोजो। शारीर में 
तो जोड़ ही जोड़ हैं, छिद्र ही छिद्र है। शरीर तो छलनी के समान है, 
इसमें तो कुछ जरा भी ठहरता नहीं हैं। सर्दो-गर्मी-वर्षा किसी को भी 
सहन नहीं कर पाता । 


ऐ रिसने वाले जर्जर घट तुभसे कंसे नाता जोड़ 
में क्यों स त्याग चल ? मैं क्‍यों न त्याग चल ? 
जो नीर परस से गले, पव्रन के भोके से घबड़ाये 
जिसकी क्षण-भगुर सीमा में खग बन्दी हो जाये 
मैं मुक्त गगन का पंछी क्‍यों नौड़ से नाता थोड ? 
मैं क्यों न त्याग चल ? 


२६१ / थोधि स्रुभन 


रोगों का घर 


मैं भूल गया था राह मोक्ष की, भोगों के इस मेले में 
मैं भूल गया था पावन पथ मोह के इस रेले में 
श्रब पता चल गया हैं मुझको, में भी क्‍यों न नाता जोड़ू 
मैं क्यों न त्याग चल ? 
मैं चल तुम्हारे पद-चिन्हों पर जिनवारी पाथेय रहे 
जो लक्ष्य नयन साधे हैं थो हरदम गेय रहे 
मरत्य करो से, मरत्यें-सरो से मोह को अपने भेद चल 
में क्‍यों न त्याग चल ? 


आपके शरीर की औकात कितनी है? उसको क्षमता क्‍या है ? हल्का 
नीर का परस होते ही गलने लगता है, शीत वायु से घबड़ाता है। देह 
की कारा में श्रसीम बन्दी बना हुआ है। क्‍या देह से स्नेह करते हो ? 
ग्रे आत्मा से प्रीति करो, प्रेम करो जो शाश्वत हें. तुम्हारी है। देह के 
घोंसले में आत्म-पंछी कंद है। मुक्त होता उसका स्वभाव है। अश्रन्तावाश 
का मुक्त पंछी है आत्मा। अगर देह का मूल्यांकन करना भ्रा जाये तो 
पंछौ मुक्त हो सकता हैं । 

उस युवक ने कहा, यह जिन्दगी, यह तन बहुमूल्य है इसे किसौ 
भी किमत पर बेचने को राजी नहीं हो सकता । क्‍या यह भी सच नहीं 
है कि आपने इसे कभी धन्यवाद नहीं दिया। इसकी उपयोगिता का 
मुल्याँकत नहीं किया | इसका कभी भोौ सदुपयोग नहीं किया । 

आप जरा सोचिये ! अगर आपके पास ये आंखे नहीं होती तो 
आप रूप का अ्रववोकन कसे करते ? सौन्दर्य का पान कंसे करत्रे ? काश 
तुम्हारे पास अंखि न होती तो क्‍या श्राप यह हरियाली देख पाते, क्‍या 
खिलते फूल देख पाते ? क्‍या सन्‍्तों को देख पाते ? क्‍या परमात्म मूरत 
को देख पाते ? श्रांख होकर भी क्‍या तुमने खिलते फूल देखे हैं। चाँद-तारों 
पर नजर दोड़ाई है? बया सन्‍तों को देखा है ? क्‍या परमात्मा की मूरत 
देखी है ? 

प्रन्धे होते तो रोते-कि है प्रभु तूने मुझ रोशमी क्‍यों नहीं दी ? 
मेरा क्‍या पाप हैं? सूने मुझे प्रथ्वी का सौन्दर्य देखने का मौका क्‍यों 
न दिया ? मैं आकाश में बने इन्द्र-धनुष्य को देखने को तरसता हूं मैं सूर्य 
का प्रकाश देखने को तरसता हूं, मैं सन्‍्तों के दर्शन करने को तरसता हूं । हे 
परमात्मा ! तूने मुझे श्रम्धा क्‍यों बनाया ? तूने मेरी रोशनी क्‍यों छानी ? 
यह तुम शिकायत जरुर करते । शिकायत किये बिना ग्राप न रहते । 


३६२ / आचार फपृष्पदग्लससागर 


रोगों का घर 


बहरों से पूछो, तो रोते हैं कि हमने झ्राज तक ञ्रावाज नही जानी, 
ध्वनि नही सुनी, संगीत नहीं सुना | गीतों का आनन्द नहीं जाना। सन्‍्तों 
की वाणी नहीं सुनी, परमात्मा के भजन नहीं सुनें। माता-पिता की 
ग्राबाज भी नहीं सनी । पता नहीं श्रावाज क्या है ? संगीत क्‍या है ? 

गृगे श्लेपूछो, बोल नहीं सकता. कितना रोता है, कितना तड़फता 
है भीतर ही भीतर कि काश ! मैं बोल सकता होता। मुभे भौ कुछ 
कहना है, कुछ बोलना है, गीत गुनगुनाना है, मुझे भी कुछ भाव व्यक्त 
करना है। परमात्मा पर मेरी भी गहरी शअरद्धा है, परमात्मा से मेरा 
गहरा प्रेम है। मैं भी उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं, तुम्हारे गीत गाना 
चाहता हूं। हे प्रभु ! तूने मुके इतना मूक क्यों बनाया ? इतना दीन क्‍यों 
बनाया ? और यह भी सच है कि आपने अ्रपनी बाणी के लिए परमात्मा 
को कभी घब्यवाद नहीं दिया। 

ग्राचार्य देव कहना चाहते हैं कि देह की इस धूल को धन्यवाद 
दो कि इसने तुम्हे शिव का द्वार खोलने का मौका दिया है। शभ्रगर यह 
शरीर न होता तो तुम साधना कंसे करते । शरीर हैं तभी तो सख-दुःख 
का ख्याल आता हैं, और परमात्मा ध्यान की ओर कदभ बढ़ते हैं। शरीर 
भिला है-इसका सदुपयोग करो, इसके भौतर श्रमृत भरा हैं-जो खोजो । 
बिमारो के श्रालय में परम स्वास्थ्य छिपा है उसे खोजोी। रोगों के घर में 
परम स्वास्थ्य छिपा हैं ढू ढों उसे । 


बस आज इतना ही 


भ्रादिताथ दिगम्बर जेन नया मन्दिर दिनांक ३०-८-९ १ 
प्रतापगढ़ (राज.) शुक्रवार 


२३६५३ | जोधि समक्ष 


२८-२६ 
दुःख देने आये हें 








शादो में बेण्ड बाजे 

इसलिए बजवा।ते है 

उनके शोरगल में 
सत्य-आवाज छवपाते हैं 

किसो ने पूछा 

बेण्ड-बाजों से 

लोग तुम्हे क्‍यों बजा रहे है ? 
कहा बाजों ने 

ये हमें बजा रहे है 

हम भी इनको जता रहे हैं 
जो भा रहे हैं डोलोी में 

वो इन्हे जोवबन भर बजायेगी 
इसोलिए हम शोर मचा रहे है ॥ 


३६९४ / आयाय॑ पुष्पदछतसागर 


सेगों का चर 


मरने के पहले ये अखि मुझे दे दो । तुम्हारा शरीर अगर फालतूृ हैं, बेकार 
हैं, काम का नही हैं तो मुझे दे दो | मैं भी झापसे कहता हुँ आप भी 
प्रपता यह शरीर मुझ दे दें । ताकि मैं इसमें अनन्त गुणों का एक आश्रम 
बना सक्‌ । भ्रत्येक इन्द्रिय को ब्रह्म की शिक्षा दे सक्‌'। इस शरीर के 
श्रांगन में परमात्मा के अनन्त गुणों का उपवत बसा सक। पभ्रात्म-गुणों 
की सुरभित कलियाँ खिला सक्‌ । जीवन बगिया को महका सक्‌ । 

उस युवक की सम में आ गया । सामने बेठे युबको की सम में 
भ्रा जाये तो अच्छा । वह कहने लगा, अश्रब मैं वापस लौटता हूं, झात्म-हत्या 
नही करु गा । तमने मेरी प्रज्ञा के दरवाजे खोल दिये। तुमन मेरे भीतर 
ज्ञान का दोपक प्रज्वलित कर दिया । अभी तक मैंने इसके साथ दुव्यंवहार 
किया । अपनी इन्द्रियों का दुरुबयोग किया । मैंने इनको महत्ता को नहीं 
जाना । हमेशा इसे वौभत्स कहा, गन्दा कहा और विषय भोगों मे लगाया, 
श्राज मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूं । 

आचाय॑ देव कहना चाहते हैं कि यह शरीर भी तुम्हारा नहीं हैं। 
पुण्योदय ने उधार दिया है; इसका सदुपयोग करना सीखो | यू समझ इसे 
------तुम्हारी मुठ्ठी में एक रत्न रखा है, प्रगर इसका संदुपयोग करके 
भवन-मकान, महल बना लोगे तो जीवन की सुरक्षा हो जायेगी और मुट्ठी में 
रखकर सो जाओझोगे तो रत्न मिर जायेगा । रात नींद लगेगी, मुठ्ठी खल 
जायेगी, र॒त्त गिर जायेगा और कोई लेकर चला जायेगा । यह जो वीभत्स 
गनदा शरीर मिला है, इसका उपयोग कर लोगे तो अब्रजर-अमर हो जाग्रोगे। 

करो अन्वेषण, खोजो इस शरीर के भीतर क्‍या छपा है। शरीर 
के गर्भ में कौन-कौन से पदार्थ छुपे हैं । यह शरीर क्षरा-भगुर हूँ लेकिन 
अपने भीतर शाश्वत को छिपाये हुए हैं । यहू तो निश्चित ही छटेगा । 
यह तुम्हारा नहीं हैं, इसक्रे छटने के पहले इसे पहिचान लो भेद-विज्ञान 
कर लो शरीर और आत्मा के बीच भेद की रेखा खींच लो । देखो इस 
हरीर के भीतर क्‍या हैं ? देखो यह कितना विचित्र है, प्रकृति ने खूब 
तूुलिका चलाई हैं। धोखा श्वा जाओगे, ऐसा इन्तजाम किया हैं | हड़ड़ी-मांस 
मज्जा के वोभत्स हेर पर बढ़ो स॒न्दर चमड़ी चढ़ा दी है | यह वरणों से 
युक्त है. रोगों का घर हूं । इसमें घाव ही घाव है, मवाद ही मबाद भरी हैं । 
रोग ही रोग भरे हैं । भद्रबाहु संहिता में लिखा है मानव शरीर में पाँच 
करोड़ ““"““”““““““ रोग विद्यमान रहते हैं। सब नयन पांवडे बिछाये 
बेठे हैं कब बाह्य पदार्थ का निमित्त मिले झशौर म प्रगट हो जायें एक 
रोग नहीं मिटता की दूसरा पँदा हो जाता है । एक बीमारी हटती हीं 
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कि दूसरी पैदा हो जाती है जरा सा निम्ित्त मिलता है शोर लया रोग 
पैदा हो जाता हैं, किसी को हार्ट-अटेक, किसी को कसर हो जाता हूं, 
किसी को बुखार चढ़ जाता है, किसी कों पिलिया हो जाता है | बीमारी 
कही बाहर से नहीं आती है, भीतर से हो ग्राती हू ।शरीर तो कभी 
भी स्वस्थ नहीं रहता फिर इसके साथ कंसी प्रीति इसके साथ जितना 
प्रम जतबवाते हो, जितना मधुर व्यवहार करते हो उतना ही यह शरीर 
धोखा देता है ! जिस शरीर के साथ जीवन भर भोग का ब्यापार 
चलता हूँ वही तुम्हारे साथ दगा करता है शरीर तो शिक्षा देने झाया है ' 
इससे कुछ पाठ सौखो, शिक्षा प्रहण करो । देवो का शरीर सुन्दर होता 
है, सप्त - धातु से रहित होता हैं, रोगों से रहित होता हैं, 
लेकिन वह सयम के योग्य नहीं होता हैं । भौर मनुष्य का 
शरीर सप्त-धातु सहित होता है, मल से भरा होता हूँ, वीभत्स होता हैं 
तो भी संयम के योग्य होता है । सोना सुन्दर होता हैँ लेकिन सोने की 
भूमि प्र बीज नहीं हो सकते । मिट्टी काली होती हू कुरुप होती हे 
लेकिन बीज बोने पर हरी-भरी हो जाती हूँ । लेकिन गन्दा शरीर 'ी 
पवित्र हो सकता हैं। आचाय॑ कह रहे कि............ 

जिस शरीर का ग्रात्मा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नही हैं तो फिर 
पुत्र-कलत्र, घर-मकान ये कंसे तुम्हारे हो सकते है ? शरीर तो अति निकट 
है भोर बीवी-बच्चे तो दूर हैं, बाहर है, वे कंसे तुम्हारे हो सकते है। जरा 
संसार की भ्सारता का ज्ञान तो करो। खीचों अपनों रंग-बिरंगी सुनहरी 
बमड़ी को, उठाओ्नो अपनी गो री-काली चमड़ी का और देखो भीज्नर क्या बह 
रहा है। क्‍या कोई सुगन्धित पदार्थ हैं. क्या कोई पवित्र वस्तु हैं? जरा 
अपने घु घराले काले बालों को तो देखो, जिनको सवारते हो, जीवन भर 
जिनकी सुरक्षा कर रहे हो , यदि वही सिर का बाल खाते समय भोजग में 
ग्रा जाये, तो भोजन का सारा रस समाप्त हो जाता है। 

पाश्वात्य देशों के डॉक्टरों का कहना है कि मनुष्य का शरौर तो 
रोगों का घर है, फिर भी मनुष्य इतने दिनों तक कैसे जिन्दा है ? यह 
देखकर हम सबका आ्राश्चयं होता है।शरीर के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने 
अन्वेषण किया और बताया कि एक मनुष्य के भीतर इतनी शक्कर होती 
है जिससे सो प्याली चाय मीठी हो सकती है । 

एक मनुष्य के शरीर के भीनर इतना चना होता है कि एक पचास 
ग्र।रम के गोल पत्थर को सफंद किया जा सकता है। 

एक मनुष्य के शरीर में इतना लोहा होता है कि जिससे एक इंच 
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झोम नमः सिद्ध भ्यः ३ 
धर्म प्रेमी भव्यात्माश्रों ! 
सारी प्रा गी बाह्य पदार्थों के संयोग के कारण ही संसार-वन 
में अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुश्रा भ्रमण कर रहा हैं । इसलिए भ्रात्म 
कल्याण के इच्छुक जनों को मन-वचन-काय से इन पदार्थों का शयाग कर 
देना चाहिए । ससार सागर में गिराने वाले समस्त संकल्प विकल्‍्थ का त्याग 
करके अपनी अविन्त्य आत्मा का ध्यान करो । हे आत्मन्‌ ! तू अपनी भ्रात्मा 
में डूब, भ्रपनी आत्मा का रस ले । 
संसार में दुख के कारण कया हैं? दुख के हेतु क्या हैं? दुख में 
निभित्त क्‍या हैं ? दुख किन कारणों से उत्पन्न होता हैं उसका पता लगाओ । 
अगर तुम पौड़ित हो, क्लान्त हो, सन्‍्तृषप्त हो तो उसका कारण क्या हैं, 
उसकी खोज करो । भगवान महावीर कहते हैं कि दुख पदार्थ में हैं, या सुख 
स्वयं में है उसका निरीक्षण करो। तुम किस कारण से दुखी हो उसका 
श्रन्वेषण करो। वास्तव में वदार्थ में दुख नहीं है, पदार्थों के प्रति जो राग 
भाव है, ममत्व भाव हूँ, मोह भाव हे, झासक्ति का भाव है वही दुख में 
कारण है । इसलिए हे भ्रात्मन्‌ ! उनसे ममत्थ भाव छोड़कर अपनी आत्मा 
में ठहर जा । पात्मा में प्रात्मा का ध्यान कर । एक घटना श्रापसे कहता हुं- 
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मैंने सुना है एक पति अपनी पत्नौ से बिदा ले रहा था श्रपने छोटे 
पप्पू को छोड़कर । पष्पू अभी मात्र तीन माह का था। वह तो ठीक से 
श्रपने बाप को पहचानता भी नहीं था। पति ने पत्नी से कहा, मैं परदेश जा 
रहा हू, पप्पू का पूरा-पुरा ध्यान रखता । तुम जरा भी चिन्ता मत करना, 
और घप्पू को अन्तिम प्यार करके बिदा लेकर चला गया । पिता को गये 
बारह बरस हो गये | चष्पू बड़ा हो गया है। एक दिन उसने माँ से कहा, 
पापा कहां गये है, कव॒ तक आयेंगे ? मां नेकह।, बेटा ! तरे पापा धन 
कमाने परदेश गये है, कुछ समय के बाद श्रा जायेंगे । वह अपने मित्रों को 
अपने पिता के साथ घू्‌ ते, बात करते हुए देखता तो उसको भी अपने पिता 
की याद झा जाती । पित्रा कौ याद में रो उठता, मां उसे समझाती, खिलोने 
देकर बहलाती और कठती कि मैंने तेरे पापा को चिंट्री लिख दी है, वे थ्राने 
ही वाले हैं। बस तू थाड़ा और इन्तजार कर | संयोगवशाएं पिता का पत्र 
भ्राया, समाचार आये कि मैं पांच तारीख को पहुंच रहा हूं, प्प्पू समाचार 
सुनते ही नाचने लगा । उसने मां से कहा-पिताजी को लेने शहर मैं जाऊंगा, 
माँ ने उसे बहुत समझाया, कहा बेटा, तू देहात में रहता है श्रौर श्रहर बहुत 
बढ़ा होता है। वहाँ तरह-तरह के लोग होतें है । बड़ी-बड़ी गलियाँ होती है 
तू रास्ता भटक जायेगा। बच्चो की जिद, कौन टाल सकता है। वे। भौ 
बाल हठ में बच्चे प्रसिद्ध है- मां तुम जरा भी चिन्ता न करो, मैं मार्ग नहीं 
भूख गा, जरा भो नहीं भटक गा, पिताजी को लेने शहर जाने दो, अन्त ता गत्वा 
जिद करके वह अपने मित्रों के साथ शहर चला जाता, है शहर का मामला, 
बड़- बड़े होटल, बड़ी - बड़ी धर्मशालायें ग्रौर ठण्डी का मौसम, एक होटल 
में जाकर ठहर जाता है, वामु श्किल उसे एक कमरा मिला । 

रात उसी होटल में एक धनपति का ग्रागमन हुग्रा, कमरे सब भरे 
हुए थे। उसने बरे से क॒द्ठा केसे भी करके एक कमरा दो। उसने बरे की 
तरफ सी रुपये का नोट बढ़ातं हुए कहा, थे नोट सम्हालो और मेरी व्यवस्था 
करो। पसे में बहुत ताकत होती है , पसे से क्‍या नहीं हो सकता | बरे ने 
उसे शभ्रपता कमरा खाली करके दे दिया । पास के कमरे में गाव का बालक 
ठहरा हुआ था। शभ्रचानक उसके पेट में श्रसद्वा पीड़ा हो गई, भयंकर दर्द 
उठा । बेदना से वह कराह उठा। जोर से रो उठा बेचारे मित्र भी क्‍या 
करते, रात्रि का समय, ठण्डा मौसम और भयकर वेदना । वह चीखने लगा 
बगल के कमरे में धनपति ठहरा था उसकी नींद में दखल पड़ा। जाग 
उठा। उसने चौकीदार से कहा, जाग्रो देखो कौन रो रहा हैं। उससे कहो 
या तो चुप हो जाओ, या होटल के बाहर चले जाओ। जाकर चौकीदार 
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ने देखा कि गांव से आये छोटे बालक के पेट में ग्रस॒ह्ा वेदना हो रही है । 
धनपति श्राया उसने भी देखा की बच्चा पेट-दर्द की वेदना से तड़फ रहा है 
उसका दिल न पिघला, बल्कि और क्रोधित हो गया । उसने क्रोधित होते 
हुए कहा, यह सबकी नींद खराब कर रहा हैं निकालो इसे कमरे से बाहर । 

चौकीदार ने कहा मालिक ! रात उठण्डी बहुत है और ये परदेशी है 
बेचारा रात को गअकेला कहां जायेगा। उसके संगी-साथियों ने भी धनपति' 
से क्षमा माँगी और कहा हम रात कहां जायेगे, अकेले ? घनपति उन पर 
बरस पड़ा और गुस्से में बालक को दो-चार चांटे भी जड़ दिये । चौकीदार 
को कुछ रूपये देते हुए कहा, कि लो ये रूपये खर्च कर लेना ल्ैंकेन 
इस मूर्ख को, नालायक को यहां से बाहर निकाल दो ४ 

चौकीदार ने बच्चे को उठाया और होटल से बाहर निकाल आया 
कड़ाके की ठण्ड जनवरी का महिना | ठण्डी हवाये, श्रोस को बौछार । रात 
भर ठण्ड में ठिठरता रहा। उसके ऊपर बर्फ जम गई | बफे के साथ-साथ 
उसकी सांसे भी जम गई और वह हमेशा हमेशा के लिए सो गया । धनपति 
को रात को ग्राराम से नींद श्राई । वह तो बिदा हो गया । दीपक की ज्योति 
बुक गई | टिमटिमाती ज्योति बिदा हो गई । 

सुबह धनपति उठा और चौकीदार से पूछा रात वाले बच्चे का क्या 
हुआ ? वह तो मर चुका साहब । 

धनपति ने व्यंग्य में कहा, कंसे मूख माता-पिता है जब बच्चे की 
परवरिश ही नहीं कर सकते तो पंदा क्‍यों करते हैं ? मृत बच्चे के साथी 
से पछा यह किसका लड़का है भौर कहां रहता है ! 

साथियों ने कहा, हम सब पास के गाँव से आये हैं। धनपति भी 
उसी गांव का रहवासी था । वह गांव उसकी जन्मभूमि था । उसके मन में 
जिज्ञासा पंदा हुई । उसने पुछा किसका बच्चा था- उत्तर मिला, फलाँ 
>फलाँ आदमी का लड़का है। झ्राज उसका पिता परदेश से लौटने व/ला 
है, इसलिए यह अपने पिता को लेने आया था| बारह वर्ष बाद धनपते 
अ्रपने गांव लोटा था । पुत्र प्रेम में ही वह वापस लौटा था । बेटा तो देह 
छोड़कर जा चुका था। वह दहाड़ मारकर गिर षड़ा । उसे गोद में उठा 
सोने से लगा लिया | चीख-चीख कर रोने लगा। 

जब द्वार पर जीवन खड़ा था, जीवित सांसे सप्त स्वर में लयबद्ध गा 
रही थी तब तो यह संगीत रास न आ्राया | पुत्र यह उस़ो का हौ पुत्र था । 
ममता का सागर उमड़ पड़ा । पहले भी यही बच्चा था और अब भी बच्चा 
यही है। पहले भ्रनजान था, अज्ञात था इसलिइ क्रोध से, घ॒णा से भरा था । 


३६९ / योधि झ्ुमज 


दुख देने आये है 


श्रव ज्ञात था, अपना था, जिगर का अ श था, ममता जाग पड़ी, इसलिए 
रो पड़ा । पदार्थ का संयोग-वियोग दुख सुख में कारण नहीं, पदार्थ के प्रति 
मूच्छा सुख दुख में कारण है। 
सच है भ्रनासक्ति का सम्बन्ध वस्तुगझ्रों से नहीं विचार से है। 
अनासक्ति का सम्बन्ध बाद्दा से नहीं अन्तस से है अनासक्ति का सम्बन्ध 
संसार से नही स्वयं से है । 
संसार के पदार्थ का सामने होना दुख में कारण नहीं, मन का उनमें 
होना दुख का कारण है। मृच्छीं का, ममत्व भाव का मन से निकल जाना 
ही समत्व भाव है और यही समत्व भाव परम सुख में कारण हैं । 
मन को लीला बड़ी अद्भुत हैं, बहुत निरानली हैं। वह तो कभी 
तृप्त होता ही नही हैं । 
मन चाहा कभी न पा सका 
मन चाहा जीवन न बीता सका 
कसी मन की प्रीति हैं यह भी नहीं, वह भी नहीं 
मन तृप्त कभी होता नहीं 
सुख की इच्छा क्‍यों करने लगा 
दुख से क्‍यों अरब भगने लगा 
जानता हूं जगत रीत सुख-दुेख सदा रहता नहीं 
कुछ भी यहां टिकता नही 
मेरा यहाँ कुछ भी नहीं 
संयोग में भी रोता रहा 
उस मिलन से क्या हुग्ना, जहां रोना कभी मिट्ता नहीं 
जब मन तुम्हारा बदला नहीं 
मन कही लगता नही 
इस कामना से क्या हुग्रा 
इस साधना से क्‍या हुमा 
यदि बसा सका मैं सूख का नया संसार नहीं 
मेरा यहां कुछ भी नहीं 
मन की स्थिति बड़ी विचित्र हैं, मिल जाता हैं तो तृप्त नहीं होता 
प्रौर नही मिलता हैं तो रोता रहता हैं। जो पदार्थ सामने हैं, स्वयं के हैं 
उनको तो भोगता नहीं हैं और पर पदार्थ की इच्छा करता हैं, उन्हें पाने 
उरुषाथ करता हैं, श्रम करता हैं, दौड़ता हैं, पा लेता हैं तो .तृप्त नही होता, 
सुख दुख का भाव बना ही रहता हैं, कभी भी समाप्त नही होता। पता 


२३७० | आचार्य चुष्पदडल्ल सामगर 


पुष्य्व देने आय है 


नही कितने युग बीते, कितनी पर्यायें पार कर चुके, कितनी पर्यायें निकल गई, 
कितनी बार सुख की अआ्राकांक्षा की, कितनी ही बार पकड़ा लेकिन सख तो 
पानी के बबूले की तरह हैं। पानी का बबूला कितना प्यारा लगता हैं, कितना 
सुन्दर प्रतीत होता हैं ग्रौर ज॑ंपे हो उसे हाथ से छूते हैं. पकड़ते है फट जाता हैं 
टूर से भोग बड़े सुन्दर प्रतीत होते हैं, दूर के रिश्ते बहुत अच्छे लगत॑ हैं । ऐसा 
लगता है कि हमारे रिश्तेदार हमारे यहां आ जाए हमारे मित्र घर झा 
जाये, उनसे मिलना हो जाए, तो उनका संयोग हो जाए और यदि बे घर में 
आ जाते हैं, तो मन खश हो जाता हैं, और यदि वे ज्यादा दिन ठहर जाए, 
तो जाने का नाम न ले तो मन दुखी हो जाता है । जहां सुख था वथही दुख 
उत्पन्न हो जाता हैं। जिस समय वस्तु मिलती हैं तो लगता हैं सुखी हुए और 
भोगने लगते है तो दुख प्रतीत होता है। 

मन झाश बन्धाता हैं, प्रलोभन देता हैं, भरोसा दिलाता है कि सुख 
मिलेगा और ज॑से ही पदार्थ मिल जाता हैं तो दुख प्रारंभ हो जाता है, मन 
घन चाहता हैं श्रौर तिजोरी में अत्यधिक धन भरने लगता है तो उसकी 
सुरक्षा के लिए मन दुखी ह्वी जाता हैं। महलों में जो रहते है वे गरीबो से 
ईष्या करते हैं, जो मोपड़ों में सोते हैं, क्योंकि वे सोते हैं, ऊनकी नींद देखे 
योग्य हैं उनक्रा सौन्दर्य अन॒ठा है। धोड़े वेचकर सोते हैं ? घोड़े नहीं हैं 
उनके पास । यह कहावत उनके लिए लागू होती हैं जिनके पास घोड है ही 
नहीं | वे घोड़े बेचकर सोते हैं। जिनके पास घोड़ है वे सोते ही नहीं हैं + 
घोड़ इतने हिनहिनाते हैं कि सोये ही कंसे ? तो जिनके पास धन रूपी घोड़े 
है उनकी नींद हराम हैं . वे सो नहीं सकते । 

गरीब सोता है अमीर के मन में ईष्पा होती है। गरीब को भोजन 
करते देखो । जिग उत्साह से, जिस प्रेम से, जिस झ्रानन्द से भूख उसे पकड़ती 
है और वे सूखी रोटी नमक के साथ खाकर आनन्दित होते है| वैसा आनन्द 
धतपतियों के पास कहाँ मेवब[-मिष्ठान खाकर भी ? इसलिए धनपति ईर्ष्पा 
से भर जाता है। 

भिखमंगा बड़ी श्राशा और ग्राकांक्षा से देखता है महलों की तरफ 
कि निश्चित ही वहां सुख बरस रहा है। और आश्चर्य तो इस बात का है 
कि महलों में रहने वाने भिखमंगों की ओर देखते है । इनको ताजगी, इनके 
हंसने कौ भ्रभा, इनके चलने की रौनक, इनको मस्ती दो-चार झाने कमा 
लिये दिन में और बरा बात खतम हो गई। घर झ्राये मस्ती में और पत्नी 
के साथ बच्च्चों के साथ प्रेम से बंठकर भोजन किया, हंसे-बोले-मुस्काये । 
लेकिन धनपतियों के पास इननी फुर्सत ही कहां हैं कि चेन से दो च्येटी 


३७२१ / बोधि सुम जज 


डुख देने आये है 


खाये, पत्नी से बात करे। उनका भिक्षापात्र तो कभी भरता ही नहीं है। 

कोई घनवान हो जाता है तो हम कहते है कि बड़ा पृण्यात्मा णीव 
है, बड़ा सोभाग्यशाली हैं। शुभ कामनाये देते है, गाली देने वाले गाली भी 
देते हैं । लेकिन हम कभी घनपति के मन से नहीं पूछते कि तुम्हारे भीतर 
केसे-कसे-कौन-कौन से नरक पैदा छो रहे है ।तुम कैसे और कितने दुख में 
फंस गये हो । न वह शांति से भोजन कर सकता, क्योंकि धन कमाने में शांति 
मर गयी, भूख पलायन कर गयी । भीतर इतना अ्रह्ंकार भर गया कि रोटी 
खाने की जरूरत ही न रही । धन इतना कमा लिया कि भोजन करने की 
सुविधा न रहौ जौधन में । धन इतना कमा लिया, उसकी दौड़ धूप में इसने 
व्यस्त हो गयै कि शरौर की कौन फिक्र करे ? कोन भोजन करे ठौक से ? 
गौर कौन ठीक से, चेन से सोये ? सदा सोबा कि जब धन कमा लेंगे, करोड़ 
पति-प्ररबपति हो जायेगे तब चेन से सोयंगे-बिल्तर लगाकर, चादर तानकर 
चेन की बंशी बजाकर | लेकिन इस बीच सोना ही भूल गये । धन तो हाथ 
में आ गया लेकिन भूख खो गई। नीद और भूख के ग्रभाव म्रें धन क्‍या करे, 
धन के झाते ही जीवन की सारी शैली बिक्ृत हो जाती हैं, जीवन व्यवस्था 
बिगड़ जाती है । 

धनपति से पूछी उसका दुख | वह न तो सो सकता है और न 
चन से भोजन कर सकता है, न प्रम से हंस सकता है श्राप उसके 
कारागृह को समझ ही नहीं सकते। जब आप घतरपतियों के पास शुभ- 
कामनाए लेकर जाते है प्रोर कहते है कि धन्यभाग है. यह सब पिछले 
जन्म के पुण्य-कर्म का फल पा रहे हो, भोग रहे हां । जब कि वह इसी 
जन्म के पाप कर्म का फल भोग रहा हैं। क्योंकि पपानुबन्धि पुण्य के उदय 
में न चेन से सो सकत हैं और न चेन से खा सकत है। 

जिन्हें झ्राप ग्रच्छा समभते हैं जगा उन राजनीतिज्ञों से पूछो, जब 
चुनाव जीत जाता है, सफल हो जाता है, पद पर पहुंच जाता हैं । हिटलर 
से पूछो, मुसोलिनी से पूछो. नेपोलियन बोनापार्ट से पछो, क्‍या पाया हैं । 
सिवाय पीडा के कुछ भी नहीं पाया है। जीवन अच्छा खासा जीवन एक 
महा नरक बन गया। एक बड़ा दुख स्वप्त जिसका कोई ग्रन्त झ्राता मालम 
नहीं होता और अन्ततः आत्म-घात हाथ में रह जाता है । लेकिन 5 तिहास 
इनकी प्रशंसा में कह नियाँ लिख्ेगा और जगत को भ रमाये । इनको इतिहास 
सफल पुरूष मानेगा. घिजेता मानेगा। ये संसार के सबसे ज्यादा दुखी इंसान 
इतिहास पुरुष बन जायेंगे। जब ये विकृत लोग हैं, पागल लोग हैं इनका तो 
नाम ही नहीं लेना चाहिए कि भविष्य में हिटलर मुसोलिनी चगेज खां हुए थे। 


२७२ | जाचार्य पुष्पदनत सान्‍र 


दुभ्य्व देने जाये है 


प्रगर श्राप ऐसे इतिहासों को पोंछने लगे तो ग्रापका सारा जीवन 
इतिहास ही पूछ जायेगा, क्योंकि सिवाय युद्धों के, युद्ध में जीतने हारने वालों 
के और तुम्हारा इतिहास कुछ भी नहीं हैं। पुराण पुरुषों की मगवन्तों की 
सन्‍्तों की तो उसमें मनक भी सुनाई नहीं पड़ती । उसमें तो घिकृत ग्रात्माश्रों 
का ही शोरगुल सुनाई पड़ता हैं, भूत-प्रेतो का ही शोरगुल सुनाई पढ़ता 
है। भौर ऐसे पागलों का इतिहास पागलों को ही पसन्द आता है । 


संयोग में भो रोता रहा । 
बवियोग में भी रोता रहा ॥। 


उस संयोग से उस मिलन से क्या लाभ हुग्ना ? मिलन के उपरान्त 
रोना नहीं मिटा, दुख समाप्त नहीं हुए. मन तृप्त नहीं हुश्रा, आकांक्षाये पूर्ण 
नहीं हुई, मन कहसा है कि अपने वेटे की शादी कर दू घर में पुत्र वधु श्रायेगी 
तो सुखी हो जाऊ गा, शांति हो जायेगी, सुख उतर आयेगा, लेकिन सॉसारिक 
संयोग ऊपर से मधुर दिखते हुए बड़े कटुक है। ससार पकड़ना आशान मालूम 
पड़ता हैं लेकिन श्रासान नहों है। संसार ऊपर से जितना आसान दिखता हैं, 
भोतर से उतना ही कठिन है। हम लोगों ने संसार को ऊपर से 
ग्रासान बना लिया है । 

किसी की शादी होतो है; बेण्ड बाजे बजाते है, नाचते-गाते है, फूल 
माला पहनाते है, वाताबरशा को ऐसा रुप देते हैं जेसे शादी के उपरान्त स्वर्ग 
का, सुख का द्वार खुल रहा हो ' जबकि नरक का, दुख का द्वार खूल रहा है । 
एक बार शादी हो गई किसी की, लोग आशीर्वाद देकर विदा हो गये। जो 
ग्राशीर्वाद देकर विदा हो जाते है, वे भी अच्छी तरह जानत है कि श्रब ये 
दुखी होंगे । ब्मोंकि स्वय भ्रुक्त भोगी है फिर भी ऊपर से मुस्कान बिखेर रहे 
है, भ्राशीर्वाद दे रहे है। शादी के समय घर द्वार को झ्राप कितना सजाते है, 
दुल्हा- दुल्हन को कितना सजाते है। कितना प्राकर्षण पंदा करते है ताकि 
बच्चा शादी के नाम पर फेस जाए श्रौर हमारी तरह ही नरक की नाली का 
कौड़ा बन जाए भौर हमारी तरह ही सॉस।रिक यातनाये सहते चला जाए । 
याद रखो शादी सुख का द्वार नही, सुख का द्वार है, शादी स्वर्ग में प्रवेश नहीं 
नरक में प्रवेश हैं। बच्चों को शादी के समय इसलिए सजाते है, नये वस्त्र 
पहनाते है ताकि नये बस्त्रों के प्रलोभन में प्राकर फंस जाय और असलियत से 
परिचित न हो पाए। किसी ने मुभसे पूछा था शादी के समय बंण्ड- बाजे 
क्यों बजाये जाते है ? 


३७३ / थोधि स्ुमभम 


डुभय्व देले आये है 


शादी में बंप्ड--बाजे 

इसलिए बजबाते है 

रनके शो रगुल में 

सत्य-प्रावाज छपात है 

किसी ने पूछा 

बेण्ड बाजी से 

लोग तुम्हें क्यों बजा रहे है ? 

कहा बाजों ने 

ये हमें बजा रहे हैं 

हम भी इनको जता रहे है 

जो प्रा रही हैं डोली में 

वो इन्हें जीवन भर बजायेगी 

इसी लिए हम शोर मचा रहे है ॥ 
कुछ पंक्तियाँ श्ौर है... <.. 

बडी घ्मधाम से खुश हीकर 

लोग कर रहे थे, नव दम्पत्ति का अभिनन्दनत 

ग्रति शीघ्र टूटे तुम्हारा बन्धन 

नित नये विवाह का हो ग्रायीजन 

ताकि दावत में मिलता रहे भोजन ॥ 


किसी ने पूछा था, आ्रापसी सम्बन्ध इतने शीघ्र जीर्ण - शीर्ण क्यो हो 
जाते हैं ? 

साँसारिक सभी सम्बन्ध स्वार्थ से भरे होते हैं । उनमें स्वार्थ का पानी 
भरा होता है | सम्बन्ध बनाते है, तो इसलिए कि कुछ पाना हूँ। मित्रता गौर 
हैं, पाना महत्वपूर्ण हैं । मित्रता साधन हें“-- पाना साध्य है । 

सांसारिक सम्बन्ध चाहे कितने ही गहरे मालम पड़ , गहरे हो नही 
सकते । क्योंकि आप जिससे जुडते हें. सम्बन्ध बनाते है उससे सम्बर्ध बनाने 
का, जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है । श्रगले व्यक्ति से कुछ पाना हूँ, वह 
पा लिया, स्वार्थ पूर्ण हो गया बात खतम हो गई। इसलिए स्वार्थ पूर्ण होते 
ही हम मित्र को ऐसे फंकर देते हे जैसे चूसा हुझा गन्‍ता बेकार हो जाता हैं, 
चलाई हुई कारतूस बेकार हो जाती हूँ श्राम चूस लिया रस चला गया 
खोल फेक दिया | जब तक ग्राम चूसा न था तब तक आराम को बड़ा सम्हाल 
कर रखा था | जब तक कारतूस चली न थी, तब तक बड़ी हिफाजत थी। 


३७४ | भाचाय॑ पुष्पदनलसाभर 


दुःख टेने आये है 


तब तक ऐसा लगता था: -मानो ही रां सम्हाल रहे हो। ध्रब चल गई कारतूस 
बच गया खोल व्यर्थ हो गया । 

स्प्रार्थ पूर्ण होते ही हम भी मित्रों को ऐसे ही भूल जाते हूँ जमे कड़ा _ 
करकट हो । छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया, छत आ गई 
उन्हें भूल गये । संसार में मित्रों का उपयोग भी स्राधन की तरह होता हूँ । 
जब तक काम नही होता है तब तक हाथ जोड़ते हू । जैसे एक नेता एक वोट 
के लिए सबके हाथ जोड़ता हैं । जब नेता द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ा होता हैँ 
तब ऐसा स्गता हैँ कि कितने भक्ति भाव से, कितनी श्रद्धा हे द्वार पर आया 
हैँ | उस ममय लगता हे कि हमारी यह व्यक्ति बहुत कीमत कर रहा है । और 
मज कि बात यह हूं कि पद पर पहुंचते ही नेता श्रपने मतदाता को वोट को 
भूल जाता हे, पहिचानने से इन्कार कर देता हैँ । संसार के सभी सबन्ध स्वार्थ 
की नींव पर खड़े होते हैं, जो एकदम कच्ची होती हे जरा सा वजन रखते ' 
ही ढ़ह जाती धुस जाती है, ईमारन गिर जाती है । हमारे सभी मम्बन्ध 
ऊपरी होते हैं, मोह जन्म होते है इसलिए शीघ्र टूट जाते है । हमारे जितने 
सम्बन्ध हूं, स्वार्थ को सम्बन्ध हे, देह के सम्बन्ध हैं । जहां देह का सम्ह-ध हैं, 
जहाँ देह का सम्बन्ध है वहां गहराई कंसे होगी ? हमारे आपसी सम्बन्धों को 
तीच स्थितियां है । एक स्थिति हैँ मोह की, दूसरी स्थिति हैं प्रम की ग्रौर 
तीसरी स्थिति हैँ भक्ति की । 

जब प्र॑म में ग्रासक्ति का, स्वार्थ का प्रवेश हो जाता हूँ तो मोह बन 
जाता हैं श्रीर प्रम॒ वासना से, झ्रासक्ति से रहित होता हूँ तो भक्ति बन 
जाता हैँ ।यदिघत्रम स्वार्थ के दलदल में गिर जाये तो मोह हो जात। है 
और श्रासक्ति से मुक्त हो जाये तो भक्ति बत जाता हूँ । 

यदि गहराई में जायेंगे तो पायेंगे कि प्रम कोई ग्रवस्था नहीं मात्र 
एक संक्रमण है । अगर स्वयं को शीघ्र संभाला तो प्रम भकिनि बन जायेगा 
श्रोर न संभाला तो भोग की ज्वाला से कूलस कर मोह बन जायेगा । 

वेसे प्र मं अपने श्राप में एक यात्रा हैं मोह और भक्ति के बीच 
को यात्रा है, आपने स्वयं भनुभव किया होगां - कि जब प्रेम बासता का 
रुप लेता हैँ, ग्रावक्ति का रुप लेता है तो मोह बन जाता हैँ, दुख देते 
लगता हें, श्रौर जब प्रम परमात्मा के प्रति, सन्‍्तों के प्रति भुनेता हूँ तो 
भक्ति बन जाता है, परम-प्रसाद देने लगता है, भ्रगर भ्रापने पप्पू को 
प्र म किया है, प्रगर आप मां है पष्पू को प्र म किया है, अगर ग्राम पति 
है पत्नी हैं पत्नी को प्रेम किया हैं, पत्नी है पति को प्रम किया हू, मित्र 
को प्रम किया है, तो मात्र इस प्रेम में दुख ही पैदा हुआ होगा ओर 


३७५ | बौध्ि सुमस्त 


डुस्‍्थ देने आये है 


धापने सन्‍्तो को प्रम किमा हैं तो श्रानन्द हो बरसा होगा । 

मां अगर अपने पष्पू को निःस्वार्थ, आसक्ित रहित प्रेम करने लगे 
तो घच्पू में उसे महावीर दिखाई पड़ने लगेंगे, राम की छवि नजर आने 
लगेगी घष्पू चलेगा महावीर का बचपन नजर श्रायेया, वह बेटा चलेगा 
पग घु घरु बजेंगे कृष्ण नजर श्राने लगेंगा। 

जहां भी प्रम वासना से, ग्रासक्ति से मुक्त होता है वही परमात्मा 
को देखगे का द्वार खल जाता है, भ्गश भापने राम की भांति अपनी 
पत्नी को सीता के रूप में देखा तो पत्नी की चेतना में परमात्मा दिखाई 
पड़ने लग जायेगा, देह का भोग बन्द हो जायेगा प्रोर जीबन आदशे होता 
जायेगा। प्रोर यहौ संयोग दुख से मुक्त कराने में कारण बन जायेगा। 

प्रेम जब वासना से ऊपर उठता हैं, ऊंचाई पर उठता है, तो इसमें 
पंख लग जाते है, मोह के पत्थर हट जाते हैं, कामना का फन्‍्दा छट जाता 
है, तब वह भक्ति की तरफ उड़ने लगता हें, जब वह भक्ति की तरफ 
उड़ने लगता, और जब प्र'म पंछी वासना के. काम के पत्थर के नीचे दब 
जाता है, स्वार्थ की गले में फांसी लग जाती हूँ, आसक्ति से घिर जाता 
हैं, तो मोह हो जाता हूँ, मर जाता हैं, अन्धा हो जाता है सड़ जाता हैं। 

प्रम दोनों के बीच में हैं । ध्यान रखना श्रगर श्रापने वासना 
को जन्म दिया तो प्रम का पानी नीचे की ओर बहेगा, गडढहे की ओर 
बहेगा क्योंकि पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, वायना, नीचे कौ 
ओर जाती है। पानी को ऊपर चढ़ाना है तो आयोजन करना पढ़ता है, 
शक्ति लगानी पड़ती है पुरूषार्थ करना पड़ता है यानि साधना करनी पड़ती 
है, भोग से ऊपर उठना पड़ता है, संयोग का त्याग करना पड़ता है । 

प्रेम ओर भक्त से ही कोई परमात्मा को पाता हैं और प्रम 
वासना से कोई परमात्मा से चुकता है, संसार को पाता है । यद्यपि प्र म॑ 
शब्द एक सा लगता हैं लेकिन दोनों में काफी अन्तर है। भ्रभी तक ग्ापने 
साँसरिक देह जन्य प्रंम जाना है, उससे ही आपका परिचय हुआ है, 
इसलिए संयोग दूख का कारण बता, संसार में भटकने में कारण बना । 
आध्यात्मिक प्रम से आप गअ्रछते हैं, ग्रनभिन्न हैं, ग्रपरिचित हे, ग्रनजान 
हे। प्र म-भक्ति-मोह तीनों में काफी भश्रन्तर हूँ | दरअ्रसल बात यह ह "कि 
न तो श्राप प्रेम को जानते हैं और न भक्ति को जानते हैं। श्राप मात्र 
स्वार्थ को जानते है, आपने निम्नतम दशा जानी प्रेम की । 

प्रापकी अवस्था ऐसी है किसी आदमी ने बर्फ को ही खाया हो, 
उसी की ही जाना हो और न तो पानी जाना, हो न तो भाप जानी हो । 


६७३६३ / जायाय पुष्यटग्लसागर 


लुःख टोने आय है 


बर्फ को ही जानता हूं सख्त पत्थर की भांति जमा हुआ । प्रगर श्राप उसे 
समभझाये कि एक ऐसी भी दशा है बर्फ पानी बन जाता हैं, पिघल जाता 
हूँ बहता है तो वह मानेगा नहीं कि यह पत्थर जैसी चीज कसे पिघलेगी, 
कसी बहेगी । यदि ग्रापका परिचय पानी से हे तो ग्राप विश्वास क्र छेंगे 
कि पानी बहता हूँ। बर्फ तो जमा हैं सख्त है, मृत है, पानी जीवन्त है 
पातौ की एक और उच्च दशा हैँ, वह भाष की हैँ । पानी वाष्पीभूत हो 
जाता हैं तो आकाश की तरफ उठने लगाता है फिर यंत्र कौ जरूरत नही 
पड़ती । अश्रदृश्य में खोने लगता हैँ वह भकित हैं। 
भगवान महावीर कहते हैं जीवन के तीन रूप हैँ एक बर्फ कौ 
तरह जमा हुआ मोह । एक पानी की तरह बहता हुआ प्रेम एक भाप की 
तरह उड़ता हुआ भक्ति । भक्ति भाष हे, बर्फ मोह है पानी प्रेम हैं । 
उस धनपति को सुबह पता चला कि यह पुत्र मेरा हैँ रोने लगा । 
जब तक मोह नहीं था, रोया नहीं, सम्बन्ध का पता चला तौ रोने लगा। 
इसलिए आचायें देव को कहना पड़ा पर पदार्थों का संयोग मात्र दुख में 
हो कारण हैं । धनपति का पहले नींद के प्रति मोह था, बच्चे का रोना 
अखर रहा था ।श्रौर नब पता चला कि पुत्र मेरा हैँ मरण को प्राप्त हो 
गया है तो रोने लगा । 
दुनियां किसको कहते प्यारे 
जादु का एक खिलौना 
मिल जाए तो मिट्दटी जेसा 
खो जाए तो सोना हूं ।॥। 
संसार जादु के खिलौने के समान हूँ, भ्राकषित करता हू लेकिन 
सुख नहीं देता ।सांसारिक पदार्थ मिल जाये तो मिट्टी के समान हँ 
और खो जाए तो सोना हू मिल जाता हूँ वह मिद॒टी का हो जाता हूं । 
जिस स्त्री के पीछे पागल थे, मिल गयी तो मिट्टी हो गयौ, आकर्षण खो गया 
जिस पुरूष के पीछे पागल थे मिल गया तो पागल हो गये । मिल जाये तो 
मट्री खो जाए तो सोना । न मिले तो मजनू । मजन्‌ सोभाग्यशाली था 
लेला नहीं मिली, सोना बनी रही । इतने सौभाग्यशाली सभी मजन नही 
होते । मजनझों को लैला मिल जाती ह भर तब गले मे फांसी लग जाती 
हैँ कहानौ समाप्स हो जाती हूं इसलिए इतिहास इनके नाम नहीं दोहराता । 
इतिहास तो अपने स्वप्न में हें क्योकि लैला मिली ही नही, मिल जाती तो 
बच्चू को पता चलता कि लेला संयोग मिलन कितना दुखदायी हूं मिल 
जाती तो नमक-तेल का पता चल जाता । नही मिली, सोने की हू मिल 


३७७/ कोधि खुमक्वा 


दुःख देने आये है 


जाती तो मिट्टी की हाँ । स्वयं की तिजोरी का घन मिट्टौ है दूसरो की 
तिजोरी का घन सोने का हू । मन बदमाश हूं जो प्रपने पास हू स्वयं 
का उससो रस नहीं लेता ह भो दूर हं, अपने पास नहीं हँ उसमें रस लेता 
हूँ मन उनये सुख की ञ्राशा करता है जबकि बे सभी पदार्थ क्षण- मंगुर 
हैं ,पानी के बुल-बुले के समान हैं । 

लक्ष्मी- इन्द्र धनुष के समान चंचल हे ।युवावस्था कोयले के समान 
सारहौन हैँ । नारी-प्रेम जीर्ण - क्षीर्ण वृक्ष के समान अक्तिहीन हैं । विभूति 
के समान श्रस्थिर हें कीति-बाल के ढर के समान भ्रस्थायी हें । ञ्र।यु-तिनके 
की अग्नि के समान क्षण ध्वंसी है । वंभव नवीन वृक्षों के समान हवा 
के 'भोंकें से गिरने समान हूं । 

पदार्थ के प्रति राग दुःख हैं और पदार्थ के प्रति विराग सुख है। 
जिन-जिन के प्रति राग है वे सब दुःख में कारण है। प्रथमानुयोग ग्रन्थ 
में जिनसेनाचायं ने लिखा है बच्चे -बच्चियां भी अपने माता-पिता के दुश्मन 
है। ग्राप अपने ही घर में भ्रपने दुश्मन को पाल रहे हैं। प्राप कह सकते 
हैं कि दुश्मन केसे ? 

आपने इन्हें जन्म देने के लिए अपने ब्रह्मचयं को खोया, अपनी 
शक्ति को खोया। उनकी ग्राकांक्षा के पीछे दंहिक रुप से कमजोर हुए। 
बच्चों को पालने के लिए जीवन भर पुरुषार्थ किया, समय का व्यय किया । 
उनके लिए सम्पत्ति एकत्र कौ जिसके लिए गअ्रमाप-शनाप, नेतिक-श्रनेतिक 
काम किये। धर्म कार्य छोड़े । आ्रात्म-ध्यान नहीं किया । बाद में यही 
सनन्‍्तान बड़ी होने पर अपना हिस्सा मांगती हैं, माता पिता के साथ श्रशुभ 
व्यवहार करती है। हिस्सा न मिले तो बाप को मारती पिटती है. घर 
से बाहर निकाल देती हैं। जुता लेकर मारने दौड़ती हैं। सोचो सम्तान 
का संयोग सुख में कारण हैं या दुःख में कारण हैं । सन्‍तान का मोह ही संसार 
सागर में पतित कराता हैं। 

मधुशाला में एक शराबी देर रात तक बंठा रहा! दूसरे शराबी 
नें कहा, क्‍या वात हैं आज घर नहीं जाना क्‍या ? उसने कहा, जाकर 
करु भी क्या, श्रभी शादी नहीं हुई। दूसरे शराबी ने कहा, हद हो गई 
तुम इसलिए यहाँ बेठे हो, मैं तो यहां इसलिए हूं कि घर पत्नि है।घर 
जाए तो कंसे ? जितनी देर करके जाऊं उतना श्रच्छा। क्‍योंकि घर की 
पत्नी में रस नहीं रहा । मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। उसने 
कहा, जितनी देर से जाऊं उतना अच्छा, जल्दी जाने में उससे डर लगता 
हैँ! जल्दी जाऊंगा तो वह बोलती-चिल्लाती मिलेगी । वह सोती मिले तो 


२७८  अआचाय पुथ्पटन्लखाकार 


दुभ्ख देने आय है 


ग्रदछा । सभौ पत्नियां ध्यान रखना रात पति देर से क्यों झ्ाते हैं ? श्रोर 
सभी पत्ति ध्यान रखना कि पत्नि बीहर जाने के बाद महिनों बाद क्‍यों श्राती 
है ? संयोग दुःख में कारण हूँ। एक-इन्द्रिय का संयोग दुःख में कारण 
है, पदार्थ का भोग दुःख में कारण है। विशालकाय हाथी स्परश्शे-इन्द्रिय के 
प्रधीन होकर मनुष्य के वशीभूत होकर दुःख सहता हैँ । पतंगा नंत्र के ग्रीन 
हो श्रपनें जीवन का बलिदान कर देता है। मृग श्रोत-इन्द्रिय के श्रधीन 
हो सुन्दर गान सुनता हुप्रा बाणों से घायल हो भयंकर दुःख सहता हुग्रा 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वृक्षों को छेदने की शक्ति रखने वाला 
भोरा प्राण-इन्द्रिय के वशीभूतः हो सुकोमल फूल पाँखडी में कैद हो प्राणान्त 
ही जाता हैं और मछली रसना-इन्द्रिय के भ्रधीन होकर झ्ाटे के लोभ में 
कृण्ठ फसा अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैँ। एक-एक इन्द्रिय की 
दासता का यह परिणाम है ओर जो पाँचों इन्द्रियों का दास है, 'तो उसकी 
कितनी दुर्गति होगी ”? उसका सारा जीवन गोबर तलने में गुजर जायेगा । 

एक पंडित्त ने स्वप्न देखा कि कड़ाई में गोबर तल रहा हूं। अब 
पंडित को ऐसे स्वप्न नहीं ध्रायेगें तो कंसे स्वप्न झ्रायेगें? ऐसे स्वप्न तो 
सामान्य गृहस्थ को भी नहीं गाते हैं। वहू सोकर उठा, तो काफो घब- 
डाया । दोड़ा-दोड़ा निमित्त ज्ञानी के पास गया उसका फल पूछने । श्रपने 
अशुभ स्वप्त को सुनाया। निम्ित्त जानी ने कहा, बड़ा, वशुभ सपना देखा 
हैं आपने। पंडित ने पूछा सपने में गोबर तलने का क्‍या फल है? निमित्त 
ज्ञानी ने कहा, फल बाद में बत।ऊंगा, पहले ग्यारह रुपये निकालो | पंडित 
ने कहा, अगर ग्यारह रुपये हो देने होते तो मैं गोबर क्‍यों तलता ? माथा 
“दूध का खोवा ” नहीं तल लेता ' 

आपकी भी यहो स्थित्ति हेँ संयम लेना होता तो अभी तक क्‍यों 
इन्द्रिय भोग करते । ग्राप भी जीवन की कड़ाही में गोबर तल रहें है । 
जिसने विषय भोग में जीवन गुजारा हूं या गुजार रहे हँ वे जीवन में 
मात्र गोबर तल रहे ह जीवन की कढ़ाही में गोबर भी बला जा सकता 
हैे। सन्‍त जीवन की कढ़ाही में मावा तल रहे भौर जनमानस को बाँट 
रहे हैं भोर भ्रसंयदमी पंडित जीवन की कढ़ाही में गोबर तल रहे हैं और 
बही वाँट रहे हैं. जिसके पास जो होगा वहौ तो बांटेगा । कल परात्म« 
प्रकाश में घड़ी सुन्दर बात निकली................ 

जब दुख कौ भ्रति होती है, दु:ख गहन होता है तो सुख को आकाँक्षा 
पैदा होती है। जीवन तो कीचड़ में खिले कमल के समान हैं। अगर दुःख 
की शभ्रति हो गई हो शौर सुख की गहन प्यास पेदा हो गई हो तो काम की 


३७९ / थोधि सुमन 


दुध्य्क देजे आये है 


कीचड़ से ऊपर उठो झौर बोधि-सुमन खिलाभो । विषयों को कौचड़ से 
ऊपर उठो भक्ति कमल खिलाझो , तुम भ्रभी एक लोहा हो और लोहा होता 
ग्रभिशाप नहीं वरदान हैं क्योंकि लोहा ही पारस का परस पा सोना होता हैं । 
सन्त चरशा के पा रस का स्पर्श करके सोना बन सकते हैं। लोहा भी सोना हो 
सकता हैं। देह की कीचड़ में परमात्मा का कमल खिल सकता है; विययों 
की गंध में बोधि-सुमन खिल सकता है। अ्रभी तुम स्वर्ण नहीं हो, जग लग्रे 
लोहे हो, तुम भ्रभी कमल नहीं कीचड़ हो, तुम ग्रभी स्वस्थ नहीं, रोगी ही, 
लेकिन परम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकते हो । भ्रगर बोधि-सुमन खिलाने 
की तौब्र ग्राकाँक्षा हो ती विषयों से उपर उठो, देह के ममत्व भाव से ऊपर 
उठो समत्व भाव को जन्म दो । जीवन के बीज पर ध्यान-सामायिक का नौर 
सींचों ताकि बोधि-सुमन खिल सके । 

पदार्थ का भोह छोड़े, समस्त संयोगों से ऊपर उठो। ये संयोग तो 
मात्र दु:ख देने भ्राये हैं । धघब संयोग नही, परमयोग को उपलब्ध हो जाओ्रो 
ताकि दुःख के कारण मिट जाये और बोधि-सुमन खिल जाये, लोहा-पारस 
हो जाये। बस इतना मानकर चलो कि ये भौतिक पदार्थ मात्र दु.ख देने 
ग्राये हैं। इनसे बचने का उपाय क्‍या हैं ? 


सर्व निराकृत्य - विकल्प -- जाल, 
संसार - कान्तार - निपात - हेतुम्‌ ।। 
विविक्तमात्मा नम वेक्ष्य - भाणो 
निलीयसे त्वं परमात्म - तत्वे ।' 
संसार बन में परिक्रमशा करने बाले सर्व-धिकल्पों को त्यग करके एक मात्र 
सबसे भिन्न अपनी गत्मा को देखते हुए, है झ्रात्मन्‌ ! तू परमात्मा में लीन 
हो जा।! 
श्राचार्य कह रहे हें भ्रब समदुष्टि को उपलब्ध हो जाग्री। संसार 
के सारे विकल्पों को त्यागों, क्या दिया उनने तुम्हे ? सांसारिक सभी सुख 
पानी पर खीची गई रेखा के समान हैं। पता नहीं कितनी बार भोगा 
भ्रोर छोड़ा, श्राया और गया। सुख भोग भी नहीं पादे कि मिट जाता हैं, 
रेखा बन भी नहीं पाती कि मिटना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए इन 
सबको त्यागों झ्रौर झात्मा में लीन हो जाओ्री । 
सांसारिक सभी सुख दुःख में ही कारण है, संसार वन में गिराने 
वाले हैँ भटकाने वाले हूँ । श्रगर परम सुख चाहते हो, तो अपने श्रापको 
उस योग्य बनाग्नो। शेरनो का दूध स्वर्ण-पात्र में ही ठहरता हूँ, परम 


३६८० / जायाय॑ पुष्घटगलसखागर 


दुःय्व देने आये है 


सुख का अमृत परम - पात्र में ही ठहरता है। साँसारिक सख भोगकर 
व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा ह । 

एक कहानी पढ़ौ थी । एक शहर में एक अद्भुत दुकषन खुली, जहाँ 
कोई भी युवक जाकर अपने लिए योग्य पत्नी ढ़ ढ़ सकतां था । एक युवक उस 
दुकान पर पहुंचा । दुकान के झन्दर उसे दी द्वार मिले । एक पर लिखाथा 
कम उम्र को युवा पत्नी और एक पर लिखा ज्यादा उम्र की अनुभवो प्रौढ़ 
पत्नी । युवक ने पहले द्वार पर धक्का लगाया और अन्दर पहुंचा | फिर उसे 
दो द्वार मिले। पत्नी वर्गरह कुछ न मिली | फिर दो दरवाजे | पहले पर 
लिखा था सुन्दर दूसरे पर लिखा था साधारक्ष | युवक ने पुन: पहले द्वार में 
प्रवेश किया , वहां न कोई सुन्दर था न कोई साधारण । फिर दो दरवाजे 
मिले । जिस पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली और खाना न बनाने 
धाली । युवक ने फिर पहला द्वार चुना | स्वाभाविक हैं श्राप भी यही करते । 
उसके सामने फिर दो दरवाजे आये । जिस पर लिखा था सुन्दर गीत गाने 
वाली और न गाने वाली । युवक ने पुनः पहल द्वार का सहारा लिया श्रौर 
अब की बार दो दरवाओं पर लिबा था दहेज लाने वाली ओर न ॒दद्देज लाने 
घाली । युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना । वहां भी कोई नहीं । फिर दो 
दरवाजे मिले । जिन पर लिखा था कु वारो बच्चे रहित और दूसरे पर लिखा 
था बच्चों सहित । ठोक हिसाब से चला, गरित के प्रनुसार चला, समभदारी 
सो। प्रथम द्वार पर दस्तक दी, परन्तु इस बार उसके सामने एक दर्पण लगा 
था और उस पे लिखा था भाप बहुत अ्रधिक गुणों के इच्छुक हैं समय झा गया 
हैं, एक बार श्रपना चेहरा भी देख ले । 

शाश्वत युख को पासे के पूर्व ग्रादमी को ध्यान सामायिक के दर्पंश 
में श्रपना चेहरा देखना ह्वोगा, जो अपना चेहरा देखेगा, उसकी चाह गिर 
जायेगौ, सत्य के निकट श्रा जायेगा, विराट बनने में लग जायेगा, जितनी बड़ी 
वस्तु हैं, हैं, उतना बड़ा पात्र भी चाहिए, चाह भटठकाती हैं, 
च।ह राह बनाती हैँ, चाह की आह में व्यक्ति अपना चेहरा भूल जाता हैं, 
उसने चाह का सहारा लिया एक द्वारसे दूसरे द्वार में ले गई ' दिया कुछ नहीं 
मात्र आश बंधाती गई । हर द्वार दो द्वार पर ले गया | कुछ मिला नहीं, हर 
द्वार खाली मिला, एक द्वार से दूसरे द्वार-करते-करते भटक गया, भीतर 
घ॒तता गया । 'संप्तार कान्‍्तार निपात है तुम' चाह ढ़पोल शंख्र है, देती कुछ 
नहीं मात्र आश बन्धाती है, वादा करती है, लुभाती है देती कुछ नहीं । 

जो इस सत्य को पहिचान लेता हैं, तो वह संसार से फिर कुछ 
भी नहीं मांगता, क्योंकि संसार में पाने जेसा कुछ भी नहीं हँ, जो स्वयं 


३५१ | बोधचि सुमज 


दुख देने आय है 


में ड्बा और स्वयं को पहिचाना उसे सब मिल जाता हुंं,जो मांगता हूं, 
उसे कुछ भी नहीं मिलता, श्रादमी मांगने के नाम पर स्वय को धोखा 
देता हुं, उसे लगता हूं कि मैंने कुछ एकत्र कर लिया हूं, मौत से बच 
जायेंगे, लेकिन मौत किसी न किसी द्वार से प्रवेश कर ही जाती हू श्रौर चोटी 
पकड़कर ले जाती हूं । 

ग्रादमी की इच्छाये बड़ी असंगत है, बड़ी मू्खंतापूर्ण ह? एक 
भिखारी ने लाटरी का टिकट खरीदा और भगवान सो प्रार्थना की कि हे 
परमात्मा, मुके लॉटरी का पहला इनाम दे दो ताकि मैं एक कार खरौद 
सक्‌ , पंदल मांगते-माँगते मेरे पांव घिस जाते हैं । 

कार में भी भीख माँगेगा, बड़-बड़ें सम्राट क्या हूं, भिखारी 
इतनी सम्पदा होने के बावजूद भी तो उतका भिखा-पात्र नहीं भर पाता, 
भरादमी क्‍या मांग रहा हूं; जो जन्मों जन्मों से भोगता भश्राया उन्हीं वस्तुग्रों 
को, जिनसे उसने सिवाय दुख-संताप पीड़ा के शौर कुछ नहीं पाया । 

भगवान महावीर कहते हूँ कि अभ्रगर जीवन दुख से घिर गया है, 
मोह ने प्रपना अभ्रधिकार जमा लिया हूं, सश्चार के सारे पदार्थ दुख को 
ग्रातुरहं वो एक काम करो “विविक्तमात्मा नम वेक्ष्यमाणो"” एकमात्र 
ग्रात्मा को देखते हुए “त्वम निलौयसे परमात्म तत्व” तुम गआ्रात्मा में लीन 
हो जाग्रों । एक मात्र आत्मा शेष बची द्वैऔर मौत ने सब पर कब्जा कर 
लिया है | जीवन में सब खो दिया है मात्र श्रात्मा बची है, अब श्रपने को 
बचाओ, उठा भागों झपने भीतर की तरफ | जीवन में चारो ओर से दुख के 
अंगारे बरस रहे है, कागज की देह में आग लगी है. श्रव इस घर को छोड़ने के 
सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। मोह के घर से निकलकर बाहर आ जा श्रो 
लोग तुम से कहेंगे पलायनवादी हो रहे ही, आत्म-हृत्या कर रहे हो, सभार के 
भोगों सो डर कर भाभ रहे हो | तो भगवान महावीर कहते है कि जब मौत 
के छापामार घर को घेर रहे हैं। अग्नि के भोले बरसा रहे हो, कर्मो की 
बमवारी कर रहे हो तो पलायन ही समभदारो हैं, जहाँ दुख हो वहां से भाग 
जाना हौ समभदारी है। 

और इतना श्वश्य ध्यान रखना जो दुख से बचता हैं तो उसके लिए 
सुख के द्वार खुलने की पूर्ण संभावना हो जाती हैं। लेकिन सुख कहीं बाहर 
नहीं हैं । सुख तुम्हारा स्वभाव हैं, ससार बाहर है, आत्मा भीतर हैं, जितना 
बाहर जाओगे सुख से दूर होते जाओगे, जितना भौतर श्राप्रोगे सुख के करीब 
प्राते जाओगे । 

पप्पू एक धनपति के घर नौकरी करता था। एक दिन उसने कहा, 


३८२ | अध्चार्य पुष्पदन्तसागर 


टुप्य्य देने आये है 


मालिक मैं काम छोड़ ना चाहता हूं क्योंकि यहां काम करते हुए मुझे कई साल 
हो गये हैं पर ग्रभी तक आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हैं, धनपति ने कहा, 
अरे पागल ! कंसी बात करता हैं! होश में श्राश्रों ! तिजोरियों की सभी 
चाबियों तो तुके सौंप रखी हैं। और क्‍या चाहता हैं? और कंसा विश्वास ? 

पप्पू ने कहा, बुरा मत मानना सरकार ! लेकिन उसमें से एक भी 
चाबी-तिजोरी में लगती कहाँ हें ? 

जिस संसार का तुम झ्रपने श्रापको मालिक समभ रहे हो, चाबियों 
का गुच्छा लटकाये घम रहे हो, हाथ में उछ्धालते फिरते हो, बजाते फिरते ही 
बया कभी उसमें से मोक्ष का ताला खोलने में एकाध चाबी काम प्रायी ? 
ताला खुला मोक्ष का कि बस घधा्ियों के गुच्छे कमर मे लटकाये, घृम रहे 
हो ? और डसकी ही ग्रावाज का मजा ले रहे हो, देखना आप गौर से, 
कई स्त्रियां कमर में कितना बड़ा चाबी का गुच्छा लटका कर आती है मंदिर, 
इतने ताले चाहे घर में न हो जितनी चाब्रियाँ लटकाई है। मगर आ्रावाज 
खनक सुख देती हें भ्रहंकार की प्रादर मिलता हैं । 

जरा ध्यान से देखो तुम्हारी सब चाबियाँ व्यर्थ हैं, कुछ माया जोड़ी 
प्रन एकत्र करके देखा पद एकत्र करके, सम्मान पाकर देखा, परिश्रह के 
पहाड़ खड़ करके देखा, काम में डबे, धव कमाया, मोह किया रास रचाया, 
संसार बढ़ाया ख॒ब शास्त्र पढ़े लेकिन एक भी चाबी काम न ग्राई । 

भगवान महावीर कहते हैं एक भी भौं तिक चाबी अध्याश्मिक ताले में 
नही लगती । और जेसे हो सब चाबीया फंक देते हो वे राग्य को, सन्‍्यास को, 
ध्यान को,सामयथिक को उपलब्ध हो जाते हो अ्रनन्त सुख का द्वार शुरू का द्वार 
खल जाता है। संसार से सब तरह से वितराग होने पर ही ताला खुलता हैं 
मोक्ष का द्वार वितरागता की चाबी से ही खलता हैं। इसलिए कहा कि आाग्रो 
आत्मा में डूब जागो । समस्त विकल्प छोड़कर अपनी आरात्मा में लीन हो 
जाभ्रों तभी द्वार खुलेगा । 


बस आज इतना ही । 


आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर दि. ३१-८-९१ 
प्रतापगढ (राज, ) शनिवार 


३८५३ ( थोधि खुमन 


३०-३ १९ 
फिर हम कठपतलो 
सिद्ध होंगे 


अभी तो वर्तमान में तुम जो हो उसके कारण भी तुम्ही हो 
“निर्जञाजित के विहाय देहिनो न कोषि कस्यापि ददाति किन्चन 
स्वयं के कर्म का फल भोग रहे हो, कोई दुसरा फल देने वाला नहों 
हैं। यानि अभो तुम जो हो, कल जो थे और आगे जो होंगे उसके 
कारण तुम ही हो, बरस इस बात का ध्यान रखना कि उपादान 
भी तुम हो, और कारण भो तुम हो। ये आधार भूत है । स्वयं के 
पाप से बचने का लूकने छिपने का कोई उपाय नहीं है। भगवान 
महावीर ने मनष्य को बचने के लिए छिपने के लिए, कोई ओड 
नहीं छोडो । इसलिए महावोर का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार हैं, 
महावोर का दर्शन आत्म दर्शन है। महाबोर को समझ लेना स्वयं 
को सप्रझ्न लेवा है। इसलिए यह आरोप मत लगाना कि परमात्मा 
ने हमारा भाग्य लिखा है, परमात्मा ने नही तुपने स्वयं अपना- 
भाग्य लिखा है | 


हैए४ / आचाय॑ पुष्पदनलसागर 


मूल प्च : स्वयं कृत कर्म यदात्वमना पुरा । 
फल तदोयं लभते शुभाशुभस्‌ ॥ 
परेण वत्तं यदि लब्यते स्फुट । 
स्वयं कृत कर्स निरथंक तदा ॥ ३० ॥ 


हिन्दी पद्म - जो जीव कर्म करता ज॑सा यहाँ पर । 
पाता फल शुभाशुभ उसका यहाँ पर ॥। 
ईश्वर प्रेरित यद्दवि कोई कर्म भोगे । 
निज के उपाजित कर्म निरभे होवे ॥ ३० ॥ 


अल्वयार्थ - आस्मजा “ अपने द्वारा 
घुरा - पहित्ले 
यल कर्म - जो कर्म 
स्वयम्‌ कृसलम्‌ - झलयं स्िये जये है 
लदीयम - उलजका 
शुभाषशशुभम्‌ फलमू्‌ - शभ और अशुभ फकछ 
य्फ्ट - रूपष्ट रुप से 
त्त्र्भरत - प्राप्स होला हद 
यदि - यदि 
परेण दत्तम्‌ - दूसरे के द्वारा टिया गया 
ह्््भते - सुर दुःय्व प्राप्स होला है 
लटा - लख 
स्वयं कृलम्‌ कर्म  - रथयं के क्षिये गाज कर्म 


निरथंक हो जावेगें 


निरथंक्म 


भावार्थ - हे झात्मन्‌ ! जिस जीव ने पूव॑काल में जो कर्म स्वयं उपाजित 
किये है वह उनके शुभ झौर झशुभ फल पाता है यदि कोई 
दूसरे के द्वारा दिये गये शुभ या अझ्रशुभ फल को प्राप्त होने 
लगे तब तो भ्रपने किए कम निरर्थक हो जावेगे । 


३८५ | णबोधि सुमव्त 


सूल प्च:-.. निजाजितं कर्म विहाय देहिनो | 
न को5पि कल्या:पि दंदाति किचन । 
बियार यन्नेवसनन्य - मानस: ॥। 
परो ददातोति विमच्य शोम॒षोम्‌ ॥ ३१ ॥ 


हिन्दी पद्य - निज के उपाजित शुभाशुभ कर्म छोड़ । 
देता न कोई सुख-दुःख के किचित मोड़ ॥ 
कर्ता स्वयं तू श्रपना न भ्रन्य कोई । 
एकाग्र चित्त होकर शिव शुद्ध होई ॥ २१५ 


अन्वयार्थ - निजारजितम्‌ - अपने उपाजित 
कम - दऊर्म दे 
खिद्दाय - सिवाय 
कोउपि - कोई भी अन्य पुरुष 
करद्याघि देहिलनः - किसी भी पघ्लवाणी को 
क्िंचन - कुछ भी 
न दरदांति - नहीं देता हैं 
एवम्‌ - एंसा 
विचाारयन - विचारते हुए 
आत्मन्‌ - हे आतल्मन ! 
घर: - दुसरा कोई 
टटाति -- देला हैं 
ड़्त्ति -- झइस प्रकार को 
शमुध्रीम-विमर्य -- बुद्धि को छोड़कर 
अनन्य: मानस: -- एकाग्पचित्त हो 


भावार्थ-- प्रपने उपाजित कर्मों को छोड़कर कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी 
को कुछ भी सुख या दुःख नहीं देता है ऐसा विचार करते हुए । 
हे आत्मन्‌ ! त एकाग्र चित्त हो श्ौर दुसरा देता है, इस बुद्धि को 
छोड़ । इश प्रकार विचार करने से इष्ट-प्रनिष्ट प्राप्ति के निभित्त 
मात्र बनने वाले प्राणियों पर राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होता । 


२८६ | आचार्य पुष्पदण्ससाशर 
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फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे 


झोम नमः सिद्ध मय: ३ 
धर्म प्रेमी भव्यात्माग्रों ! 


हे आत्मन्‌ । जिस जीव ने पृव॑ में जो कर्म प्रथ्ित किये है वह झच्छा 
बुरा शुभ-प्रशुभ फल पाता हैं। यदि कोई दूसरे के द्वाशा दिये गये शुभ भ्रशुभ 
फल को प्राप्त होने लगे तो सब अपने किये कर्म निरर्थक हो जायेगे । 

हे भ्रात्मन्‌ ! स्वयं के द्वारा उपाजित कर्मो को छोड़कर कोई भी प्राणी 
किसी भी प्राणी को कुछ भी, जरा भी सुख या दुख नही देता है, ऐसा घिचार 
करके त्‌ अपनी झात्मा में एकाग्रचित्त हो जा । तू अपनी आत्मा में ठहर 
जा । एक घटता ग्ञापसे कहें - 

एक सम्राट अपनी रानी को लेकर मुनि-दर्शन को गया । रानो 
अत्यन्त मुनि भक्त थी । धर्म के प्रति उसकी गहन आस्था थी। रानी की ही 
प्रेरशा से सम्राट धर्म से जुड़ा था । उसके अन्दर जो कुछ भी थोड़ी-बहुत 
धामिक भावना पैदा हुई थी थो रानी के कारण से हुई थौ। वेसे भी स्त्रियों 
में धार्मीक भावना ज्यादा होती हैं। रानी सम्राट को लेकर मुनिराज के 
दर्शन को गई | वेश्या का वहां पर अश्रच्मानक भश्राना हुआ । उसने देखा नगर का 
सम्राट रानी के साथ मुनि के पास बंठा है। बह लौटने लगी । रानी ने देखा, 
एक स्त्री मुनिवर के दर्शनाथं प्राई ओर हमें देखकर लौट गई। वह उठी और 
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फिर हम कठपुसली सिद्ध होंगे 


दोड़कर रोकते हुए कहा, बहन ये साधु का दरबार है, यहाँ पर सभी बराबर 
है । कोई छोटा-बड़ा नहीं है, कोई राजा रंक नहीं है । यही तो वह सागर है 
जहां आकर सारी नदियाँ पवित्र हो जाती है। यही तो बह स्थान है जहां 
ग्रधिरल समता का नीर बरसता है। यही तो वह उद्यान है जहां सबके लिए 
प्रेम के सुमन खिलते हैं । यही तो वह श्रासमान है जहां समता का सुरज 
उगता है और ज्ञान का आलोक बांटता है। वेश्या का हाथ रानी के हाथ में 
था। वेश्या शरमाई-सकुचाई-लजाई सी सहमी खड़ी थी। वह श्रन्दर ही 
प्रन्दर हीन भावना से भर गई । उसके पाप उसे धिक्‍्कारने लगे। मन के 
आईने में पापों के प्रतिबिम्ब बनने लगे । उसे स्वयं के प्रति प्रणा पंदा हौ गई 
उसे अपने कुकृत्यों से ग्लानि पंदा हुई। भ्रात्म-निन्दा से भर गई। वह तो 
मुनिराज के दर्शन करने आई थी । सोचा था, दूर से दर्शन करके, भोगों की 
प्राथंना करके, ग्राशीवाद लेकर लौट झ्राऊंगी । विगत कुछ दिनों से धन्धा 
कम चल रहा है , मुनिवर को देखते हौ उसे लगा कि अपने पापों का, कालो 
करतूतों का चिठ्रा उनके सामने खोल दे, और हमेशा-हमेशा के लिए 
प्रायश्चित लेकर थायों से मुक्त हो जाऊं ? ये पाप चभते हैं, काटतले हैं । 
सोचा अपने पापों की क्षमा मांधय लू, लेकिन हिम्मव न हुई झ्ौर वापस 
लौटने लगो। 

वेश्या को लगा नगर का सम्राट सन्‍त के निकट बंठा है । कई बार 
मैं उसके दरबार में नाची हूं । सम्राट का दिल बहलाया हैं ओर श्रगर 
उपने देख लिया तो मुके पता नहीं कौनसी सजा दे | डरकर लौटने लगी 
रानी ने कहा वहिन इरो मत + साधु का द्वार है सबके लिए खुला हैं । 
गंगा किसी एक के लिए थोड़े ना बहती है, उसका नीर तो सबके लिए है। 
यहां क्‍या पृण्यात्मा क्‍या पापात्मा, क्‍या ज्ञानी क्‍या अज्ञानी, क्‍या मूर्ख क्‍्पा 
विद्वान । रानी ने कहा, झाग्रो बहिन मेरे साथ भीतर ग्राओ । वेश्या के 
प्रति रानी की आात्मीयता बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, सम्बन्ध गहरा गया । 
लगा इसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध है। रानी उपका हाथ पकड़कर मुनिराज 
के निकट ले गई । और मुनिराज को प्रणाम करते हुए कहा-मेरा इसके प्रति 
इतना गहन प्रेम उमड़ रहा है, इसके प्रति ग्रात्मीयता गहरी क्‍यों होती 
जा रही हैं? एसा लग रहा हैं कि ग्रब कभी भी इसका हाथ नहीं छोड़, 
यह सदा मेरे साथ रहे । 

मुिराज अ्रवधि ज्ञान के धारी थे । उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया 
और कहा तुम पूर्व जन्म में सगी बहिने थी । तुम्हारा श्रौर इसका पूर्व 
जन्म का सम्बन्ध हैं, इसलिए आपस में इतना प्रेम उमड़ रहा हैं । साधु के 
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फ्रिर हम कठप्ुतली सिद्ध होंगे 


वचनो से दोनो के मन में जिज्ञासा पेदा हो गई । एक वेश्या श्रौर एक . 
रानी । दोनो के बीच जमीन प्रासमान का अस्तर ? पूर्व जन्म की दोनों 
सगी बहिने एक डाल पर खिले दो फूल, एक योगी के चररा में और एक 
भोगी शरण । एक परमांत्म चरण का ग्रानन्द ले रहा है, एक गुलदस्ते में 
सजा है। और एक मलिनी के पग तले रौंदा जा रहा है एक ही उपवन 
में खिले फल एक किसी के जुड़े पर, छक किसी के कोट पर टंगा है। 
यह सब किस्मत का खेल है । उन दोनो ने सविनय मुनिराज से कहा- 
हमारे भ्रतीत के बारे में कुछ बतावे । 
मुनिराज न कहा, पू्वभब में तुम दोनों एक धनपति की कन्या थी । 
वेश्या बडी बहिन और रानी छोटी बहिन थी। बड़ी की रूचि देहिक-प्रदर्शन, 
देहिक-प्राकषषण-श्य गार में बहुत थी । स्वयं सजातौ, नये-नये वस्त्र पहनती, 
कामुक-अंगों को ग्र्द्धनग्न रखती और सज संवबर कर सड़कों पर निकलती । 
लोगो को आकर्षित करती । उसकी एक हो महत्वाकांक्षी थौ कि मैं रुप-लौलुपी 
भंवरों की अपना दीवाना बनाकर गाफिल करती जाऊं। वे आहे भरे और मैं 
निकल जाऊं। वह उन्हें मूर्ख बनाती, उनके अम्दर वासना जगाति, क म पदा 
करती ओर मुस्काकर गुजर जाद्बी। सड़कों पर मटककर चलना, कमर 
लनका कर चलना, लोगों को रीकाना और निकल जाना | देह का प्रदर्शन 
करने के कारगा, अगों के कारण, अन्तरंग उफनती वासना के कारण तुम 
वेश्या बनी हो ! 
उस ममय लोक-लाज के कारणा, कुल मर्यादा के कारण तुम खलकर 
काम-भोग की तुष्णा न बुझा सकी । लेकिन ग्रगों का प्रदर्शन खुलकर किया, 
खूब किया । उस सयय तुम्हारी वाससाये उन्मुक्त थी, तुम ख्वतंत्र थी । तुमने 
अ्पने यौवन क्शा खुलकर, स्वच्छुन्द होकर दुरुपयोग किया । मन चौबिसों घण्टे 
पाप-पंक से भरा रहता था * कलुषित परिणामों से मरण हुआ, इसलिए तुम 
बेण्या बनी । पूर्व की वासतायें अब प्रगट हो रही हैं। पूर्व का अग प्रदर्शन अब 
लुट रहा है। पूर्व के झ्राशिक, दीवाने-परवाने देह की गन्दगी चाटने तुम्हारे 
पास श्रा रहे हैं। नया कुछ भी नहीं, पुराना सम्बन्ध उभर कर सामने आ रहा 
है। पूर्व जन्म की वासना ने तुम्हें खा लिया, इसलिए तुम ग्रपने शरीर को 
बेच रही हो | श्रौर ये तुम्हारी छीटी बहन, बहुत धामिक थी । नित्य पूजा- 
पाठ करती, देव-दर्शन-अच्चेन करती। सन्‍त चरण का ध्यान करती, मुनि-चरशा 
में अध्ययन करती । एक जन आायिका के पास रहकर इसने स्वाध्याय किया, 
ग्रन्थों का अभ्रध्यपन किया । इसका जीवन प्रत्यन्त सात्विक था। सदा सादा 
वस्त्र पहनती थी; तब तुम इसकी हँसी उड़ाती थी । जब यह सादा भोजन 
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फिर हम्र कठपुतली सिद्ध होंग 


करतौ, तुम इसकी हँसी उड़ाती | धर्म के, शील के प्रभाव के का रण मे यह 
रानी हुई है। तुम तन के प्रदर्शन के कारण नगरनारी बनी और यह धर्म- 
आचरण के कारण रानी बनी है। वेश्या फट-फ्ट कर रोने लगी । सन्त 
चरणा में अपने पापों का प्रायश्चित मांगने गिर पड़ी क्षमा याचना करते 
हुए मुनिराज से कहा, प्रभु ! क्षमा करो, मुझे मेरे पापों से शुक्त करो, 
उससे बचने का उपाय बताग्रों। मैं हर प्रकार से तप करने को राजी हूं, 
तेयार हूं। 

तुम ब्रह्मचय जत और पांच अणब्रतों का पालन करो, तुम्हारा रद्धार 
हो जायेगा । उसने मुनिराज से अखण्ड ब्रह्मचर्य त्रत को ग्रहण किय्य । 
जीवन पयेन्त ब्रतों का पालन किया । जीवन के अन्त में समाधि पूर्वक 
मरण करके स्व में देव हुई । प्रत्येक प्राणी का जीवन उसके पुरूषार्थ 
पर टिका हुझ्ा है । बह अपने कर्मो का फल भोगता हैं। स्वयं बीज बोता 
हैं और स्वयं फसल काटता है। 


स्वयं कृतम्‌ कर्म यदात्मना पुरा 

फल तदीयं लभते शुभाषशुभम । 
जीव पूर्वकाल में अ्रपने उपाजित किये शुभ-अशुभ कर्म का फल 
भोगता हैं। जैसे व्यक्ति स्वप्न का कर्ता-भोकक्‍ता स्वयं होता है। आपने कभौ 
ख्याल किया स्वप्न में किसी नारी को प्रेम किया । सपने में कोई स्त्रौ तो 
होती नहीं, आप ही होते है। सपने में कोई स्त्री तो होती नहीं स्वयं की 
धारणा होती हैं, पग्रतृप्त वासना होती है हो सकता हैं ग्रपनी ही तकिया 
को छाती चिपकायें पड़े हो, सपना देख रहे हो । जागकर इधर-उधर देखते 
हो, कोई नजर नहीं आता हंसते हो प्रपने ऊपर कि ये पागलपन है लेकिन 
सपने में ऐसा नहीं लगता कि हम स्वयं ही स्त्री बने हैं, हम स्वयं ही पुरुष 
बने हैं बल्कि सपने में थोड़ा सा सुख मिल जाता है जितना जागनें की 
स्त्री में नहीं मिलता । क्‍योंकि जाग्रत अ्रवस्था में तो नारी प्रेम मे हजार 
बाधायें उपस्थित होंगी लेकिन स्वप्न में तो कोई भी नहीं है तुम श्रकेले 
ही हो, तुम्हारी भावनाओं का खेल है । वहां कोई दूसरा नहीं है। यही 
स्थिति जीवन की भी है । प्रत्येक प्राणी स्वप्न की भांति स्वयं ही कर्म 
करता हूँ प्रौर कर्म भोक्‍ता हूँ । जीवन के सुख-दुःख में किसी दूसरे का 

जरा भी हस्तक्षेप नहीं हैं। 

अ्रपने सुख-दु:ख का निर्माता मनुष्य स्वयं है। जिसे आप सुख मान 
लेते हैं वह सुख महसूस होता हं श्रौर जिसे दुख मान लेते हैं वह दुःख 
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महसूस होता है । कई दफा तो ग्राप दुःख को भो सुख मानकर उसका जीवन 
पयेन्च प्रानन्द लेते रहते हैं। पहली बार जब कोई बीडी-सिगरेट पीता 
है तो सुख नहीं मिलता, दुःख ही धिलता है, खांसी झा जाती है, भ्रांखो 
में भ्रांस श्रा जाते हूं, धुभ्ां सिर में चढ़ जाता हैं । चक्कर माछम होता 
है, घबराहट पंदा होती है ।भ्राखिर धुआं ही है गनन्‍दा धश्रां हैँ । उसको 
भीतर ले जाने मैं सुख केसे ही सकता हूँ ? फिर धीरे-धीरे श्रभ्यास करते हैं । 

“रस्सी आवत- जात ही सिल पर पड़त निशान करत-करत 
प्रभ्वास जड़ मति होत सुजान ।” रस्सी पत्थर पर श्राती जाती रहे तो 
निशान पड़ जाते है । अभ्यास करते करते दुःख सुख बन गया । पहले 
जड़मति थे, ध्रकल न थी, मू्ख थे देखा देखी सिगरेट पी धुआलआं पिया और 
मजा न श्लाया । फिर बुद्धि भ्रा गई गअभ्यास से पीना फेशन हो गया, 
जीवन की एक प्रावश्यकता बन गई । यदि न पिये तो मल नहीं उतरता, 
पेट साफ नहीं होता, ऐसी मिथ्या धारणा बन गई । और मजे से पीने 
लगे । पहले पोने में कष्ट था अभ्रब बिना पिये कष्ट मिलने लगता है । शराब 
पहली दफा पिश्नो तो कड़बी, तिकत, बेस्थाद लगती है । फिर धीरे-धीरे 
वही अ्रच्छी लगने लगती, शराब जेसी निकृष्ट गन्दी, तिकत-कड़वी वस्तु 
मधुर लगे तो यह क्‍या हैं, मात्र श्रभ्यास और मन कौ मान्यता । 

प्रगर आप भी श्रपने जीवन के सुख-दुःख का ठीक से निरीक्षरा, 
या छान-बीन करेंगे तो पायेंगे कि जिसे तुमने सुख मान लिया, सुख जिसे 
तुमने दुख मान लिया, वह दुख । जिन-जिन वस्तुश्रों में तुमने दुख शभ्रारोपित 
किया हूँ उनमें पुन: विचार करो, तटस्थ भाव से, वेज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण 
करो तो भ्राप हँरान हो जायेंगे कि श्रापके सुख भ्रापकी मान्यताग्रों की उपज 
हैं। जो मान लिया, जो धारणा बना ली वही सुख जो धारशा क॑ विपरीत 
वही दुख । 

जेसे जागोगे भोर देखोगे तो पाश्नोगे कि सुख दुःख के कर्ता तुम स्वयं 
हो । तुम स्वयं भ्रपने कर्मो का फल भोग रहे हो । भगवान महावीर की वाणी 
का यही रहस्य हे कि तुम अपने कारण सुखो अपने कारण दुखी हो । कोई 
किसी को सुखो-दुखी नहीं बना सकता । सब अ्रपने-अपने कर्मो का फल भोगते 
हैं। जीवन के इस गहनतम रहस्य को समझो झौर अपने कर्म को सुधारों । 
तप-त्याग थे स्वयं को निखारो। 

भगवान महावीर ने इस मिथ्या धारणा को तोड़ा कि सृष्टि का कर्ता 
भगवान है, जीव का कर्तां भगवान हे । इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी परमात्मा 
नहीं है जो हमें चलाता हो, उठाता हो, जिलाता, और मारता हो। श्रगर हम 
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परमात्मा की सन्‍्तान है तो दुखी क्‍यों है ? क्या कभी ऐसा संभव हैं कि बाप 
प्राराम से रहे, गुलछर डड़ाये, ऐशो-आाराम की जिन्दगी बिताये भ्रौर बेटा 
एक-एक रोटी के टुकड़े को मोहताज रहे, दर-दर भटके, भीख माँगे ! क्‍या 
इसमें बाप का अ्रपमान नहीं हूँ ? क्‍या बाप निष्ठुर भौर कठोर है, पत्थर-दिल 
है कि अपने बेटे को दो रोटी नहीं खिला सकता ? यदि सन्‍्तान को पालने की 
ताकत सामथ्यं नहीं थी, तो सन्‍्तान को क्‍यों जन्म दिया ? पशुओं के पास भी 
कम से कम इतनी करुणा अवश्य होती है कि वे भी भ्रपनी सन्‍्तान के लिए 
दाना-पानौ एकत्र करते है। यदि हम उस परमात्मा की संतान है तो निश्चित 
ही वह हमारे लिए सुख-खुविधा जुटायेगा. दुख से मुक्त करायेगा। क्योंकि 
परमात्मा को हमने परय करुणावान माना है| आपका प्रश्न हो सकता है कि 
बेटा अपने भ्रावरणा-दुराचरण के कारण दुखी है, तो यह बात स्पष्ट हो गई 
कि बेटा भ्रपने कर्म का फल पा 7 हा है, इसमें ब।प का क्‍्गा हाथ ? दूसरी बात 
प्रगरबेटा दुराचारी है तो ये सस्कार कहां से आये ? सोचना होगा, संस्कार तो 
परम्पराओों से और पैक पींढी से श्राते है। परमात्मा तो सर्व सामथ्यंवान है 
क्या वह अपनी सन्‍्तान के संस्कार नहीं सुधार सकता ? साधारश पिता भी 
ग्रपनी सन्‍्तान को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है और अपनी पूर्ण- 
जिम्मेदारी निभाता है। तब क्‍या परमात्मा का भ्रपनी सन्‍्तान के प्रति कोई 
कतंव्य नहीं है ? नहीं ऐसा कहना अपराध है। परमात्मा तो श्ररुपी - प्रजन्मा, 
प्रमवोतरागी है, प्रखण्ड ब्रह्मचय का धारी हैं वह हमें कैसे पंद। कर सकताहै । 

प्रगर परमात्मा हमे जिलाता मारता हैं तो हम उसके हाथ की ,कठ 
पुतली हुए । जेसे एक मदारी या कठपुतली का नचाने वाला पुतलियों 
की डोर खींच खींच कर नचाता हैं, वेसे ही परमात्मा 
हमे नचा रहा हैं । हम परतंत्र हो गये श्नौर परमात्मा परम स्वतंत्र हो गया। 
धंह जेसा हमे नचाये , चाहे ज॑सा हमें दुख दे । श्रगर हम परमात्मा की सन्‍्तान 
होकर भी दुखी हैं तो ईसका अर्थ हुआ कि परमात्मा भी दुखवादी हैं क्‍योंकि 
जिसके पास जो हे वही तो देगा । अगर परमात्मा दुखवादी हैं तो व्यर्थ हैं फिर 
धर्म भी व्यर्थ हैं। फिर तुम तो एक ग्रसहाय मछली के समान हो गये। जब 
परमात्मा चाहेगा सुखी बना देगा , श्लौर जब चाहेगा तब दुखी बना देगा। 
मुक्ति भी पराधीन हो गई | 

धामिक व्यक्ति स्वयं को परमात्मा की सन्‍्तान नहीं मानता, वह 
परमात्मा के प्रति कतज्ञता तो प्रगठ करता हैं लेकिन स्वयं को परमात्मा की 
सनन्‍्तान नही कहता, ऐसा तो अधामिक कहता हैं कि सब परमात्मा कर रहा हैं 
ऐसा कहने में सुविधा भी मिलती हैं कि स्वयं का सारा उत्तरदायित्तव समाप्त 
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हो जाता हैं। सारी जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है । तुमने पाप भार किसी 
भ्रोर के कन्धो पर रख दिया । परमात्मा को फंसा दिया भौर स्वयं को बचा 
लिया । झ्राप कहने लगते हैं कि मैं क्या कर ? जैसा परमात्मा करवा रहा हैं, 
वसा मैं कर रहा हूं। करते श्राप स्वयं हैं और हो तो भी वही हैं । बौच में 
परमात्मा को लाकर हल्का हो जाते हो, स्वयं के हाथो में कुछ रहा,/प्रपराध न 
रहा, पुण्य-पाप न रहा, नास्तिक प्रकृति पर छोड देता हैं । कम्युनिष्ट इतिहास 
पर डाल देता हैं। फ्रायड अचेतन मन पर कल देता हैं और ग्रधामिक पर 
मात्मा पर डाल देता है, राजनेंतिक राजनीति पर छोड देता हैं, भौर कोई 
अर्थ शास्त्र पर डाल देता है। लोग सोचते हैं कि हमारा भाग्य किसी ओर ने 
लिखा है | 'जबकि भाग्य तो स्वयं लिखते है, कोई श्र तुम्हारा भाग्य लिखने 
वाला नहीं हैं, भाग्य तुम्हारा ही हस्ताक्षर हैं, यह ह्टो सकता हैं कि तुम्हे प्रपना 
प्रतित याद न हो । तुम्हारा ज्ञान कमजोर हो प्रपना लिखा भाग्य न पढ पाते 
हो अपने ही हस्ताक्षर न पहचान पाते हो। श्रगर श्राप स्वयं की गहराई मे 
जायगे, ग्रागभ पर श्रद्धा करेगे तो निश्चित ही अपने पूर्व कत कर्मों का खेल 
पायेगे । जिस दिन तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा कि मैं स्थयं हौ अपने सुख दुख का 
मालिक हूं तो जीवन का आचरण सुधर जायेगा । क्योंकि तुम भ्रपने मालिक 
हुए | 

भ्गर परमात्मा ने हमें बनाया है तो उसके हाथ के खिलौने हो गये 
सारी जिम्मेदारी उसकी । पृण्य पाप की जिम्मेदारी उसकी हम कुछ नहीं कर 
सकते हम पराधीन हैं परतत्र हैं, श्र मोक्ष भी काराग॒ह सिद्ध होगा । जब-जब 
उसकी ईच्छा होगौ पहुंचा देगां, जब इच्छा होगी बुला लेगा | अभ्रगर इच्छा न 
भी होगी तो भी जाना होगा बिना इच्छा के मोक्ष भी दुख दाईइ होगा; जब हम 
परतंत्र ही हैं तब पुण्य करो, धर्म करो शुभ करो यह, क्यो कहा जाता हैं? जब 
परमात्मा को मोक्ष पहुंचाना है पहुचा देगा । अच्छे काम करना होगा, करा 
लेगा क्योकि हम तो उसके हाथ को कठपुतली हँ । लेकिन भगवान महावीर 
दुसरे पर जिम्मेदारी डालने में राजी नही हँ । तुम स्वयं भ्रपने उत्तरदायी हो 
तुम स्वयं कर्ता-भोक्‍ता हो स्वयं अपने कर्मो का भार ढो रहे हो, स्वयं परमात्मा 
को बीच में पत लाझओो, पृ में जो बोया था वतेंमान में उसकौ फसल काट कर 
स्वाद ले रहे हो | अगर बतंमान मे दुखी हो तो पूर्व में दुख के बीज बोये होंगे, 
ग्रगर सूखी हो तो सुख के बीज बोये है । किसी ने एक दिन पुश्ला था :- 

क्या मेरी किस्मत में दुख ही दुख लिखा हैं ? क्या सुख भरा भो 
नहीं हैं? क्या परमात्मा मुझसे साराण हैं? क्‍य परमात्मा ने मेरा ऐसा 
भाग्य क्यो लिखा ? 
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कोई किसी का भाग्य नही लिखता, सब अपना अपना भाग्य लिखते 
हैं। परमात्मा को क्‍या गरज पड़ी है तुम्हारा भाग्य लिखने की । क्‍या तुमने 
उसे अपने जैसा निठल्‍ला, बेकार, फालतू समझ रखा हैं ? वह तो परम वित- 
राभी है भपने स्वभाव में डबा है। जीवन का सुख दुख तुम्हारे हाथ में है । 
जेंसा लिखोगो वसा हौ पाशझोगे। विषाद लिखोगे विषाद पाग्रोगे, आनन्द 
लिखोगे, झ्रानन्द पाओश्रोगे । तुम जो च्‌नोगे वही मिलेगा, तुम जो मन में बसा 
लेते हो वही तुम्हारा भाग्य बन जाता हैं, तुम जो चुन लेते हो वही भाग्य 
बनकर भा जाता है। स्वयं का भाग्य प्रति क्षण, प्रतिपल हम स्वयं ही लिखते 
हैं। स्वयं का लिखा ही काम प्राता हैं, किस्ती दूसरे का लिखा काम नहीं ग्राता। 
लोकिक प्रदालत भी दूसरे के द्वारा लिखे पर विश्वास नहीं करती । यदि उस 
लिखे पर श्रापफके सिगनेचर है, हस्ताक्षर है तो प्रदालत विश्वास करेगी, 
भनन्‍यथा एप्लीकेशन खारिज हो जायेगी, नामंजूर हो जायेगी । 

झ्रगर दूसरा कोई हमारा विधाता है, हमारा भाग्य लिखता हैं तो 
फिर ये धर्म-कर्म, सदाचार का पालन, दान-पूजा-भक्ति-अ्रचना सब ब्यथथं 
है। सावधान नियतिवाद की, भाग्यवाद की धारणा से बचो । धाभिक 
झादमी नियतिवादी-भाग्यवांदी नहीं होता । वह तो पुरुषार्थवादी श्रास्थावान 
होता। नियतिवादौ-भाग्यवादी होना तो ग्रधामिक-कामी-भोगी, विषय- 
लौलुपी व्यक्ति का लक्षण है! क्योंकि उसकी आत्मा खो गयी हैं, इसलिए 
दूसरे पर टाल रहा हैं। भाग्यवादी-नियतिवादी नास्तिक है, घामिक नहीं 
प्रधामिक है। और अधामिक आदमी का एक ही लक्षण है वह अपनी 
ग्रात्मा को स्वीकार नहीं करता है। वह तो अपने से बचना चाहता है, 
ग्रपने ऊपर जिम्मेदारी उठामे का साहस ही नहीं करता, कमजोर है। सब 
कुछ परमात्मा पर डाल देता है, या नियतिबाद कहकर टाल देता है । 

भगवान महावीर कहते हैं कि भाग्य किसी पर यत टालो। स्वयं 
के पूव॑क्ृत अस्तित्व को स्वीकारो शोर वर्तमान को सुधारो, समता धारो। 
पूर्व के ही सिगनेचर है जीवन पृष्ठों पर जरा श्रांख खोलकर, होशष-पूर्वक 
देखो । सिगनेचर दाव्द बड़ा प्यारा है सी योर नेचर $८८ १०ए7 'िक्वाएा८ 
झपने स्वभाव को देखो, शभ्रपने जीवन को देखो, अपने इतिहास को देखो कि 
उसके उपर सिगनेचर किसके है? प्रगर ध्यान से देखोगे तो प्रपने ही 
सिगनेचर पाश्रोगे, और स्थयं की स्वीकृति हैं 5०८ #०पा #पत्ाठ पश्रपना 
भविष्य देख लो आभ्रागामी जीवन सम्यक पाओोगे, यह तो भूलकर भी मत 
कहना कि तुम्हास भाग्य किसी दूसरे ने लिखा है। तुम्हारे भाग्य का कोई 
दूसरा निर्माता नहीं हैं । भ्छ 
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एक घटना आपसे कहू.... 

एक आझादमी मरा, जो-जो करने योग्य था, करके मरा, जो मनुष्य 
की ग्रार्काक्षाये थी करीब-करीब पूरी करके मरा » 

परमात्मा के सामने न्यायालय में उपस्थित किया गया, स्वभावतः 
परमात्मा नाराज था, उसने कहा बड़े प्रजीब इंसान हो तुम + तुमने पृथ्वी 
पर मनुष्य जाति को बदनाम किया है, तुमने बहुत पाप किया है. तुम्हारे पास 
श्रपने किये पापों का उत्तर है ? उसने कहा मैंने कुछ भी ग्रपनी मर्जी से 
नहीं किया ! जेसे आपने संग्कार दिये, जेसा आपने बताया, जो आपने 
कराया मैंने वही किया। मैं किसी भी पाप के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं । 
परमात्मा थोड़ा चौका, उसने कहा, तुमने हिसा की, खन किये, हत्या की ? 
उस आदमी ने कहा, निश्चित ही । तुमने धन के लिए गरीबों को सताया ? 
तुमने काम वासना की तृप्ति के लिए व्याभिचार किया, बलात्कार किया, 
दुराचार किया, नारियों की श्रस्मते लटी ? उस अपराधी ने क्रहा, निश्चित 
ही, जंसा आपने बताया, वेसा मैंने किया, क्‍योंकि संस्कार तो आपने ही 
दिये थे, इतना कहते हुए भी उस आ्रादमी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं 
ग्रायी, और न अपराध का कोई भाव आया , न कोई चिन्ता । परमात्मा 
थोड़ा बेचेन होने लगा बहुत अपराधी आए थे, सब क्षमा मांगकर चले गये। 
लेकिन ये कुछ नये ढंग का ही प्रादभी हैं । परमात्मा ने कहा जानते हो 
तुम्हारा बार-बार यह कहना कि हॉ निश्चित हो मैं तुम्हें नक भेज दूगा, उस 
आदमी ने कहा, तुम न भेज सकोगे । क्यों मैं जहाँ भी रहा नक॑ में ही रहा 
श्रब तुम मुझे कहां भेजोंगे जहों नरक हो सकता है ? 

ग्रब तो परमात्मा को भी पसीना आ गया | उसे कुछ न सूमका, 
उसकी सारी धमकियाँ, सारे निर्णय काम न श्राये, कोई बहीखाते, पुरानी 
फाइले काम न झायी, उसने कहा घबड्डाहट में-फिर मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दू गा 
उस अपराधी ने कहा यह भी ग्रसंभव है । परमात्मा न कहा, तुम झ्राखिर 
हो कौन ? मेंरे ऊपर कौन हैं, जो तुम्हें स्वर्ग जाने से रोक सके, उस आदमी 
ने कहा बह मेरा निर्णय है, क्योंकि मैं सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता 
बल्कि हर सुख को दुख में ढालने की कला में पारनत हो गया हूं | तुम 
मुर्भे स्वर्ग न भेज सकोगे, तुम भेजोगे मैं नरक बना लूगा मैंन सुख का नाम 
भी नहीं सुना, सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता, तुम मुझे स्वर्ग भजोगे 
केसे ? और कहते हैं कि मामला वही गअ्रठका हुआ है, परमात्मा ने उसी 
दिन से सारा निर्णय सुख-दुख का मनुष्य के ऊपर ही छोड़ दिया, परमात्मा 
उसे नरक॑ भेज नहीं सकता क्योंकि नरक में वह रहा हैं, और स्वर्ग भी भेज नहीं 
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सकता क्योंकि स्वर्ग को भी नर्क बना लेगा । 

पयपि यह काल्पनिक मूठी कहानी श्रापसे कही, लेकिन तथ्य बहुत 
हैं, श्रगर इसे ध्यान पूर्वक समभाने की कोशिश करेगे तो पायेगे कि यह किसी 
श्रौर अ दमी की कहानी नहीं, सभी इसानों की कहाती हैं, श्राप वहौँ भेजे 
जा सकते हैं, जहाँ श्राप जाना चाहते है, भले ही श्राप ऊपर से स्वर्ग की 
चर्चा करे माँग करे लेकिन ग्रन्तस तो कर्म नरक के ही करता है। आदमी चर्चा 
पृण्य की करता हैं और काम नक॑ के करता हैं । स्वग कोई दान नहीं है । 
स्वर्ग , मोक्ष किसी के अनुग्रह से भी नहीं मिलता । परण्य श्रजित करना 
पड़ता हैं। सम्यक आचरण करना पडता हैं ध्यान का अभ्यास सीखना पड़ता 
हैं । पहले सुख का स्वाद खखो उस पर श्रास्था रखो । भगवान महाबीर कहते 
हैं कि मुख श्रोर दूख तो मन की कल्पनाग्रे हैं। वही घटना सुख बन जाती सर 
किसी के ह थ में वही घटना दुख बन जाती हैं कोई उस घटना को दुर्भाग्य बना 
लेता हैं, और कोई सौभाग्य बना लेता हैं। पाश्वेनाथ भगवान ने कमठ के 
द्व।र किये गये गहन भोषरा उपसर्ग को सौभाग्य बना लिया था तो केवल ज्ञान 
विभूति को वा गये । द्वीपाथन मुनि ने यादवों द्वारा किये गये उ परसर्गों को 
दुर्भाग्य बनाया तो स्वयं भस्म हो गये . राम ने वनवास को सौभाग्य बताया 
पूज्य हो गये । रावगा ने राम के सानिध्य को भी अपना दुर्भाग्य समझती नर्के 
चला गया । विभीषशा ने राम के सान्निध्य को अपना सौभाग्य समझ मोक्ष 
गया । उसो घटना को कोई सौभाग्य और कोई दुभ ग्यि बना लेता है। सारी 
बात स्वयं पर निर्भर हैं। सीता ने वनवास को सौभाग्य बनाया पूज्य हो गई 
चन्दनवाला ने काल कोठरी को सौभ[रत्र बनाया महावीर को ग्राहारदान का 
अवसर पाया धन्य धस्य हो गई। मनुष्य स्वयं अपना आव्यतिक निर्णायक हैं 
कोई भी वुम्हे स्वग नर्क नही भेज सकता । तुम्हारे कत्यतुम्हारी भावना ही 
तुम्हे स्वर्ग नर्क भेजी हैं | तुम जहां होना! चाहते हो वी हो और वही रहोगे 
तुम्हारी स्वतंत्रता अन्तिम है, तुम स्वयं अपने मालिक हो, कोई, दुसरा वुम्हारा 
मालिक नही है । और न आ्राज तक हुप्रा है और न कभी होगा । 

भगवान महावीर का इस बात पर गहनतम जोर है कि तुम स्वयं 
ग्रपते मालिक हो झ्रौर कोई मालिक नहीं है। इसलिए महावीर ने 
परमात्मा को कर्ता माना हौ नहीं। परमात्मा के प्रस्तित्त को नकारा 
उसके कर्तापन को अस्वीकार किया है? परमात्मा को बीच में लाने से भ्रम 
बढ़ता है, कि कुछ भी करो हम थोड़े न कर रहे हैं जो वह कशा रहा है, 
वही कर रहे हैं। पाप करने से सुविधा मिल जाती है। परमात्मा कौ भआड़ में 
पाप करना आसान हो जाता है + स्वयं की जिम्मेदारी खतम हो जाती है। 
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फिर हम कठपुतल्ं) सिद्ध होंग 


महाबीर ने कहा तुम स्वयं ही प्पने निर्णायक, नियंता, मालिक हो क्योंकि 
तुम्हारे साथ जी घट रहा, बोत रहा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो 
“स्वयं कृतम्‌ कर्म यदात्मना पुरा” पूर्व में स्वयं के किये कर्म ही उदय में 
आकर फल देते है। इसलिए महाथीर का सारा जोर मनुष्य के आचरण 
पर केन्द्रित है, उसमे किसी का जरा भी हस्तक्षेप नहीं है, यानि परमात्मा 
का भी नहीं है । महावीर के दर्शन में परमात्मा का भ्रवतरण नही होता, 
परमात्मा कर्ता नहीं होता + परमात्मा कही दूर श्राकाश में सिहासन पर 
नहीं बंठा है। मनुष्य के हृदय में ही शक्ति रूप से विद्यमान है और सम्यक 
साधन से ही उसके हृदय में उसकी गध उठती है, खुवास पैदा होती है, 
ग्रौर ऊपर को उठती हैं । इसी लिए तो महावीर कहते है कि परमात्मा ऊपर से 
नीचे महीं उतरता, नीचे से ऊपर जाता हूँ, ऊध्वंगमित होता हैँं। नीचे 
से ऊपर जाता है ज्योति की तरह । तभी तो मन्किर में आरती का दीपक 
जलाते हैं। वर्षा ऊपर से गिरतो हैँ, नालियों में बहती ६, गनदा हो जाती 
हैं । ऊपर से नीचे ञ्रानें वाला गनन्‍दा नहीं होगा तो और क्‍या होगा ? 
वेद का परमात्मा ऊपर से नीचे आ्राता है रास रचाता हूँ और महावीर का 
परमात्मा श्रग्नि की लपट कौ तरह नीचे से ऊपर जाता हूँ । जब चेतन्य की 
ज्योति प्रणट होती हैं तो नीचे से ऊपर तरफ भागती हैं, जब बुरे कर्म जलकर 
भस्म हो जायेगे, सारा कड़ा-कचरा जल जायेगा, खालिस कुन्दन शेष रह 
जायेग।, परम-शुद्ध ज्योति रह जायेगी, मात्र बोध शेष रह जायेगा, ज्ञान 
शेष रह जायेगा, तब तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे । 

ग्रभी तो वतंमान में तुम जो हो, उसके का रण तुम्ही हो “निजाजितं 
कम विहाय देहिनो, न कोपि कशध्यापि ददाति किज्चत । स्वयं के कर्म का फल 
भोग रहे हो, कोई दुसरा फल देन वाला नहो हैं। यानि श्रभी तुम जो हो 
कल जो थे और श्रागे जो होगे उसके कारण त्‌म ही ही ये आधार भूत हैं। 
स्वयं के पाप स्ले बचने का, लुकन-छिपन का कोई उपाय नहीं है, भगवान 
महावीर न मनुष्य को बहने के लिए, छिपने के लिए कोई ओट नही छोड़ी 
इसलिए महावीर का साक्षात्कार श्रात्म साक्षात्कार हैं, महावीर का दर्शन 
आत्म-दर्शन हैं मह[बीर को समभ लेना स्वय को समभ लेना हैं, इसलिये यह 
आरोप मत लगाना कि परमात्मा ने हमारा भाग्य लिशा हैं परमात्मा ने नही, 
तुमने स्वय अपना भाग्य लिखा हैं। 

महावीर ने परमात्मा के कर्तापन को हटा दिया झौर स्वयं के कर्तापन 
पर लाकर रख दिया । व्यक्षित स्वयं भ्रपना कर्ता हैं श्रब सम्यक्‌ पुरूषाथ तुम्हे 
करना हैं सम्पक तप, त्याग तुम्हे करना है, सम्यक ध्यान तुम्हें करना है, झ्ौर 
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जो परमात्मा बन गये हैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया हैं उनके प्रति क॒तज्ञता 
ज्ञापन तुम्हे करना हैं उनके प्रति अनुग्रह का भाव करना हैं उन्हे नमन करना 
हैं प्रणाम करना हैं ग्रब यह भ्रापके उपर निर्भर हैं कि श्रापको कया च्‌ नना हैं । 

परमात्मा कभी भी किसी से नाराज-नही होता हैं प्रगर नाराज है तो 
समभना वह परमात्मा होने के योग्य नही हैं. परमात्मा होने के लायक नही है 
दुखी सुखी होमा स्वयं पर निर्भर हैँ हम किसौ को सुखी-दुखी भी नहौं बना 
सकते कुछ लोग अपने आपको समान्न सुधारक कहते हूं तथा विधवाशओों से 
विवाह करते हूँ जेसे उनके विवाह के लिए किसी को विधवा होना आवश्यक 
हैं मेरे पास पत्र आते हैं और उसमे लिखते हैं कि हम समाज सुधारक हैं, 
विधवा विवाह के बारे में सब कुछ करने को तयार है झ्ाप भी अपने उपदेशों 
में विधवा विवाह का समर्थन की जिये और पत्र में निचे श्रपना नाम पता कुछ 
भी नहीं लिखते, ये डरपोक कायर ढ़ोंगी लोग हैं समाज सुधार और 
विधवा विवाह के नाम पर असहाय स्त्रियों को सहानुभूति जताकर उनकी 
बची कुची अस्मत लुटना चाहते हैं लोग विधवा विवाह का समर्थन करके 
अपनी वासना की महत्वाकाँक्षा की तृप्ति करना चाहते, हैं बेचारी स्त्री एक 
विवाह करके तो रो रही हैं श्रब उसके सिर पर दुसरा विवाह कराकर 
दुसरगी ऋभट लादना क्यो चाहते हैं विवाह और विधवा का उद्धार ये पुण्य 
नहीं, पाप काम हे इसमें उद्धार नहीं पतन है, विधवा से विवाह करने का 
भी रस हे, किसी का विधवा! से प्रेम हो और उस प्रेम को समाज सुधार,विधव। 
उद्धार का रुप देना चाहता हैं, तभी तो विधवा विवाह का समर्थन करना 
चाहता है. और प्रेम तो अन्धा होता हैं, प्रेम स्त्री से होता हैं उस समय 
वो विधवा हैया नही हैं ये बात भोण हो जाती, ज॑ंसे कोई स्त्री डाक्टर है 
शिक्षक है, या नर्स है इससे क्या लेना देना, वंसे हो कोई विधवा है शा वही 
इससे क्‍या लेना देना है ? वो तो ग्रपनी वासना से विवाह कर रहा है, और 
जो आदमी विधवा से विवाह कर रहा है, वो विधबा से विवाह नही कर रहा 
ध्यान रखना, शादी के बाद विधवा विधवा नही रह जायेगी, ररू समाप्त हो 
जायेगा, प्रेम समाप्त हो जायेगा, बेचारी पहले विधवा थी, स्रमाज में 
सम्मानित थी थोडी बहुत घहानुभति पा लेती थी लेकिन शादी के बाद ज्यादा 
प्रबमानित होगौ, ज्यादो कष्ट भेलना पडेगे उसे, अब सहानुभूति नही विषयानु 
भूति, होगी निन्‍्दानुभति होगी । 

भूलकर भी विधवा- विवाह का समर्थन मत करना, तथा ऐसे 
समाज सुधारकों को मुढ़ता में भी मत पड़ना, वे समाज विदारक हैं, विधव। 
विवाह तो मुढ़ता की बात हैं, अनर्गल प्रलाप है, तुमने एक विधवा विवाह कर 
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लिया, सोचा एक दुखी को दुख से उभार लिया, लेकिन बिवाह तो एक ही से 
होगा भ्रगर दुसरी विधवा है तो उससे विवाह कंसे करोगे? उसे कंसे उभारोगे 
उससे तुम झौर ज्यादा दुखी हो जाग्रोगे, सुद्ध का शांदी से क्‍या सम्बन्ध ? 
जिसे प्रानन्दित होना है, सुखी होना है, वह तो बिना शादी के भी आनन्दित 
भ्ौर सूखी हो जायेगा श्रौर। जिसे दुखी होना है, विवाद से भरना है तो 
शादी के बाद भी दुखी हो जायेगा,विषाद से भर जायेगा। इतना याद रखो 
सुख का बाह परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं, और शादी ब्याह बाह्य 
परिस्थिति है । इससे ग्रन्तस चेतना का कोई भी सम्बन्ध नहीं हे आदमी 
सुखी और दुखी अपने कारण होता है । 

स्वयं का पाप स्वयं को रूलाता है और स्वयं का पुण्य स्वयं को 
ऊपर उठाता हैँ । पुण्य और पाप स्वयं के परिणामों का फल है अगर 
श्राप सोचते है, कि सभी कृत्य परमात्मा कर रहा है तो फिर तुम्हारे 
क॒त्यों का फल परमात्मा को भोगना पड़ेगा। तुम पीड़ित होगे तो परमात्मा 
भी पीड़ित हो जायेगा जेसे चप्पू पीड़ित होता है तो मम्मी-पापा भी 
दुखी हो जाते है । अगर आपके सिर मे दर्द होगा,तो पापा को पीड़ा होनी 
साहिए, पष्चू पापा की सन्‍्तान हैँ । लौकिक न्याय ऐसा हैं कि भअ्रगर 
सन्तान श्रपराध करती है तो उसके पापा को पकडा जाता हैँ । इसी प्रकार 
प्रगर हम परमात्मा को सन्‍्तान है, गलत काम कर रहे है तो परमात्मा 
पकड़ा ,जायेगा, परमात्मा दोषी कहलायेगा । जंसे एक मूतिकार मूर्ति 
घनाता हूँ और मूर्ति में कोई दोष रह जाता है तो मृतिकार ही पकड़ा जाता 
हैं । इसी प्रकार हमारे ग्रन्दर भ्रगर दोष हूँ तो उसका जिम्मेदार परमात्मा 
है, परमात्मा को सजा मिलनी चाहिए, भगवान महावीर कहते है कि व्यर्थ 
में परमात्मा को दोषी मत ठहराना, दोषो स्त्रय हो तुम्हारे भोतर बंठा 
तम्हारा परमात्मा ही तूमसे गलत काम करा रहा हूँ । वह मोह से ग्रसित 
हैँ । तम संसार मैं कोई नये नहीं हो, कोई पहली बार तुम्हारा जन्म नही 
हुआ हू । 

एक व्यक्ति बम्बई गया, राह से गुजर रहा था एक होटल के साईन 
बोर्ड पर नजर पडी, लिखा, खिन्ता मत करो, अगर भूख लगी हो तो खाना 
खा लों, बिल तुम्हारे नातौ चुका देगे, उसने बोर्ड पढ़ा मन ही मन बहुत खश 
हुआ भूखा तो था ही, होटल में गया, पेट भर भोजन किया, होटल से बाहर 
निकलने लगा तो बेरा ने १२० रूपये का बिल पेश किया, उसने कहां 
श्रापके यहाँ बोर्ड पर लिखा है चिन्ता न करे आपका बिल नाती चुका देगे, 
इसलिए मेने खाना खाया हैं, होटल मेनेंजर ने कहा ये बिल तो तुम्हारे 
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दादा का बिल है, तुम्हारा नहीं इसे चुकाशो। खाया हैं बिल तो चकाना हो 
पड़ेगा प्रगर पाप आपने किया है तो ब्रायश्चित भौ आपको ही करना होगा 
स्वयं की गंदगी स्वयं को धोना पड़ेगी । कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं 
सोचते है गंगा में स्‍्तान करने से पाप धुल जायेगे + पांप तुमने किया हैं 
धोयेगी गंगा तुम किसे धोखा दे रहे हो ? गंगा को तीथे को ? अपने को ही 
धोला दे रहे हो प्रगर पाप तुमने किया हैं तो गंगा कैसे धोयेगी ? तुम्ही 
को धोना पड़ेगा सिर में दर्द हैं तो दवाई कौन खायेगा ? क्‍या मम्मी पापा 
के दवाई खाने से तुम्हारा सिर दर्दे ठीक हो जायेगा ? भ्रगर दर्द तुम्हारा 
है, तो दवा भी तुम्हें ही खानी पड़ेगी । भ्रगर पाप पक से प्रात्मा गन्दी 
हो गई है तो ये गन्दगी तम्हे ही साफ करनो पड़ेंगी, कोई भ्रौर धोने वाला 
नही हैं | भोर जब तक ये कहोगे कि गनदगी कोई और साफ करदे तो 
समभना गन्दगी और बढ़ेगी । ग्राखिर परिणाम क्या होता है ? गंगा स्नान 
करके आते हैं पाप तो बन्द नहीं हो जाते । स्वच्छ मन से पुनः पाप करने मे 
लग जाते हो । नंसे गंगा ने यह कहकर लौटा दिया हो कि जाओ चिन्ता मत 
करो, जितने पाप कर सको कर लो, फिर लौट कर ध्नो लेना। ईसाई पादरी के 
पास जाकर कन्फेशन कर आते झ्राते है, पाप को स्वौकार कर भ्राते हैं प्रौर 
सोचते है, कि हम पवित्र हो गये । कह दिया बता दिया,माफी पादरी से मांग 
ली पाप कही झोर किया भश्ौर माफी किसी श्रोर से मांगली, धाव कही और 
था मलहम कहीौ श्रोर लगाली । 

एक व्यक्ति के हाथ में बहुत गहरा घाव हो गया, गांव का 
बड़ा प्रादमी था, घनपति था, उसने डाक्टर को हाथ दिश्वाया, उसने मलहम 
लगाने को दी, उसने सोचा यदि हाथ में मलहम लगाऊंगा तो बाहर देखने 
मे आयेगो, भ्रच्छा नही लगेगा उसने मलहम को पीठ में लगा लिया और 
कपड़े पहन लिये, घाव में कोई फर्क न पडा, बल्कि घाव झौोर बढ गया तीन 
दिन बाद पुन: डाक्टर से मिला श्लौर शिकायत करते हुए कहा कि दवाई ने 
जरा भौ काम नही किया, बल्कि पहले की श्रपेक्षा दर्द और बढ़ गया है । 
डाक्टर ने घाव देखा, उसे लगा कि इसमें मलहम वर्ग रह तो कुछ लगी नही 
हैं । मरौज से पुछ्धा कया घाव पर मलहम लगाई थी ? उसने कहा हां लगाई 
तो थी, लेकिन घाव पर नही, पीठ में लगाई थी, डाक्टर ने कहा, भरे पागल 
घाव कहाँ पीठ में था या हाथ में? हाथ में, दवाई हाथ में लगाते तो घाव मिट 
जाता । पाप॑ करते तो मन में और स्नान करते हो गंगा में कहो कंसे मिटेगे 
पाप । करते तो मन में और चर्च में जाकर कनर्फक्शन कर ग्राते हो, मंदिर 
में जाकर प्रार्थना कर भ्राते हो, मस्जिद मे जाकर तोबा कर ओ,आ ते हो। 
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जिनके साथ पाप हुए है उनसे क्षमा मांगो श्ौर तपश्चरण करो, जिव कारणो 
से पाप हुआ है, उन कारों का त्याग करो । साधु बनो, एकान्त में खडे 
होकर अ्रपने पापों का स्मरश्श करो शौर ध्यान-सामायिक के नीर से उनको 
घोझ्ो ! नियतिबाद का भाग्य का , चोला मत पहनो पुरुषार्थ करो । 

भगवान महावीर कहते है, कही तुम्हारा स्वाध्याय त्याग से बचने का 
उपाय ठो नही है ? प्रार्थना करके, स्वाध्याय करके, सुलभ गये, पृण्य कमा 
लिया, धर्म कर लिया । ऐसी सरल बातों से मात्र पृण्य कमा सकते हो, पाप 
नही धो सकते । प्रार्थना करके, स्वाध्याय करके बिना तप-त्माग को अपनाये 
इसमे सस्ते में मोक्ष पाना चाहते हो । जिनपे घाव छोड़े है, जिनके दिल दुखाये 
हैं जरा उनसे जाकर क्षमा मांगों । दुसरो के साथ किया गया पाप, उसे 
स्वयं के साथ किया गया पाप समभो । इस गहरी बात को समझो । इसका 
स्वाद लो । 

तुधने श्रब तक जो क॒त्य किये है वही तो लौट-कर आया है । 
“स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा” कभी किसी की निन्‍दा की होगी इसलिए 
वतमान मे तुम्हारी निन्‍दा हो रही है। कभी किसी से घरणा की होगी,लोग 
तुमसे घृणा कर रहे है। कभो किसी का बुरा किया होगा, इसलिए 
तुम्हारा भी बुरा हो रहा है । तुम जो-जो दुसरो के साथ कर रहे हो वही 
वही तुम्हारे पास लौटकर गथ्रा रहा हैं । तुमने जो दुसरो के नाम पत्र लिखे है 
इस पर तुम्हारा भी पता लिखा है इसलिए लौटकर वापस आ रहे है जागो 
पोस्ट-ऑफीस में चिट्री लिखकर डाल आओ, सील-मोहर लगकर वापस आा 
जायेगी, पोस्ट-झाँफीस का दाकिया तुम्हारे ही घर लौटा जायेगा । इन पर 
पीछ तुम्हारा ही पता है । यह संसार तो एक प्रतिध्वनि हैं। जंसा तुम गाते 
हो बसी श्रावाज लौट आरती है । हँसों तो सारा जग हंसता नजर ग्राता 
हैं, रोझ्ो तो सारा जग रोता नजर आ्राता है। उदास होकर चांद तारो को 
देखोगे रोत नजर आयेंगे, श्रानन्दित होकर देखोगे ग्राकाश से फल भरते 
नजर आएगे । सारा जगत तुम्हारे ही मन का फंलाव है । 

भगवान महावीर कहते है कि स्वयं ही जन्म होता हें, पाप का 
और स्वयं से ही जन्म होता है पुण्य का। दोनों स्वयं के सहारे ही जीते 
हैं $ तुम ही हो प्ष्च-पाप के पिता । तुम्ही शक्ति देते हो, तुम्ही ऊर्जा 
देते हो, तुम ही साथ देते हो । दुसरो के बहाने आप जो कर रहे हूँ वो घुम 
फिरकर श्राप पर ही लौट आयेगा । किसी को गाली दो तो थोडी वजनी 
होकर लौट ग्राती है, रिफाइन्ड होकर लौट झ्राती है। थोडो निखर 
कर लोंट श्राती है । थोडी नुक्तीली होकर लोट झ्राती है। थोडा जहर ले 
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कर लौट ग्राती है । और किसी कि प्रशंसा करो तो प्रेम की वर्षा हो जातौ 
हैं । दान करो, त्याग करो तो पुण्य की वर्षा हो जाती हैं। 

दुसरो के साथ किया पाप स्वयं के साथ ग्रन्याय हैं । भौर दुसरो के 
साथ किया गया सद्व्यवहार स्वयं के लिये ग्रमद हैं । भगवान महावीर कहते 
है ध्यान सामायिक में गहरे उतरो । एकाग्रचित्त होकर सोचो, मात्र एक 
बार ही इतना ख्याल आरा जाए कि मैं स्वयं शअपना जिम्मेदार हूं । ये 
बात' हर क्षण दिमाग में घूमती रहे कि मैं पुण्य पाप का जिम्मेदार हूं 
सोते जागते हरक्षण हरपल यही विचार उठ कि मैं जिम्मेवार हूं । इनका 
फल मुभे ही भोगना है । तुम्हारा मन जलता हुमा दिया बन जाय कि 
में जिम्मेवार हुं, उसके प्रकाश में स्वयं के पाप देखो । तो क्‍या फिर इतनी 
आसानी से पाप कर सकोगे, जितनी श्रासानी से अरब तक किये | मैं जिम्मेवार 
हूं तो फ्‌क-फक कर कदम रखने लगोगे, अपने आप ही ईर्या साभति का 
पालन करने लगोगे । दूध का जला छाछ: फूक-फ्‌ क कर पीने लगता हैं । 

ग्रगर एक बार इतना हो स्मरण श्रा जाये कि पाप मैंने किये हैं 
और मैं उनका हौ फल भोग रहा हूं । श्रव कौन मुभे घुक्‍त कराने आयेगा? 
मैं व्यथे किसकी राह देख रहा हूं ? कोई भी श्ाने वाला नहीं है, न कभी 
कोई आया है झ्ौर न कभी कोई श्रायेगा । अगर मिर्ची मैंने खाई हैं तो 
उसकी जलन मुझे ही सहन करनी पड़ेगी, मैं ही उसका जिस्मेवार हू । 
ग्रब मुभे ही औषधि खानी हैं, मेरे पाप को भोगने में दूसरा कोई भागीदार 
नहीं है। भ्रब किसी दूपरे के कन्धे पर रखकर बन्दूक मत चलाओ, दूसरों 
की आड में पाप मत करा । 

भगवान महावीर कहते है कि मनुष्य हो एकाँत रुप से उत्तरदायी 
हैं। किसी और के प्रति नहीं ग्रपने ही प्रति, पाप हो तो मनुष्य जिम्मेवार 
हैं, पुण्य हो तो मनुष्य जिम्मेवार हैं, मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मेरी 
नियति यही थी, मेरी काललब्धि ऐसी ही थी, परमात्मा ने ऐसा ही करवाया 
स्वय का निर्णय ही नियति है, स्वयं का कर्म ही कल का भाग्य है, अच्छा 
बुरा कराने वाला भगवान तुम्हारे भीतर ही छपा है, उसकी मर्जी के बिना 
कुछ भी नहीं होता। अब दूसरों पर टालने कौ कोशिश मत करो ॥ इसी 
भ्राँति में तो कई जन्म से भटकते आ्आाये हो, क्‍या ग्रब और भटकना चाहते 
हो ? भ्रब जिम्मेवारों स्वयं पर लो । 


निजाजितम्‌ कम धिहाय देहिनो 
न को5पि कस्यापि ददाति किचन । 


४०२ / आचार्य चुष्पदन्लसायर 


फिर हम कठपुलतलडी सिद्ध होंणे 


महाषीर कह रहे हैं कि कर्म तुम पर लौटता है, कोई दूसरा फल नहीं देता । 
कर्म के लौटने में, फल देने में देर अदेर हो सकती हैं। जितना स्थित-शनु- 
आग डाला होगा, उतने समय बाद उतना फल देगा, कभी-कभी तो कर्म 
का फल बाने में कई जन्म लग जाते है, बहुत समय बीतने के बाद फल 
देने आते है। लेकिन लौटकर जरुर श्राते हैं इस गति में नहीं श्रा पाये तो 
दूसरी गति में आयेगे | इसीलिए तो कई बार आप चौकते है कि हमने तो 
किली का बुरा नहीं किया, किष्तु हमारा बुरा क्‍यों हो रहा है ? पूर्व जन्म में 
निश्चित ही बुरा किया होगा, यहां अ्रकारण कुछ भी नहीं है । 

महावीर की दृष्टि तो परम-वेज्ञानिक की तर्क सारणी की हैं जो 
वर्तमान में पा रहे हो, वो तुम्ही ने श्रामन्त्रित किया होगा । जो वतंमान में 
मिल रहा है वो अत्तीत में दिया होगा, जो वर्तमान में काट रहे हो, पहले 
बोया होगा । सब श्रपने ही बनाये घरों में रहते है, संसार में रहते हुए 
अनन्त काल हो नया इसलिए ऐसा महसूस हौ नहीं होता कि हम ससार 
के मेहमान है, यहाँ के ग्रतिथि हैं । 

किसी पति-पत्नी में लड़ाई हो गई | विवाद हद से ज्यादा गुजर 
गया। रात का समय था। दोनों काफो जोरों से चिल्ला-विल्लाकर लड़ 
रहे थे । मोहल्ले वालों की नींद हराम हो गई । उनको लड़ते-लड़ते तीन-चार 
घण्टे हो गये । सारा मोहल्ला जागा, लोग घर से बाहर निकल आये । ऐसे 
दृश्य देखने नहीं आयेंगे तो कब आयेंगे ? लड़ाई भंणड़े में लोगों का काफी 
रस हैं। मोहल्ले के लोग उनके पास आ गये । पति से पूछा, क्‍यों क्‍या हो 
गया है ? आराम से सोझ्रो क्‍यों सब कौ नींद खराब करते हो ? सारे 
मोहल्ले में ग्रशांति फंलाते हो ? पति ने कहा पत्नी से पूछो, क्‍या हुआ ? 
पत्नी से पूछा क्‍या हुआ ? क्‍यों लड़ती हो ? पत्नी ने कहा लड़ाई शुरू 
हुए तीन-चार घण्टे हो गये हैं। मैं भी भूल गई कि किस बात पर भंगड़ा 
शुरू हुआ था । इस शरीर में, इस संसार में श्रनादिकाल से रहते आ रहे 
हैं हम भी भूल गये हैं कि हमने कब और कितने, कैसे पाप किये हैं। यह 
भी भूल गये हैं कि यह देह का मकान खाली करना पड़ंगा। 

दो पप्पू आपस में बठ-बेठे बात कर रहे हैं कि एक बोला मेरी 
मम्मी को जरा सी भी बात मिल जाय तो तीन-तीन घण्टे तक लड़ती है। 
दूसरा बोला चल-चल रहने दे, मेरो मां तो बिना बात के ही लड़ना शुरू 
कर देती हैं । कल की ही बात है पापा चुपचाप बेठे थे, मम्मी आई झौर 
उनसे कहने लगी क्‍यों चुपचाप बंठे हो, बया दिन भर घ्ृग्गू मशान से मौन बढ 
रहते हो । मं ह नहीं छोलते ? क्‍या गूगे हो, मेरी बात का जबाब क्‍यों 


»०३ | बोधचि सुमठ 


फिर हम कतठपुतलल्‍ी सिएल होंगे 


नहीं देते हो ? संस्तार को स्थिनि ऐसो हो है । पति महोदय ने पूवव में श्रगर 
पुण्य किया होता तो सीता जंसी झादर्श पति परायरा पत्नी भिलती । 
पापोदय में रावगा की बहन सुरपणखा जेसी पत्नी मिलती है। यह स्वयं 
के कर्म की ही देन है स्वयं का कर्म ही मजा चखा रहा है “न कोडपि 
कस्यापि ददाति किचन !” कोई भी किचित भी किसी को सुखी, दुःखी 
नहीं बना सकता । सुख-दु:ःख में पर पदार्थ तो निर्मित है, उपादान तो 
स्वयं का ही है । जिसके पास जो होता है, वह वही देता है दूसरों को । 
ग्रतीत में जो किया हुँ वही तो दुःखी बना देता है। घर जहर से 
भरा ह अमृत का स्थाद कहां से मिलेगा बीज बबूल के बोय थे, फसल 
धाम की कंसे आयेगी ? आप भी दुःख के अलाघा क्‍या दे सकते हैं | जहां 
भी आप भला करने जाते हूँ वहीं पर बुरा हो जाता हूँ । अतीत की छाप 
पड़ी है तुम्हारे साथ-साथ । कई लोग मुभसे आकर कहते है कि हमारे 
साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हम भला भी करने जाते हैं तो बुरा हो 
जाता है ।हम सोना भी छते है तो मिट्टी हो जाती है हम उपकार भी 
करत हैं प्रपकार हो जाता है ॥ तुम्हारे द्वाथों ने ग्रनादिकाल से सोन को 
मिट्टी बनाया है, उपकार को अपकार घोषित किया है, अच्छाई को बुराई 
म॑ बदला है इसलिए पुराने संस्कार सामने आा रहे है, पुरानी कला 
ग्राइ आ रही है। 

श्राप लोगों को सुख के नाम पर दुख दे रह है क्योंकि ग्राप 
स्वयं भोतर से दुखी हैं । और यह सिद्धान्त है कि दुख दोगे, दुख 
ग्रायेगा, जो बांटोंगे वही पाग्नोगे । दुख दोगे दुख झायेगा । दुख का पवत 
निरमित होता जायेगा । ओर ध्यान-सामायिक, तप, त्याग दुख तोड़ने की 
कला है । 

क्या है कला? भगवान महावीर कहते है कि जब भी दुख शझ्ाये तो 
समता पूर्वक भोग लो । उसे बाँटो मत । दुसरो के दरवाजे खट-खटाशों 
मत, छाती मत पीटो, रोग्रो मत | समता-अरिन जलाग्रो और भस्म कर 
दो । दुख का विज्ञापन मत करो । दुख दुसरो को बांटो मत । कितना ही 
गहन दुख क्यो न हो. दुख का पहाड़ भले टुट पड़े, टुटने दो गर्दन कटे 
कटने दो, मगर दुख को पी जाग्रो । कल लो । दुख से बचो मत । जो कर्ज 
लदा है उसे अदा कर दा | जो ऋणा हैं उसे चुका दो । वो तुम्हे ही चुकाना 
पडुँंगा । क्योंकि ऋगा भा ते तुमन हो 'लया था। दुख क। समता पूर्वक 
७काय में कब ला इस लए तो साधु एकांत “ तपस्या करते हैं । ग्राप कभो 
खाल किया कि साथु एकांत के ध्यान सामा यक क्‍या करते हैं ? 


ढत0 6 / जआायाय॑े पष्परटन्तसागर 


फिर हम कठपुललबी सिद्ध होंगे 


साधु एकान्त में चले जाते हैं, किसी पर्वत के शिखर पर धूप में 
खड़े हो जात है । शीत ऋतु में नदी के तट पर ध्यानस्थ हो जाते है । वर्षा 
ऋतु में वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। इसलिए कि मैंने श्रतीत में किसी को 
सताया होगा, धूप में खड़ा किया होगा, बेघर किया होगा, घर से 
निकाला होया, जलाया होगा, दौड़ाया होगा, जेष्ठ मास कीं गर्मी में ! 
गर्मों में खेती करके बैलो को कष्ट दिया होगा । गर्मी में वृक्षों से पक्षियों 
को उड़ाया होगा । गर्भियों में भूखा-प्यासा रखा होगा । झ्राज मैं अपने को 
धप में रतख्वा हूं जिसका जो क्रण हो आकर ले जाए + धूप की पीड़ा 
से स्वयं को सताऊंगा सूर्य की तीत्र किरणें मेरे भीतर पहुंच कर झतीत 
के जमे कल्मपघ को पिघलाकर बाहर निकाल देंगों | इसलिए साथु 
एकान्त में धूप में खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ से भागू गा नहीं जिसे 
ग्राना हूँ, आश्रो श्रीर अपना कर्जा ले णाप्रो आज मैं सबका भुगतान 
करने ही एक स्थान पर खड़ा हुं। वर्षा-ऋतु में वृक्ष के नीचे खड़ 
हैं साधु-सिर्फ इसलिए कि मैंने अ्रत्तीत में कितनो पर पानी डाला होगा, 
भिगोया होगा बरसात में घर से निकाला होगा । घर में कोई पशु-पक्षी 
या भिखारी भिगने से बचने आया होगा, तो उस्ले भगा दिया होगा । 
भाज मैं उन पापों की उन सबसे क्षमा मांगता हूं। पता नहीं कितनों 
के मैंने छप्पर तोड़े होगे, उन्हें तड़फाया होगा । आज मैं भी खुले-नंगे 
ग्रासममान के नीचे खड़ा हू । गिरते दो पानी और धलने दो पाप। 
बहुत तड़फाया आत्मा को, अ्रब शीतल होने दो ग्ात्मा को । कमं-मल 
रहने दो, आत्मा को स्वच्छ--पवित्र होने दो | साधु नेअपने को सताया हैं, 
दुसरों को नहीं। ग्राप दुसरों को सताते हैं अपने को नहीं । दुसरे को कट 
वचन बोलकर, मार-पीट कर ही दुखी नहीं बनाया जाता है | अपना दुख 
सुनाकर। उदास चेहरा दिखाकर भी दुखी बनाया जा सकता है। इसलिए 
अपना दुख कभो किसी को नहीं सुताते, वे तो समता पूर्वक उसे मेल जाते हैं 

एक साधु अपने शिष्यों को विद्याध्यम करा रहा था । एक दुष्ट - 
अज्ञानी श्राया और उसने थूक दिया साधु पर , पास में हो उसके शिष्य 
जो विद्या ग्रध्ययन कर रहे थे ' उसे मारने के लिए दोड्ड ! साधु की आंख 
में आँसू भर भश्राये । शिष्यों ने पुछा, गुरूवर! आपकी आँखों में श्रांसू केसे? 
क्या उसके थूकने से आपको पीड़ा हुई हैं। झापको ग्रात्मा दुखित हुई हैं । 
ग्राप चिन्ता न करे, हम नगर के सम्राट से कहकर उसे अवश्य ही दण्डित 
क्रायेंगे । इन शब्दों को सुनते ही साथु सिसक-सिसक कर रोने लगा । 
श्रांखों से ऑँजू भर-कर शिरने लगे । शिप्यों ने कहा, आप घबड़ाये नहीं 


४०५ / बोधि सुमम 


फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे 


हम ग्रापके सच्चे शिष्य हैं, उससे निश्चित ही बदला लेगे । साधु ने कहा 
में उसके कारण दुखी नही हुआ, तुम्हारी इस दुष्प्रवत्ति, गलत आचरण से 
दुश्वित हुआ हूं . उसने जब थूका तो मैंने सोचा ऋण चुक गया. निपटारा 
कृपया, भार उतर गया । इसी प़तीक्षा में रत था | उपसर्ग के बिना कर्जे 
चुकाये बिना केवल ज्ञानी होना असंभव हैं, कभी मैंने थूका था, इस अ्र दमी 
पर उसकी है राह देखता यहाँ बैठा था, थ्रा जाये थूक ले और बात समाप्त 
हो जाए। शिष्यो ने कहा नहीं ये तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम तो 
श्रापके कारण रूक गये अन्यथा हम इस झादमी को अभो और यही ठीक 
कर देते । 

पुराने समय की बात है सभी शिष्य क्षत्रिय थे । तलवारो को 
पकडने को, दादागिरस करने की पुरानी आदत थी, इतनौ जल्दी थोड़ी 
छूट जाती है । कई भवों तक पुरूषार्थ करना पडता है। शिष्य क्रोध से 
भर गये । गुरु ने कहा उसने मेरे उपर थूका इसमें मुझे झ्राश्वच्य नही हुआा 
प्राश्वय तो मु के तुन सब पर होता है | इससे तो मेरा पुराना लेना देना 
है । जो दिया था, लौटा गया। ये तो बडा भला ग्रादमी है, लेकिन 
तुम सब नाहक क्यो क्रोध कर रहे हो । तुम सबको देख कर मु रोना 
भ्र/ रहा है कि मैं तो भ्रपना कच रा बाहर निकाल रहा हूं और तुम बाहर 
के कचरे को भोतर डाल रहे हो । जैसा निपटारा मैं कर रहा ह एक-एक 
का बिल चुका रहा हूं भविष्य में तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा * मैं तो ऋण 
चुका रहा हूं । पुराने सम्बन्धों को तोड़ रहा हूं और तुम कर्मों को ब्ग्व रहे 
हो। मैं जाल से बाहर निकल रहा हूं श्रौर तुम जाल मे फंस रहे हो । 
इसलिए मुर्के रोना श्रा गया ' उसने तो मेरे ऊपर थूक्रा था, तुम सबके 
ऊपर तो नही थूक्रा था । तुम सब क्यों परेशान होते हो ? जब मैं ही 
परेशान नही । मेरे चरणों में ग्राकर क्या तुम सबने यहौ सीखा है? 
उपसर्ग का प्रतिकार करना, कर्जदार हिसाब करने आएऐ तो उसे भग! देना 
अभो सबके भ्रन्दर समता वा जागरण नही हुप्रा, समत्व नहीं उतरा, सत्य 
कि प्रतोति नही हुई । सिद्धास्तों के प्रति, भगवन्तों के प्रति सच्ची श्रास्था पैदा 
नहीं हुई। शरीर के प्रति ममत्व भाव है, दृष्टि बाहर की श्रोर है, वह तो अपना 
ऋणगणा वापस लेकर जा रहा है। और उसने थूका किसके ऊपर है ? इस पुद्गल 
के ऊपर, शरौर के ऊपर, मल के ऊपर मल डलकर गया, कच रा घर में कचरा 
डाल गया है। शरीर तो मल का भण्डार है। उसने भ्रात्मा के ऊपर तो नही 
थूका । झारमा के ऊपर तो हम स्वयं थूक सकते है जब मन में कोई पाप विचार 
उठता हैं पाप करते है तो भपनी श्र,त्मा पर थक लेते हैं गन्दा काम करते हो तो 
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फिर हम कठपुतलो सिद्ध होंगे 


अपनी आत्मा पर थक देते हो | स्वयं अअनी आत्मा को गन्दा बनाते हो, वह क्‍या 
तुम्हारी आत्मा को गन्दा कर सकता है ? शुद्ध सोने को किचड़ में डाल दो तो 
भी उसकी शुद्धता में कोई फक नहीं पड़ता मैं तो शुद्ध सोना हूँ, तपारिन से गुजर 
रहा हूँ | कल्मष जल रहा है, सोना नहीं जो जल जाय वो सोना नहीं हो 
सकता । अग्नि तो सोने को निखारती है, श्द्ध करती हें । वह भी तो मुझे 
निखारने शुद्ध करने आया था, और तुम सब उस पर टूट पड़े कर्मो से बन्धनें 
लगे यही तो सबसे बड़ा तप है कि कसा भी उपसग आये रोना नहीं, दुख बांटना 
नहीं, याचना नहीं करना, अन्यथा तप ब्यर्थं हो जायेगा। 


तप का अर्थ है कि दुख आये, उपसर्ग आये, संकट आये तो एकॉँत में 
समता पूर्वक झेल लो, उसका प्रतिकार मत करो, उसे भगाओ मत, प्रतिकार 
करने से दुख दुगुना हो जाता है, और फंल जाता है । इसलिए साधु एकांत में 
तप करने चले जाते है, ताकि दुःख को समता पूवेक भोग सके, उसके दणन कर 
सके, किसी को देना न पड़े, बांटना न पड़े । पास न कोई होगा न किसी को 
देंगे । चुपचाप सहन कर लेगे, झेल लेगे जैसे सागर में कुछ भी फेंको झेल लेता हैं 
और अपने भीतर समाहित कर लेता है। उस झेलने में ही साधक कुषदन वनकर 
वाहर आता है, जब परम-सौन्दर्य मुखरित हो जाता है तो सभी साधक भीड़ 
में लौट आते हैं, सुख बांटने, अमृत लटाने हमारे बीच लोट आते है । इसिलिये 
तो सुद्र बांटने तीर्थंकरों का ससमवशरण लगता था और लाखो-करोड़ो के बीच 
ज्ञान अमृत-वर्षा होनी थी । यही भगवान महावीर कहते है कि जब दुख आये 
तो अन्घेरे में विसक जाओ, एकांत में चले जाओ, मौन हो जाओ क्योकि दुख 
दुसरों को सुनाने, सांत्वना एकत्र करने से बढ़ता हैं दुख बाटोगे, दुख मिलेगा । 
दुख छिपाओगे-आत्मा निखरेगी सुख बरसेगा | सुख को छिपाओं मत, दुःख को 
छिपाओ मत सुख को प्रगट करो । इसलिए सुख बांटों, फेलेगा, अमृत वर्सेगा, 
रत्नों की वर्षा होगी, चारों चारों तरफ सुगन्ध फेलेगी। जैसे तीर्थकरों के चारों 
तरफ सुर्गान्धित वायु चलती हैं, फूलों की वर्षा होती है, रत्नों की बर्षा होती हैं । 
यह सब सुख बांटने का फल हैं, पुरुस्कार हैं । 


तप का अथ हैं अतीत का दुख आ रहा हैं मैं समता पूर्वक भोग गा 
मैं समंता पूर्वक सहन करूंगो । मैंने किया था अपराध, अब अब सश्ञा भी मैं ही 
भीगू गा! किसी दूसरों पर टाल भी क्‍यों ? साध अपने दुख को भोगता हैं, 
जलता हैं उस आग में, यही है उसकी धुप, यही है उसका उपवास। मैंने 
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अतीत में पता नहीं किस - किस को भूखा मारा, खाने को नहीं दिया । आज 
मैं सबका कर्ज चुकाऊंगा, अब मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करुंगा । शांत एकाग्रचित्त 
होकर स्वयं के पास बेठ गा । 

क्या साधु को सवके सामने तपस्या करने में शर्म आती है, इसलिए 
एकान्त में चले जाते हैं ? 


आपने ठीक सोचा है। आदमी दूसरे के बारे में कुछ भी सोचने 
के लिए स्वतंत्र है । सम्यक्‌ दृष्टि तप का सम्यास का विज्ञापन नहीं करता है। 
जब आत्मा जगतो है तो चुपचाप भीड़ से हट जाती है, भोग से दूर 
सरक जाता है । साधक सोचता है कि सबके सामने तपस्या करूंगा, सपत्र्ग 
आयेगे तो लोग सहा.-. भूति प्रगट करने आ जायेंगे तो तप में विध्न आ जायेगा । 
दूसरी बात कर्मो से मछोन चेहरा वया किसी को दिखाना, ये वड़ा वीभत्स, है, 
ये बड़ा कुरूप है, जब सम्यग्द्शन ज्ञान -चरण बोधि के आज से भर जायेगा, 
शरीर में परमात्मा का तेज उतर आयेगा, आत्मा पर ज्ञान से सूसज्जित हो 
जायेगी चारो तरफ सुगनग्ध फैलने लगेगी, शरीर परमौदायिक हो ज.येगा 
तब लौट आयेगे । सर्वांग से दिव्य-ध्वनि खिरने लगेगी व्थव लौट आरंगे। 
हृदय को वीणा परमात्मा संगीत से वजने छुगेती, लोगो को कुछ देने को <टने 
को पास होगा उब लौट आयेगे। अपना दुःख लोगों को क्या दिखाये, क्‍या 
दुखियों की सहानुभूति बटोरे, वैसे भी लोग काफी द खी है। अपना दुःख उनको 
दिखाने में क्या सार ? सार॒ तो स्वय का दुःख भोगने में है। इसलिए भी साथ 
एकान्त में चले जाते हैं । आपका प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान साथ्‌ जंगल में 
क्यो नही जाते ? 

वर्तमान में जंगल ही बचे कहाँ है” और पढ़ले कर्जा वापस लेने 
वाले खोजते हुए जगलों में आ जाते थे | छेक्रिन बतमान में सब यही शहरों में 
कर्जा मांनने आ जाते हैं । यहाँ उपसर्भ करने लगते है, यही निन्‍्दा-आलोचना 
करने लगते हैं। जंगल के शेरों से ज्यादा खतरनाक शहर के शेर है इसलिए 
शहरों में ही एकान्त में गाँव मन्दिर में, धर्मशाला में रहकर साधना रत है । 
का वापस लेने को आपको जगलों में न भटकना प डरे इसलिए साधु शहरों में ही 
साधना रत हो गये है । मंदिर के एकान्त कमरे के किसी कोने में बेठकर अपने 
दुःख को उपसर्ग को क्षमता पूर्वक झेल रहे हैं । क्षमता पूर्वक दःख को झेल लेने 
से सहन कंरने से मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और यह 
स्वच्छता गंगा में नहाने की स्वच्छता नहीं है, मस्जिद में जाकर तोबा करने 
वाली स्वच्छता नहीं है, ये मदिर जाकर प्रार्थना करने वाली भी स्बच्छता नहीं 
है, पुस्तक लेकर स्वाध्याय करने बारी स्वच्छता नहीं है। वास्तविक स्वच्छता 
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है. समीचीन स्वच्छता है, पवित्रता है, इसमें ही केवल ज्ञान उतरेगा. आविभत 
होगा, परमात्मा उतरेगा । भक्ति से, पूजा से, स्वाध्याय से मात्र पुण्य वन्ध होता 
है और तप से परमात्मा का जागरण होता है। नियतिवादी का, भाग्यवादी का, 
बनकर मत बैठों खाली प॒जा-भक्ति, स्वाध्याय से मोक्ष नहीं मिल सकता | मोक्ष 
मलता है तप-त्याग को स्वीकार करने से परमात्मा मिलता है। समता पुवंक, 
दःख उपसर्ग सहन करते से, इसलिए आचार्य देव ने कहा--संयम को अंगीकार 
करके ध्यान-सामयिक में गहरे उतरो और स्वय से क्षमा मांगो । आत्मा बहुत 
गन्दी हो चकी है । उसको ध्यान-समायिक के नीर से धोले; साफ करलो, पवित्र 
कर लो एकान्त में जाकर तपस्था करो । याद करो अतीत के बारे में अतीत के 
विगड़ सम्बन्धा के बारे में | 


आओ जीवन पृष्ठों पर 
अंकित पुराने सम्बन्धों पर 
कर्म बन्धन पर विचार करें 
थोडा सुख | थोड़ा दुख । 
कभी सम्मुख | कभी विमुख । 
कभी प्रेम । कभी बेर 

कभी मिलन, कभी बिछोह का 
हिसाव करें, आओ पुराने सम्बन्धों पर.... 
किसी को क्‍या पता 

अच्छे है या बरे 

खोटे हैं या खरे 

छोटे हैं या बडे 

ओऔरो की तरह हम भी 
संसार की वीपध्रियों में 

भटके, अटके, लटके 
हिले-ड॒ले 

पले हुए बड़े 

अहम्‌ भाव में पड़े 

सड --गले 

फिर भी न अहंकार मरे 
आओ उसे सड़ाये--गलूये 
ज्ञान--ध्यान में 
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सामायिक से गहरे उतरे 
बोधि--सुमन॑ खिलाये 
आओ पप्रियंवर ! 
मन के आवरण उठाये 
दर्पण स्वच्छ करें 
ओर निकट आये 
अपना प्रतिविम्व निहारे 
निज में बिहारे 
थोड़ा सहन कर 
धय धरे 
चुप्पी साथे 
ताकि सन्‍्तो की भी सन पाये 
हरदम अपनी--अपनी न चअलाग्र 
फूलों को ही क्‍यों 
शलों को भी चाहे 
आरगे अउनी राह स्वयं खनाये 
आओ ब्यथथे मान्यता की 
सपनों की आँख मिचौली से 
पर्दा उठाये 
बिगड़े परमात्मा - आत्मा सम्बन्धों क्रो 
नया बनाये 
नया रूप दे 
नया उपवन वसाये 
नाचे - गाये, मुस्काये 
कल्प काल के कलह कट दे 
बेर - कलह भूछ 
गले मिल जाये 
आओ ध्यान सामाथिक में उनरे 
बोधि - सुमन खिलाये 
थोड़ी सासि 
देह जर - जर 
इच्छाये पतझर 
योग बहार की सम्हार करें 
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व्यर्थ क्यो भोग में समय बिताये 
एक-दूस रै को क्‍यों दोष लगाये 
क्यों दूसरे को जिम्मेवार ठहराये 
अ्रपने ही दोषों पर ध्यान धरे 
जो उदास हुए हैं क्षण 
उन्हें मधुमास करे 
भोग आश को त्याग 
समाधि-सिन्धु में स्नान करे 
प्राओे अपने गलत चररणों को 
सम्यक राह पर लाये 
पतभड़ को 
मधुयास करे 
मन के कमलल्‍ष घोने 
संयम साध 
निजको श्रराधे 
संयम की भूमि को 
ध्यान-सामायिक हल से जोते 
समता के बीज बो 
बोध सुमन छखिलाये 
ग्राग्मे जीवन प्रष्ठों पर 
नया इतिहास रचाये............. 
ग्राग्मो जीवन के काले इतिहास को संदिग्ध इतिहास को धोकर नया इतिहास 
लिखें | क्‍यों कि इतिहास तो स्वयं को ही लिखना हैं, स्वयं के ही हस्ताक्षर 
काभन ग्राते है । परमात्मा से, आत्मा से चो सम्बन्ध टूट गये है, शत्य से जो 
दूर खिसक गये हूं, जो सम्बन्ध विच्छेद हो गया हैं । सन्‍्तों से, भुनियों से 
जो सम्बन्ध टूट गये हू, आओो उन्हें पुन: बनाये । ये यौवन, ये मदमाटी 
जवानी शाश्वत नही हैँ इनकी विसात भी कितनी हैं ? 
आंगन भर धूप में यौवन के रूप में 
मुट्ठी भर सॉस की विशात क्‍या ? 
अन्तस्‌ में काम के बाहर हूँ रुप पले 
कामना के रुरमुट में मन का ये हिरन बसे 
कल्पना के जंगल में आयु की विशात कया 
ढहता तन हाथ मले, काल के ग्रधात सहे 


४१९१ / बोधि खुमक 


फिर हम क्रठपुतली जिद्ध होंग 


भावी सुख-सपने मौत के हाथ बिके 

भोतिकी ज्वार में -- कागजी नाव की बिशात क्या- 
विशात क्या--विशात क्‍या ? 

पुष्प के कपाट हिले-आयु के विषेक भरे 

श्रॉस फिर टपक पड़े - सम्बन्ध सब दरक पड़े 

काल के तृफान में क्षणिक पांव की विशात क्‍या 
विशात कक्‍्या--विशात क्‍या ? 


कितनी धृप है आपके पास ? क्या उसे मुद्ी में बन्द कर सकते है ? मन 
के सागर में प्रतिक्षण कामना की लहर हिलोरे मार रही है। काम का 
न.ग जीवन को डस रहा है और बाहर रूपसो अध्सराग्रे अपना जाल फैलाये 
बेठी है | विश्वामित्र को तिलोत्तमा ने जंगल में भी नहीं छोड़ा । काम का 
शमन करन शकर को कलाश पववेंत से उतर कर नीचे आना पड़ा और 
ऋ ष- पत्नियों के साथ राश रचाना पडा । मन का हिरण कामना के 
व।सना के जंगल में फंस गया है। ओर इस उम्र का क्‍या भरोसा है, पानी 
क। बुलबुला है पता नहीं कब फूट जाये, कब बिखर ज।ये। आप स्वयं सोचे 
प्रपके अत्यर हाथ शाश्वत वच्तु क। सजन के कर सकते हैं । जीवन में 
दुख ही दुख है। जीवन में दो प्रकार दुख के है-एक वस्तु को पाने के पहले 
श्रौर दूसरा वस्तु को पाने के बाद | पाने के पहले दुख कटक है और पाने 
के बाद दुख मधुर हूँ, मोठा हैँ । क्योकि उसमें श्रहेंकार की विजय का रस हैं । 
लेकिन इन दोनों के निर्माता रवयं ही है । यह मत साचना कि कोई परमात्मा 
तुम्हे दुखी बना रहा है न परमात्मा जन्मराता हूँ, न परमात्मा मारता हू न 
परमात्मा लिला करता हू । लिला तो तुम्ही करते हो * श्रगर आप कहत 
हैँ कि परमात्मा सता रहा हैं तो समस्त शास्त्रों की इस परिभाषा का क्‍या 
होगा “पाप परप/डइतम्‌” दुसरो को सताना पाप हूँ | ग्रगर परमात्मा कों 
कारण मानते हो सताने में दुख में तो ऐसा सताने वाला परमात्मा संसार का 
सब वड़ा पापो ठहरेगा । लक्िन ऐसा तो गअसभव हें, वह॒ तो पाप - पुण्य 
से परे हुं. ऊपर है, पयम बितरागी हैं ) और ग्ञाप स्वयं सोचिये कि गअ्रगर 
जगत के सब प्राणी परमात्मा की सन्‍्तान हूं तो फिर बे इतने दुद्धी नही हो 
सकते, क्योंकि परमात्मा परम सुखी है, परम श्रानन्दित हैं । लोग सड़ रहे 
हैँ, गल रहें ह, चोख रहे, नाना तरह के कष्ट भेल रहे हैं, संताप से भरे 
हैं और परमात्मा ग्रानन्द में डबा है, परम सुख में ड़बा हैं। नहीं यह 
बात नही है ओर न कभो किसी-किसी भी काल में सच हो सकती हैं । 


४१२ / जआाचाय पुष्पदन्‍लसागर 


फिरहम कठपुतललोीी सिद्ध होंग 


भगवान महावीर ने कितना सच कहा है कि प्रत्येक प्राणी अपने-अपने 
कर्मों का फल भोग रहां हैं स्वयं के कर्मों की फसल काट रहा हे! मां रो 
रही हैँ, पत्ति पीट रहा हैँ, बेटे चिल्ला रहे हैँ, बेटिया रो रही है, पति 
रो रहा हैं, सम्बन्धि रो रहे हैं, सब तरफ रोना मचा हैं, हाहाकार हो 
रहा हैं युद्ध हें लाखो लोग मारे जा रहे हैं । सब तरफ संघर्ष हैँ, खन-पात 
हैं, सब तरफ छीना भपटी हैं । क्‍या यह परमात्मा की लौला है ? नही- 
नही ऐसा मत कहो, ऐसा कहकर ग्रपराध मत करो । सब अपने-अपने कर्मो 
का फल भोग रहें हैं । कोई भो तुम्हे बना और मिटा नहों रहा है । तुम 
स्वयं ही अपने ब्रह्म, विष्णु और महेश हो » भगवान महावीर अपने पैरों 
पर खड़े होने की बात कही हैं, श्रादमी को अकेला छोड दिया और कह 
दिया अ्रब तुम्हें श्रपने ही पांव सम्भालने है। इससे मानव में होश की 
संभावना पंदा हुई जागरुकता कौ संभवना पदा हुई ! जब कोई सहारा 
नही होता तो व्यक्ति ज्यादा सावधान होता हैं । कोई भी तुम्हे जन्म नहीं 
दे रहा, तुम स्वयं अपने राग-हेष के कारण जन्म रहे हो । सुख-दुख के 
निर्माता तुम स्वयं हो । बीज स्वयं अश्रपनी योग्यता के अनुसार फूल-फल 
मे ढ़ल रहा हैँ। पत्थर क्‍यों नही फूल बन जाता ? लेकिन पत्थर के 
पास ऐसौ योग्यता नहीं हूं । पत्थर तो प्रतिमा रुप ले सकता हैं फूल 
का नहीं । आत्मा-परमात्मा बन सकती हैं| बन्धनों-मुक्त होना, सुख-दु:ख 
वा अर्जन करना आस्म-आश्रवित हूँ । स्वयं चाहे तो बोधि-सुमन बन सकते 
है और चाहे तो बेशरम के फूल बन सकते हैं। दोनों का सृजन स्वयं पर 
ग्राश्चित हैं, एक बहन वेश्या बनी और एक बहन रानी बनी । दोनों ने त्याग 
अपनाया, बोधि सुमन खिलाया, स्वर्ग में पंदा हुई, हम स्वयं अपने मालिक हैं 
कोई दूसरा हमारा मालिक नहीं है, अगर हमारा कोई मालिक होगा तो हम 
उसके हाथ के कठपुतली सिद्ध हांगे। 


बस श्राज इतना ही । 


ग्रादिनाथ दिगम्बर जेन नया मग्दिर दिनांक २-९-९ १ 
प्रतापगढ़ सोमवार 


५४१३ | बकोधि रुमज 


३५ 
वरामाला के अक्षर 
प्र-ब-स 








आंखों में जिज्ञासा प्राणों में प्यास 
मतांगन पर फेल रहा प्रेम का प्रकाश 
बातों के जंगल में शब्द खड़ा मोन 
देह के निलय में जी रहा कोन 
शस्त्र के पठन का ये बर्फोला ज्ञान 
पल-पल है पिघल रहा बन करके मान ॥॥ 
कामना के पंख बने, पंख में उड़ान 
जन्म-मरण सहु के भो चेतना अजान 
ध्यान के निकुझ्जों से पुण्य को बटोर 
खेल रहा चेतत निज को है ठोर 
एकाग्र हो ताप रहा ध्यान की वो आग 
धोरें-धोरे भाग रहा विषयानुराग ॥ 
ध्यान को घड़ियों में सब कुछ प्रशान्त 
आत्मा को थातो है एकदम सुलान्त 
अनादि से आत्मा देह में कंद है 
सुप्त हुआ कब से जोवन संगोत है । 


४१४ / जआायाय॑ प्रुपटम्लसाखर 


मसल पद्च :- ये: परमात्माईमितगति-वन्द्यः । 
सव॑ विविक्तको भशभनवद्यः ॥ 
शश्वदद्योते मनसि लभन्‍्ते । 
मुक्ति-निकेत॑ विभव बरं ते ॥३२॥ 
हिन्दी पद्य :- जो श्रेष्ठ आतम अमित गति से हैं वन्दित ॥ 
सर्वेधपु भिन्न दोपदिक हे विव्जित ॥। 
जो भव्य जीव उनका नितध्यान लाये । 
वह श्रेष्ठ लक्ष्मी निकतम मुक्ति पावे ॥३२॥ 
अग्वयार - ये: - जिन पुरुषों द्वारा 
अमित्त गलि वन्‍टा; - अपरिमितत ज्ञान चाले होने से 
अथवा अभितगणलि द्वारा 
ठनन्‍टनोय हे 
सच तिविचक्त - जो सच कम विमक्त 
भशम्‌ अनवधद्य - अत्यन्स लिर्जोाष्य हे 
परमात्मा - एसा परमात्मा 
मनखस्ि >- मन्त्र समें 
शश्वत - लनिरन्लर 
अद्योते - चिन्‍लन किया जाता है 
स्‍ते - लो 
चिभव सरम - चरम लेंमरलस तात्ड 
मक्ति निकेतम्‌ - म॒ुक्तिरुपी महल को 
लभन्ते - प्राप्त होते है 
भावार्थ :- जो परमात्मा अपरिमित ज्ञानी होने से अथवा पअमितगति 


(आचाये) के द्वारा वन्दनीय हूँ सर्व पदार्थों से भिन्न हे और 
पर्ण निर्दोष हैं उसका जो निरन्तर मन में चिन्तन करते है । 
वे पुरूष सर्वश्रेष्ठ बंभव वाले मोक्ष महल को प्राप्त करते हैं । 


४९१५ / बोधि सुमख 


३२ 


वर्णमाला के अक्षर अ-ब-स् 


ग्रोम नमः सिन्द्धेम्यः: ३ 
धम प्रमी भव्यात्याग्रों ! 


जाज सामाधिक पाठ के प्रन्तिम स्वर्ण सूत्रों पर चर्चा करुगा । 
ग्रात्म गहराई में जाने के चार द्वार है, चार आयाम हैँ, चार घाटियां 
हैं, चार सीढिया हैं। सत्य को देखने के चार दपंण हूँ । स्वयं को कसने 
की चार कसौटियां हें प्रथण कसौटी भावगा । परमात्मा बनना चाहते हो 
टो सन्‍्तों के प्रत्ति प्रेम-भाव से, श्रद्धा-भाव से भरो ताकि सम्यस्दशन 
प्राप्त हो सके । सम्यग्दर्शशत की भावना से भरो ।| और सम्यग्दर्शन के श्राठ 
अंगो का पालन करों दूसरी कसौटी हैं । आात्म-शुद्धि यदि सम्यदर्शन के 
देवता को बुलाना चाहते हो, तो आत्म शुद्धि करो। आठ मदों को छोड़ो 
कपायों को छोड़ो । ये श्राठ मद और कषाये ही आत्मा को अशुद्ध बनाकद्वी 
हैं। तीसरी कसौटी हूँ उपासना से । कषाये मन्द होती ह श्रात्मा की उपासना 
केरने से। श्रात्म उपासना से सिद्धत्व के ग्राठ गुणों की उपलब्धि होगी । 
अन्तिम कसौटी हैं आत्म-साधना करो, यानि ध्यान करो तो अ्रष्ट-कर्म 
से मुनबत हो जाग्मोगे, अ्रष्ट-कर्म के बन्धन बच से जांग्रोंगे । 
सामायिक पाठ में बत्तीस काव्य हें। बत्तीस का अंक बड़ा 
महत्वपूर्ण हैं। भावनायें चार हँ-भावना-आत्म-शुद्धि-उपासना-प्रात्म-साधना 


४१६ | आचार्य पुष्यदक्त साध्भर 


शर्णमाल्ता के अक्षर अ-ग-स 


यदि इनका आठ से गुणा कर दिया जाए सम्यर्दशेन के झाठ अंग झाठ 
मद सिद्धों के श्राठ गुण और कर्म के आठ भेद हैं सब मिलकर बत्तीस हो 
जाते हैं। आठ कर्म कंसे श्राते हूं, चार कषायों के माध्यम से । क्रोध-मान 
माया-लोभ ये चार कषाये ही गअ्रष्ट कर्मो को आमंत्रित करती हैं । इनसे 
मत होने के लिए चार भावनाये प्रथम काव्य में कही गईथी । 


ये: परमात्माउइमित गति बन्द: 
सर्व विविक्तों भशमनवधश्य: । 
शश्वदधीते मनसि लभनते, 
मुक्ति निकेत विभव वरं ते ॥ 
प्रगाध ज्ञानी, परम ज्ञानी अमितगति - गणघरों द्वारा वन्दनीय, प्रमितगति 
ग्राचार्य द्वारा वन्‍्दनीय हैं समस्त कर्म - उपाधि से रहित हैं, राग-द्वध ष से 
रहित हैं, परम निखद्य: विशुद्ध परमात्मा का अपने मन में निरन्तर ध्यान करते 
हैं । वे मुक्ति धाम - सिद्ध गति श्रेष्ठ - वेभव का वरदान पाते हैं । 
ग्राचार्य देव कहना चाहते हैं कि परमात्मा ग्रपरिमित ज्ञान के 
धारी होने से श्रमित हैं श्र यानि नहीं, मित यानि व्यय जिसका कभी भी व्यय 
न हो जिनका सुख, जिनका ज्ञान कभी भी नष्ट न हो, उनकी मैं बन्दना 
करता हूं। जिस सिद्ध गति को प्राप्त किया हैं उसका कभी भी नाश नहीं 
होगा, इसलिए भी झ्रमित गति हैं ,जो ऐसे परमात्मा का निरन्तर ध्यान 
करता हैं जो ऐसे निर्दोष परमात्मा को एकाग्रचित्त हो ध्यात। हैं वह शो घ्र 
मुक्ति धाम को. सिद्धों के वंभव को पाता हैं। एक घटना आपसे कहता हुं- 
गुरु और शिष्य विहार करते हुए एक देश से दूसरे देश को जा रहे थे। 
राख्ता लम्बा था । जगल का मार्ग था, भटक गये । जगल का मामला था 
पगडंडिया बहुत थी, मार्ग भूल गये । गुरु ने शिष्य से कहां लगता हैं शैतान ने 
मुर्भे भटका दिया हैं । मैं सब्र कुछ भूलता जा रहा हूं | मेरी स्मृति खोती जा 
रही हैं । मै जो भी जानता था भूलत, जा रहा हूं। मेरे सब श्षास्त्र खोते जा 
रहे हैं । मेरी शक्ति छिनतो जा रही हैं । मने तुमको पढ़ाया है। तुमने मुझ 
सुता है कुछ याद हो तो सुनाग्री । 
शिष्य ने कहा भ्रगर मैंरे पास कान होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना भी 
सुनता । मेरे पास कान होते तो तुम्हारी ग्राध्यात्मिक चर्चा भी सुनता। 
मैंने सुनी है प्रार्थनाये लेकिन वह॒तो मैंने अपने तरीके से सुनौ है । वह 
ठीक नहीं हो सकती । जब तुम्हारी सम्यक प्रार्थनाये भटक गई तो मेरी 
अ्रसम्यक प्रार्थनाये क्या काम कर सकती है । वंसे मैं भी श्रुलता जा रहा हूं 
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वणमात्ता के. अक्षर अ-ब-स 


भ्रापको देखकर तो मैं भी घबड़ा गया हूं । जब आप जंसे ज्ञानियों का ये 
हाल है तो घुम जैसे भ्रज्ञानि का क्‍या हाल होगा ? 

गुरु ने कहा तुर्े कुछ तो याद होगा मेरे सुने हुवे में से उसने कहा 
सिर्फ प्र-ब-स वर्ण याद हैं। कोई हर्जा नहीं वही सुना । पाठ शुरू किया 
वर्ण माला का | 

गुरू उसके पाठ को दोहराने लगा । पाठ दोहराते- दोहराते 
उसमें डूब गया ।॥ श्लात्मा की गहराई में उत्तर गया । णैतान भाग खड़ा 
हुआ ।॥ क्योंकि ऐसे तन्मय चित्त के सामने शेतान कसे ठहर सकता 
हैं । उसका ज्ञान वापस लोट आया । 

दिष्य ने कहा, यह तो चमत्कार हो गया, सिफ वर्णम[ला के ग्र-ब-स 
के उच्चारण से, पाठ से । गुरु ने कहा, सभी शास्त्रों में, धर्म ग्रन्थों में जो है 
वह वर्णमाला से बाहर नही है । वर्णमाला में संसार के सभी शास्त्र श्रा जाते 
है, वर्णमाला में संसार के सभी मन्त्र समाहित हैं । वर्णमाला में संसार के सभी 
संगीत समाये हुए हैं। वर्णमाला में सभी कुछ ञ्ा जाता है. कुछ बचता नहीं 
है | ध्यान-सामायिक भी वर्णमाला के ग्-ब-स के समान है, संसार के सभी 
धर्म इसमें ही समाहित है । वर्णमाला के बिता ज्ञास्त्र रचना नहीं हो सकती 
और ध्यान-मामाथिक के बिना परमात्म दर्शन नहीं हो सकता, शुरु ने 
कहा, मैंने वर्णमाला दोहरा दी और परमात्मा से कहा, श्रब आप ही ठीक से 
प्रश्षरों को जमा ले, प्राथना तो मेरी तुम्हें ज्ञात हैं है, वर्णमाला यह रही अब 
ग्राप ही जमा लो, और उसने जमा लिया | प्रार्थना पूरा हो गई । 

एक भी श्ञास्त्र वर्णमाला से बाहर नहीं हैं, ध्यान के बाहर कुछ भी 
नहीं है, ध्याम में भक्क्नि-पूजा - उपासना सब आा जाते है। ध्यान - सामायिक 
वर्णमाला हैं। ग्रगर भाव हो तो वर्णमाला समयसार हो जाती हैं। निधिचार 
बित्त को मन्त्रों की जरूरत नहीं हैं, नविचार जित्त में ग्र-ब-्स का पाठ भौ 
कर लिया जाए तो मन्त्र बन जाते है । और चत्रिचारों से भरे चित्त में कितने 
ही मन्त्र दोहराञ्रो सब व्यर्थ ही जाते है । 

गुरु अपनी गहराई में गया तो छखत्य प्रगट हो गया और पुलकित हो 
नाचने लगा ' ज्ञान प्रगट हो गया, शतान भाग गया, मोह भाग गया, भ्रज्ञान 
के, मोह के जंगल में भटक गये थे । स्वयं की गहराई के प्रकाश में मार्ग मिल 
गया, जो अपने हृदय की गहराई में उतरने के लिए इन बत्तीस काव्यों की 
सीढ़ी बना लेता है। इनकी गहराई में चला जाता है तो परम सत्य ले आता 
है। शिष्य ने कहा मुझ आपकौ प्रार्थनायें याद नही है, मै काव्य श्रौर कविता 
का जानकार नहीं हु। मुझे तो मात्र वर्णमाला के ग्रक्षर भ्र-ब-स याद है । 
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सर्णमाह्ला के अक्षर अ-ब-सर 


और मैं भी प्रापसे कहता हूं कि संसार के जितने भी शास्त्र है चाहे धौता हो, 
वेद हो, पुराण हो, बाईबिल हो, कुरान शरीफ हो, समयसार-नियमसा र- 
प्रवचनसा र-पंचास्तिकाय द्रव्य संग्रह, धवला-जयधवला-महाधवला कोई भी 
ग्रन्थ हो इन वर्णमाला के शअक्षरों क॑ बाहर नहीं है । समस्त शास्त्रों का निचौड़ 
अ्र-ब-स है। इसलिए नेमिचन्द्र सिद्धान्त चत्नवर्ती ने द्रव्य संप्रह ग्रन्थ में लिखा 
हैं.... 

ज॑ किचिथि चितंतो विरीहवित्ती हवे जदा साहू 

लद्धशाय एयत्त तदाहु त॑ तस्म णिच्छयं ज्काण ॥५५॥ 
ग्राचायं देव कह रहे हैं कि ध्याता एकाग्रचित्त होकर किसी भी पदार्थ का 
ध्यान करें, तो भी वह ग्रात्म-ध्यान है। क्योंकि ध्याता समस्त प्रकार की 
इच्छा ग्रों से रहित है । 


मा मुज्भह मा रज्जह मा दूसह इंदटुणिटु मु सु । 

थिर मिच्छहि जई चित्त विचित्त भारणप्प सिद्धिए ॥ 
हे भव्य आत्मन्‌ ! नाना प्रकार की ध्यान की सिद्धि के लिए, तथा चित्त को 
स्थिर करता चाहते हो तो राग-द्वेष मत करो, विषयों के प्रति दृष्ट-अनिष्ट 
की कल्पना मत करों । इन्द्रिय-विषयों के चिन्तन से चित्त चंचल होता है। 
इग्द्रिय-विषयों से बचों, तभी ध्यान को उपलब्ध हो सकोगे, स्वयं को पा 
सकोगे। अ्रगर चित्त निर्मल हैं, विषयों से परे है तो वर्णमाला के प्रक्षर 
श्र-ब-स ग्रक्षय तक पहुंचाने में, अ्रक्षय ज्ञान जगाने में कारण बन जायेंगे और 
चित्त कलुषित है तो संसार के समस्त शास्त्र श्रौर समस्त प्रार्थनायें निष्फल 


हैं। 

संसार के सभी शास्त्र वर्णमाला के अ-ब-स के जोड़ है। उनका 
एक हो ध्येय है एकाग्रचितत हो जाए साधक । और ध्यान रखना जंसे ही 
साधक घथिषयों से, भोंगों से ऊपर उठकर परमात्म प्यास से भरकर 
एकाग्रतित्त होता है, तो स्वयं में श्रन्तर मुह्त ठहर जाता है तो स्वयं के 
परमात्मा को, परम-ज्ञान को पा जाता है। 

ध्यान का अ्र्थ है वासना का पूर्ण प्रभाव हो जाना । ध्यान का अर्थ है 
समस्त प्राकांक्षाग्रों का प्रभाव हौ जाना ध्यान का भर्थ है मन समस्त दोड़ो 
से मुक्त हो जाए ) जहाँ चित्त शुन्‍्य होता है, निर्मल होता हे,उस ठहराव में, 
उस शुन्यता में परमात्मा उतरता हैं, स्वयं का दर्शन होता है । वही कर्मों से 
मुक्त होता हैं । जो इन बत्तीस श्लोकों की माला से प्रपने कण्ठ को सुशोभित 
कर लेत। है, अपने कण्ठ को सजा लेता है। बत्तीस श्लोकों की सुबास से 
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बणमाला के अक्षर अ-ल-स 


गवय सुवासित कर लेता है, वत्तीम श्लोंकों के आ्रभूषणों से स्वयं सुसज्जित 
कर लेता हूँ । जो इन बत्तीस पृष्पों की गन्ध में डब जाता है, जो इन बत्तीस 
इलोकों के सुन्दर बस्त्रों को पहन लेता है तो मोक्ष-लक्ष्मी, शिव का वेभव 
स्वयं उसका बरणा करने ग्राता हैं, स्वय परमात्मा डसका स्वागत करता 
हैं। वह भिलोक पूज्य हो जाता है, वन्दरीय हो जाता हैँ, संसार से मुक्त 
हो जाता हैं। इसका भ्रर्थ हुआ क्रि हमारी प्रात्मा अभी बन्धन में हैं, 
परतंत्र है । 

“मुक्ति निकेत विभाव वर ते वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता हूँ या 
मुक्ति उसको चुन लेती हैं, अपना बना लेती हैं। लेकिन क्रिसको ? जो 
समस्त परिग्रह से रहित होकर निरन्तर परमाष्मा का ध्यान करता हैँ उसको | 
प्राप जैसे भागियों को नहीं, विधय-कषाय में डुबने वालों को नहीं, तप-त्याग 
को जड़ को क्रिया कह्टने वाले को नहीं, प्रसंयमियों को नहीं, प्रहस्थों को नहीं । 
जञानौ मुनियों का वरण करती है, जो ध्यान में डूबे हैं उन मुनियों को मुक्ति 
श्री शीघ्र बरने भरा जाती ह। 

किसी ने पूछा था, हमारी भ्रात्मा तो परम-स्वतंत्र है फिर ये संसार 
केसे ? मैंने कहा, प्रात्मा स्वतंत्र भी हूँ प्र परतंत्र भी है। कर्म-बन्धन हे 
तब तक श्रात्मा परतन्त्र है और कर्मबन्धन से रहित हैं तब स्वतंत्र हैं, पुरुषार्थ 
करने की अपेक्षा आत्मा स्वतंत्र हैं। मनुष्य भव में कभो भी पुरूषार्थ कर 
संयम ले सकते है, भोगों का त्याग कर सकते हैं इस प्पेक्षा से भी आत्मा 
स्वतंत्र है लेकिन फल की प्राप्ति में समय लग सकता है इस अपेक्षा से परतंत्र 
भो हैं | इसे यू समझे“ “आप बम्बई जाने के लिए स्वतस्त्र हैं, भ्रापने टिकट 
खरीद ली, गाड़ी में बैठ गये लेकिन बैठते ही तो बम्बई पहुंच नहों जायेगे । 
यहाँ से बम्वई तक जाने में १२ घण्टे लगेगे इतनो देर इत्तजार करना पडगा, 
लेकिन घर में बंठे बंठे नहीं, गाडी में बैठे बेठे । इस प्रपेक्षा परनंत्र भी है 
क्योंकि मंजिल पाने में समय लगेगा। गाड़ी में बैठे बैठे यात्रा करेगे तब 
बारह घण्टे में पहंच सकेगे । 

मुक्ति दो प्रकार से होती है जीवन मुक्ति और द्रब्य मुक्ति । वर्तमान 
में जीवन मुक्ति यानि चाव भुक्ति संभव हैं इसलिए श्रात्मा स्वतन्त्र हैं और 
पचमकाल में द्रव्य मुक्ति का श्रभाव हैं इस अपेक्षा से परतत्र भी हैं । काव्य में 
परमात्मा के लिए एक विशेषण भ्राया है “सर्व विविक्तो भुशमनवद्य:' जो 
समस्त कर्मों से, समस्त दोषों से रहित हैं उसको मैं ग्रमितगति ग्राचार्य 
शाम करता हू, परमात्मा दोषों से रहित हैं, इसका प्र्थ हुआ कि हम सब 
दोष सहित है, कर्म सहित है । इसलिए तत्वा्थ-सुत्र के प्रन्तिम प्रध्याय में 
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वणंमाला अक्षर के अ-ब-खर 


उमाास्वामी झ्राचाये बन्ध -मोक्ष के सम्बन्ध में लिखते हैँ कि- 

“बन्ध हेत्व भाव-नि्जराभ्यां कत्स्न कर्म विध्र मोक्षो-मोक्ष:” बन्ध 
के हेतुओं व समस्त कर्मों का प्रभाव होने से मोक्ष होता हैं । 

बात स्पष्ट है, आत्मा कर्मों से बन्धी है. पापों से लिप्त है, अशुद्ध है 
शुद्ध होने कौ साधना करनी पड़ेगी । भोगों से विराम लेना होगा, और 
निरन्तर लगातार-अविरल-कन्टीन्यू-अ्रहनिर्श मन में ध्याता है, परमात्मा का 
स्मरण करता है वह परमात्मा को पा लेता हैं । परमात्मा को कौन प्राप्त 
कर सकता हैं? जो लगातार परमात्मा की सुरति में डबा हे, परमात्मा कहीं 
बाहर तो है नहीं, वह तो स्वयं में ही छिपा हुआ हू, मात्र अन्तदृष्टि करना है। 

“शश्वदधीते मनसि लभन्‍्ते जो लगातार मन में ध्याता है वही 
परमात्मा को पाता है। शब्द बड़ा रहस्यपूर्ण है, परमात्मा को पाना यानि 
स्वयं को भिटाना है । स्वयं को मिटाये बिना मिलना नहीं हो सकता है, यहां 
मिलने का अर्थ दो का मिलन नहीं है। नहीं लो बुद्धि स्वभावतः पूछेगी 
कि जब मिलना है, किसी से तो स्वयं को सिटाकर केसे मिलेंगे ? स्वयं 
होंगे तभी तो किसौ से मिल सकेंगे । अगर दपेण ही टूट जायेगा तो 
प्रतिबिम्ब किसका बनेगा ? जब हम ही न रहे तो मिलेगा कौन ? तके 
तो यहौ कहेगा कि मिलन तो तभी संभव है जब दो हों : दो चाहिए हौ 
चहिए मिलने को । और भगवान महावौर कहते है कि बाह्य मिलन के 
लिए दो की आवश्यकता पड़ती है लेकिन अन्तरंग का मिलन तो तभी 
होता है जब एक ही बचता है। क्योंकि एक में ही मिलन हैं जब दो खो जाते 
है तब एक रह जाता है, तब मिलन का स्वाद है, आत्मा का स्वाद हूं। 
स्वयं में स्वयं का दर्शन बचता हैं । 

परमात्मा को पाना नहीं हैं, स्वयं को परमात्मा होना हैं| पाने 
की भाषा तो अहंकार की भापा हैँ | पाने का अथ है मैं रहूं भ्रौर 
परिग्रह बढ़े । धन भी, पद भी हो, यश भी हो, परमात्मा भी हो। तिजोरी 
में सब बन्द हो जाए । मेरी मुठठी में सब हो परमात्मा भी मेरी मुठठी में 
कद हो जाए | ताकि लोग मेरी विजय पताका को देखले । लेकिन ग्रध्यात्म 
के जगत में स्वयं को, अपने ग्रन्तरंग बहिरग परिग्रह को भिटाकर ही स्वयं 
की परमात्मा बनाया जा सकता हैं। परमात्मा कोई वस्तु थोड़े न है जो 
पदार्थ की तरह पा लें । परमात्मा बना जा सकता हैं। इसलिए परमात्मा 
को पाने की बात्न प्रसभव हैं । हम मिटें तो परमात्मा फलित होता “मुक्ति 
निकेत विभव वर ते” हम निर्दोब हो जाये तो मुक्ति हमारा वरण कर 
लेती है। यानि परमात्मा हमें पा लेता हैं। जैसे लड़की जवान होती हैं, तो 
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युवक उसे पाने को, वरने को स्वयं ग्या जाता हैं। ज्योति जलती हैँ तो 
परवाने पतंगे स्वयं उसके पास आ जाते हैं| आत्मा पूर्णतया निर्दोष होती 
हैं । मुक्ति-रमा स्वयं वरण करने आती है, फसल पक जाती हूँ तो किसान 
स्वयं उसे काटने भा जावा हैं । फूल सुगस्ध से भरता हू तो भौरां उसका रस 
लेने आ जाते ह जब हम ध्यान-समाधि के सागर में गहरे उतर कर 
पवित्र होते हूँ तो परमात्मा हमें पा लेता हैं यह कहना उचित है । श्रौर 
प्राचार्य भी यही कहना चाहते हैं । 

भीतर तो कलमष ही कलमपष भरा है, अन्धकार ही ग्न्धकार भरा है 
बाहर के प्रकाश से भोतर का ग्रन्धकार रहो भागेगा । बाहर के गगा जल 
से भीतर का मेल नहों धुलेगा । भीतर का मेल ध्यान के नीर से घुलेगा, 
बाहर के स्नान से नहीं । समाधि से धुलेगा पानी से नहीं | अगर ध्यान-- 
समाधि को पाना चाहते है, तो इस सामायिक पाठ के बत्तीस श्लोकों का 
निरन्तर स्मरण करो | 

“ मुक्ति निकेतं विभव वर ते” वह मुक्ति धाम को पा लेता है, क्‍या 
घर में रह कर मुक्ति को नहीं पा सकते ? आपका घर भुक्ति का स्थान 
नही भुक्ति का स्थान है, घर योग का स्थान नहो भोग का,स्थान है गहस्थ को 
निर्वाण नही हो सकता उसका तो मरण होता है। एक होता है निर्माण और 
एक होता हैं निर्वाण, गृहस्वथ संसार का निर्माण करता हैं और सुनि निर्वाण 
को प्राप्त होते हैं, घर राग क स्थान है, अपवित्र हैं, इसलिए वहाँ पर 
परिणामों की निर्मलता असभव हूँ, गृहस्थाश्रम में परिणामों में निर्मलता 
नही विकलता ग्राती हे, वितरागता नहीं सरागता ग्ातों हैं, त्रिरक्‍ित नहीं 
आ्रासक्ति पंदा होतौ हैं, किसी ने एक दिन पूछा था - जब हम स्वयं भगवान 
हैं, हमारे भीतर भगवान विद्यमान हैं तब मन्दिर जाने कौ क्या जरूरत हैं ? 

आ्रापका कहना सच हैं मन्दिर में परमात्मा नही हैं, परमात्मा तो स्वयं 
क॑ भीतर हैँ । लेकिन क्‍या यह कहीं ज्यादा सच नहीं हैं कि मन्दिर के 
बिना भी तो परमात्मा नहीं है । मन्दिर की प्रतिमा को देखकर स्वय की 
प्रतिमा का ज्ञान होता हैं। मन्दिर के परमात्मा को देखकर स्थयं के परमात्मा 
का स्मरण हो आता हैं । क्‍या यह सच नहीं हैं जब हम किसी 
चोज को कही भूल आत है और किसो व्यक्ति कें पास बेसी ही वस्तु देखतें 
हैं तो अपनी वस्तु का स्मरण आ जाता हूँ । मंदिर में परमात्मा की मूर्ति 
देखते ही स्वयं के परमात्मा का स्मरण हो जाता है, । मंदिर तो परमात्मा 
का स्मरण दिलाने के लिए हूँ । जेंसे सत देखकर सम्यक आचरण का ख्याल 
ध्राता हैं, वीर भगवन्तो को देखते ही स्वयं के भगवान का ख्याल श्रा 
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जाता हूं मोक्ष का ख्याल पेदा हो जाता हूं । 

जो इन श्लोको को निरन्तर ध्याता हूं वो मुक्ति-घाम को था लेता 
हूँ, निर्वाण को पा लेता हूँ एक ऐसे निकतन को पा लूत्ा हूं जो ग्राध्य!- 
त्मिक सम्पत्ति से सराबोर हूँ, परिपूर्ण हूं भरा हुआ हूं । वह सम्पत्ति हूँ 
प्रनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, ग्रनन्तथीय प्रनन्त-सुख । 

परमात्म-सम्पदा को कौन पाता हंँ? जो सतत्‌ निरन्तर ध्याता है । 
एक क्षण को भी नहीं भूलता । ऐसा नहीं कि आज परमात्मा का स्मरण 
कर लिया और कल भूल गये । श्राज ध्यान कर लिया और कल छोड़ दिया 
ज॑से रोज दुकान खोलते हो, रोज दुकान पर जमकर बंठते हूँ, तब दुकान 
चलती हें, ग्राहक भाता हैँ | ऐसे ही सतत्‌ ध्यान की दुकान खोलो और 
जमकर आसन लगाकर बंठों, एक क्षण को भी प्रमाद नहीं करना, हर 
पल, हर क्षण सावचेत रहना, पता नहीं कब मुक्ति श्री वरमाला लेकर वरण 
करने आ जाये अगर मूच्छित हो गव, सो गये, परमात्मा-स्मरण से विस्मृत 
हो गये तो सब किये कराये पर पानी फिर जायेगा, साधना व्यर्थ हो जायेगी 
सतत्‌ ध्यान करो तो मुक्ति धाम को पा जाग्रोगे । 

बस जरा सा योग साधना में, जरा देह सध जाए. घष्पू की तरह 
चचल न हो पाए. तन स्वेदनशील हो मन मृदुल हो, निश्छल हो श्रासन 
अचल हो, चित्त - परमात्म चिन्तन जमा हो, जरा सा काम करना है मन 
प्रपना बांधना हैं श्रोर परमात्म-सगीत, परमात्म-भाव पेंदा करना है बस 
इतना होते हौ फिर देखना अपूर्व घटना घटनी शुरू हो जायेगी । योग को 
तो धन्यभागी होकर जाना जा सकता हूँ, धत्यभागी होकर अपन भीतर 
स्वयं के निकेतन में जा सकते हो । बस ध्यान धर्म का मर्म सीख लो 
साधना का सार एक मात्र ध्यान हूँ, ध्यान एक मात्र सम्पदा हैं क्‍योंकि 
उसी से मिलता हूँ भगवान ! अन्यथा शेष सब सपना हूँ, अगर ध्यान को 
साथ लिया तो धन्यभागी हो प्रन्यथा तुम श्रभागी हो । 

प्राचार्य कहते हैं एक ही पाने योग्य है जगत में, वह हूँ निर्वाण 
यह हैँ परमात्म-धाम, वह हैं परमात्मा-बंभव, वह है ध्यान का मर्म, ध्यान 
का प्रानन्द, ध्यान में ड्बकर ही स्वयं का रस जाना जा सकता है , ध्यान 
में गहरे उतरो और थोड़ा सार्थक की तरफ ग्रांख उठाग्नरों, चखो उसका 
स्वाद, ग्राकाश के चांद-- तारों को देखो; सूरज से नाता जोड़ों । जीवन 
की सारी चमक उपर हूं, नीचे नहीं, जो निर्मल हो गये हूँ, आ्राकाश के 
समान ऊपर उठ गये है तो करो उनका सत्संग, करो उपवास, उपदेश सुनों 
शोर अपने भीतर समयसार को प्रगट करो, बस इतना याद रखो मोह 
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माया, परिग्रह के साथ धर्म का मर्म हाथ महीं लगेगा । 
देखो नहीं तुमने“ 'जान बूक कर अन्ध बने हैं आंखन बांधों पाटी” 
जानकर अजान बन गये लोग, भरम छूटा नहीं माया का, ममता का, 
मोह का, महत्वकांक्षा का श्रौर समयसार की चर्चा में उतर गये । भोग 
छोड़ा नहीं, योग की चर्चा करने लगे ऐसे लोग जाग कर सो गये । सोये 
को जगाना आसान है लेकिन जो जागकर सो रहे हैं उन्हें जगाना कठिन 
हैं। इसलिए झ्रांख ऊपर उठाग्नो और देखो कोटि-कोटि सूर्य से भी अधिक 
अकाश तुम्हारे भीतर ह लेकिन उसे सतत्‌ ध्यान के अभ्यास से देखा जा 
सकता हैं। जब ग्रात्मा को उपलब्धि होती है तो एक प्रपर्व आ्रानन्द 
बरसता है, अ्रदूधूत प्रेम की कलियाँ खिलन लगती हैं । जसे 
भेड़ चराने वाला चरशावाह भेट चराने जगल चला जाता है। 
श्रौर साँफ उन्हें लेकर लौटने लगता हैं. गिनती करता हँ तो एक भेड़ कम 
पाता हैं, चितित हो जंगल में भेड़ खो नने चला जाता हाँ । बाकी समस्त भेड़ 
छोड़ जाता है. कौर जंसे ही भेड़ मिल जाती है तो उसे कन्धे पर लेकर 
लोटता है । उस समय उसका आनन्द अदभुत होता है, इसी प्रकार ज्ञानी 
पुरुष का जब अपनी ग्रात्मा का ख्याल आता है तो समस्त परिग्रह का त्याग 
कर ध्यान के विजन में डब जाते है । और जंसे ही आत्म दर्शन की भेड़ 
भितती है उसे कन्धे पर बंठाकर जगत के सामने लौटते है। उस समय 
उनका झ्रोज, उनकी ग्राभा, अदभत होती है. उनका झानन्द श्रालोकित होता 
हैं ॥ क्योंकि उसे उसकी निधि मिल गई, उमे उसका सत्य मिल गया, बहीं 
एकाग्रचित्त हो सकता हैं जो सन्त आस्था से जुड़ गया है । गुरु के सानिध्य में 
ही उसकी याद ग्राती हैं, उसकी कलक मिलती हैं उसकी भनक जगा देती 
हैं। क्योंकि गुरू ने जान लिया हैं उन्हें देखकर तुम्हें भी अपनी भूली बिसरी 
यादे आझराने लमतौ हैं । ध्यान की पावन घड़ी में ही ज्ञान की वर्षा होती हैं, 
परमात्म- दश्शन होता हैं। गुरु के निकट जाकर, स्वयं के निकट जाकर सतत 
स्मरण करो, बार-बार स्मरण करो, अहंनिश स्मरण करो, ऐसे स्मरणा करो 
जँते -)नते थे हम कभो और भूल गये । जैसे बात जबान पर रखी है भ्रौर 
हमें याद न श्रा रही हो । बस परमात्मा भी जबान पर रखी बात के समान 
श्रति सिकट हैं करीब्र हैं। सन्‍्तों को देखते ही उसकी याद भा जाती है, कभी 
कभी ऐसा होता है, राह स गुजर रहे हैं शलौर किसी को देखा, तो लगता है 
यह तो पहचानी शक्ल हू, जबान पर नाम रखा हुग्ना मालम पढ़ता हू, पूर्ण 
ग्रात्म विश्वास रहता कि यह आदमी जाना - पहचाना हूं, जरा भी संदेह नहीं 
हूँ लकिन फिर भी नाम जबान से बाहर नहीं निकल रहा है, कही अटक 
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गया है। कही दूर अ्रज्ञात में भटक गया हू, कही चित्त उलम गया है, अचेतन 
के नीचे दब गया है, किसी परिग्रह् को, मोह-माया की चट्टान के नीचे दब 
गया हूं । गुरू को देखते ही, मन्दिर में परमात्मा . की मूरत देखते ही उसका 
ख्याल आरा जाता हैं । जिनवाणी-तो प्रेम--पत्र के समान हैं, ये बत्तीस श्लोक 
मुक्ति श्री के प्रेम-पत्र के वर्शाज्षर है जरा इन अ-ब-स को समझो। 
इन ग्रक्षरो को अ-ब-स समभ, साधारण समभ छोड़ मत देना । जेसे प्रेमी 
या प्रेयसी के प्रेम-पत्र के एक-एक अक्षर को ध्यान से पढ़ते हो, अति स्नेह से 
पढ़ते हो । एक-दो बार पढ़ने के बाद भी मन नहीं भरता, बार-बार पढ़ते 
ही । जब भी उसको याद ग्राती है पत्र खोलकर पढ़ने लगते हो रात अपने 
सिरहाने रखकर सोते हो, ऐसे ही इन बत्तीस श्लोकों को सदा अपने पास 
रखो, अपने सिराने रखो ग्रपने हृदय के निकट रखों । बड़ा महत्वपृर्ण पत्र 
हैं आलौकिक रस से भरा हुग्ना है, परमात्मा वैभव का अधिकार सौंपने वाला 
पत्र हैं, परमात्मा का पत्र हैं तुम्हारे नाम ग्राया हैं. बहुत रहस्य पूर्ण है। 
सन्‍्तों के माध्यम से झाया है। सन्त पोस्टमेन के समान हूँ, महत्वपूर्ण पत्र 
लाये है जरा उनका भ्रादर करो, अगर डाकीया तुम्हारा-प्रेम-पत्र लेकर 
आ्राता हु तों उसका कितना सम्मान करते हो, उससे भी कई गुना ज्यादा 
सन्‍्तों का सम्मान करो, तभो आलोकिक-पत्र हाथ में आयेगा श्रौर उसकी 
भाषा के अ-व-स समभ मे झायेगे । 

एक सम्राट था, बड़ा तत्व ज्ञानी, वियारक था, चिन्तन-मनन साहित्य 
प्रेमी था, उसे खबर मिलो को दूर किसी गांव में एक बहुत ग्रच्छा दर्शनिक, 
तत्वविद रहता है, बड़ा तकिक है, बड़ा बुद्धिमान है । तो उसने ग्रबना एक 
संदेश वाहक भेजा अपने हाथ से एक पत्र लिखा मोहर लगाई, लिफाफा बन्द 
किया सन्देश वाहक को दिया और कहा कि जाञ्नो उसे यह पत्र दे देना । 

सन्देशवाहक पत्र लेकर उसके - घर पहुंचा द्वार पर दस्तक दी, हाथ 
में पत्र दिया और कहा, सम्राट ने पत्र भेजा है, दार्शनिक ने बिना पढ़े ही पत्र 
टेबिल पर रख दिया और कहा कि पहले तो यह सिद्ध करो की पत्र सम्राट 
ने ही भेजा हैं या किसी और ने? और तुम्हारे पास प्रमाण है कि तुम सम्नाट 
के संदेशवाहक हो ? 

उस आदमी ने कहा, इसमें भी प्रमाण की जरूरत है? मेरे राजकीय 
वस्त्र देखे, राजकमंचारी हूं ओर सम्राट का विशेष संदेशवाहक हूं। 

दार्शनिक ने कहा, वस्त्रों से क्‍या होगा ? वस्त्र त्तो कोई भी पहन 
सकता है, कोई भी धोखा दे सकता है। कया सम्राट ने स्वयं तुम्हे अपने 
हाथ पत्र दिया हैं । 


४२५ | ब्रोधि सुमल 


चणनमातल्ता के अक्षर अ-य-स 


सन्देश वाहक भी थोड़ा संदिग्ध हुआ, उसने कहा मैं तो सम्नाट से 
काफी दूर हूं, मुझे जहाँ तक छूपाल हैं सम्राट ने पत्र प्रधान घजोर को दिया 
झ्यौर वजीर ने प्रधान भधिकारी को और अधिकारी ने अपने से छोटे भ्रधिका री 
को दिया होगा। यह पत्र मैंने छोटे प्रधिकारी से पाया है। वहू दार्शनिक हँखा 
और उसने कहा, क्‍या तुमने कभो सम्नाट को देखा है ! 

सन्देशवाहक ने कहा, मैं सम्राट का बहुत छोटा नौकर हूं। सम्राट 

को देखने का भ्रवसर आज तक नहीं आझ्राया हैँ । 

उस दाशेनिक ने कहा बड़े पागल हो तुम ! जिसे तुमने कभी देखा 
नहीं और न उसने तुम्हें संदेश दिया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह पत्र 
सम्राट का ही हैं। संदेशवाहक वाशनिक के तर्को सं संदिग्ध हो गया और 
पत्र की बाबत भूल गया। दार्शनिक ने उससे कहा, चलों दोनों सम्राट की 
खोज कर | और वे दोनों सम्राट की खोज में निकल पड़े । जब तक प्रमाणत' 
न हो जाए तब तक पत्र खोलने की क्‍या जरूरत हैँ ? दोनों खोजने लगे । 
अ्रनेक लोगों से पूछा । मार्ग में एक सिपाही मिल गया । पूछा, तु४॥ कौन हो? 
मैं सम्राट का सेनिक हूं । क्या तुम्हें मेरे वस्त्रों से पता नहीं चलता कि मैं 
कोन हूं । दाशंनिक ने कहा, मेरे साथ का आदमी भी वच्चत्रों के धोल्े में था । 
क्या वस्त्रों से कोई पहचाना जाता हैं ? क्‍या वस्त्र पहनने मात्र स मैं भी 
सम्राट का सिपाही हो जाऊंगा ? खेर छोड़ो, यह बताग्रो ! क्‍या तुमने 
सम्राट को देखा है ? 

वह सेनिक भी थोड़ा डगमगाया। नहीं, नहीं मैंने तो सम्राट को नहीं 
देखा, लेकिन मेरे ब्लेनापति ने सम्राट को देखा। दाशंनिक ने कहा, फिर 
घलो, मेरे साथ सम्राट की खोज करें, और उनसे मिले। जब यह सद्ध न हो 
जाए कि सम्राट है, तब तक यह सब माया हूँ । 

सम्राट को खोजते-खोजत वे तीनों महल के द्वार तक झाथ | द्वार 
पर एक चौकीदार मिल गया वे महल में घुसने लगे, चौकीदार ने रोक दिया । 
उन्होंने पूछा-तुम कौन हो ? मैं सम्राट का सिपाही हूं। क्‍या तुमने कभी 
सम्नाट को देखा हैं ? नहीं। यदि नहीं देखा तो झ्राप्रो हमारे साथ सम्राट 
की खोज करें। और चोकीदार को लेकर वापस लौट गये । महल के द्वार 
तक झ्ाये श्रोर लोट गये। बे सन्देह की बेड़िया पहने भ्राज तक भटक रहे 
उन्हें श्राज तक सम्राट नहीं मिला । 

जिनके मन में सन्देह हें सन्‍्तों के प्रति, जिनवाशी के प्रति, परमात्मा 
के प्रति जो ये वचन पत्र में बन्द पड़े रह जायेगे | वे खोलेंगे ही नहीं। 
क्योंकि पहले तो यह सिद्ध होना चाहिए कि ये मुनिराज सम्यग्दर्शन प्राप्त 


४२६ / जायार्य च्ुष्चट2लस्राणार 


वर्णंमालला जक्षर के अ-न- रख 


हुए या नहीं, भाव लिंग को प्राप्त हुए या नहीं । यह कंसे सिद्ध होगा, कि 
आत्मा में परमात्मा हैं या नहीं ? जिनवाशी के ये पत्र कभी खोले नही 
गये प्रर्थात हमने वैसा आचरण नहीं किया। लिफाफ बन्द पड़े है, इसलिए 
आचरण भी बन्द पड़ा हैं। लिफाफे खोलने की विधियां साथ थी, लेकिन 
संदेह से भरा चित्त उन्हें कहां देख पाता है । 

सम्राट द्वार तक प्राकर लौट गया और झ्राप मनुष्य भव को जैन कुल 
के दर आकर लौट रहे हैं बड़े आश्चरय की बात तो यह है कि यह सिद्ध हो 
सकता था, बड़ी आसनी से क्योंकि सम्राट ने स्वयं निमंत्रण दिया था कि 
तुम आओ्रो श्लोर मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनो। लेकिन उस पत्र को 
पढ़ा नहीं गया । किसी से पुछने की जरुरत न थी, सीधा सम्राट का निमंत्रण 
था, महल के द्वार खले थे, स्वागत था। मात्र पत्र खोलकर पढ़ना था । 
लेकिन सनन्‍्देह ने मति भ्रष्ट कर दी | श्रद्धा से स्रिफ भरोसा पेदा होता है। 

ध्यान भौ मात्र भरोसा पंदा करता है ताकि स्वयं का स्मरण 
भ्रा जाए जो भूला है उसका ख्याल आ जाए | अगर तुम सम्यक भकक्‍त हो 
भावक हो तो तुम परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ सकोगे, सन्‍तों से सम्बन्ध जोड़ 
सकते हो + फिर खले हृदय से की गई भक्ति ही ध्यान हैं, सामायिक है, 
स्तुति, है प्राथना है । 

“शश्वदधीते मनसि लभन्‍्ते” जो इन बत्तीस श्लोको को निरन्तर 
जपता है, अपने भीतर ध्याता है वह परमात्मा बन जाता है, सम्राट ने मात्र 
दार्शनिक के नाम एक संदेश पहुंचाया था कि महल में श्रा जाओो तुम्हें राज्य 
का महागुरु बना देगे। और ग्राचाये देव कह रहे हैं कि सामायिक पाठ का 
संदेशवाहक खबर लाया है कि यदि इन काव्यों के नेह-निमंत्रशण को आ्ात्मसात्‌ 
कर लिया तो परमात्मा के राज्य के उत्तराधिकारी हो जाप्रोगे । हम शंका 
करते है, सन्देह करते हैं, इसलिए बढ़ते कदम रूक जाते है। झ्ादमी सब पर 
शंका करता है लेकिन स्वयं पर कभी भी शंका नहीं करता । सन्‍तों पर शका 
करता है लेकिन स्वयं के बाप पर कभी शका नहीं करता | जिनवाणशी पर 
शंका करता हैं लेकिन स्वयं की मां पर कभी शंका नहीं करता । माँ ने चप्पू 
से कह दिया कि ये तेरे पापा है तो विश्वास झा जाता है, उसको होश भी 
नहीं था जब जन्म हुग्ना था, कि अ्रसली बाप कौन हैं? सिफ माँ के कहने 
पर पिता को स्वीकार कर लेता हैं। जब आपको सन्त बार-बार समभाते 
है, बताते है कि तुम्हारा मार्ग ये है, तुम्हारा स्वभाव बह है, तुम्हारी नियति 
यह है, तुम परमात्मा बन सकते हो तो श्रापको विश्वास नहीं होता, भ्रापको 
दशा उस दार्शनिक के समान हैं जो सम्राट ।क पत्र पाकर भी सम्राट पर 


४२७ | बरोधि सुमन 


वर्णमाला के अक्षर अ-न-स 


सन्देह कर रहा था, सन्देशवाहक पर सन्देह कर रहा था, जन कुल, जैन धर्म 
वीतरागी मुनियों को पाकर भी शंका से भरे हो । यही तो श्रभागी का 
लक्षण हैं । महल के द्वार खले हैं, निमन्त्रण सामने हैं. मात्र पत्र खोलकर 
पढ़ना हैं श्रौर कुछ नहीं करना है। मात्र आचरण करना हैं जीवन-पुस्तक 
के पृष्ठों को खोलकर पढ़ना हैं, बत्तीस श्लोकों की माला से स्वयं को 
सुशोभित करो। भव जीओ तो परमात्मा के लिए, मरो तो परमात्मा के 
लिछ, हँसो तो परमात्मा के लिए, रोग्रो तो परमात्मा के लिए, चलो तो 
परमात्मा के लिए, रुको तो परमात्मा के लिए, आँखे बन्द हो तो परमात्मा 
के लिए, प्राॉख खुले तो परमात्मा के लिए। सतत्‌ उसका स्मरण बना 
रहें, देह दीपक में उसकी ज्योति जलती रहे, देह के उपवन में उसके फूल 
खिलते रहे, देह के आसमान में उसके चांद-तारे चमकते रहे । 


आंखों में लिज्ञासा प्राणों में प्यास 

मनांगन पर फंल रहा प्रेम का प्रकाश 
बातों के जंगल में शब्द खड़ा मोन 
देह के निलय में रहा कौन 
शास्त्र के पठन का ये बर्फीला ज्ञान 
पल-पल हैं पिघल रहा बन करके मान ॥। 

कामना के पंख बने, पंख में उड़ान 

जन्म-मरण सह के भी चेतना ग्रजान 
ध्यान के निकुछ्जों से पुण्य को बटोर 
खेल रहा चेतन निज की है ठोर 
एकाग्र हो ताप रहा ध्यान की घो भाग 
धीरे - घीरे भाग रहा विषयानुराग 

ध्यान कौ घड़ियों में सब कुछ प्रशान्त 

ग्रात्मा की थाती है एकदम सुखान्त 
ग्रनादि से आत्मा देह में कंद हैं 
सुप्त हुआ कब से जीवन संगीत है । 
ढं ढ रही मीन बन कब से जलधार को 
मोह ने छिपा-लिया ग्रात्म प्रीति प्यार को ॥ 

प्रस्तर से फट पड़ा अमृत का स्त्रोत 

भोग के बगानों में विराग का उद्योत ॥ 


४२८ | जप्याय पुष्पदण्लसाशर 


थर्णमाइ्ऊछा- के अक्षर अ-ब-स 


साधक परमात्म-प्यास से भरता है तो श्राँखों में जिज्ञासा श्रौर प्राणों में 
एक अद्भूत प्यास पेदा हो जाती है, भौर जब वह ध्यान में उतयता है तो 
उसके चारों तरफ एक श्राभा मण्डल बनने लगता हुँ, उसके चारों ओर 
प्रेम को वर्षा होने लगती है, उसके चारों तरफ मघुरु सुबास उड़ने लगती 
हैं, जब भगवान महावीर को दिव्य ज्ञान की परम-ज्ञान फी, केवल ज्ञान 
की प्राप्ति हुई तो उनका पूरा श्रस्तित्व ग्रमृत से नहा उठा, पूरा अस्तित्व 
खिल उठा, चारों ओर सुवासित वायु बहने लगी, दिग-दिगन्त महक उठे, 
एक अपूर्व ऊर्जा का घिस्फोट हुआ, उड गया सब धल-धर्वांस, बिखर गया 
सब जरा-जीर्ण, नित-नृतन से मिलन, खो गई मृत्यु, चला गया बह जीवन 
जहां मृत्यु घटती थौ, मिट गये जन्म-मरणा के चक्‍कर, अमृत को पा गये, 
जगत पृज्य केवल ज्ञानी हो गये, प्रव वह उपलब्धि कभी भी नष्ट न 
होगी, यह सब ध्यान से घटा, सतत्‌ श्रात्म-स्मरण से घटा, तभी तो शेर 
और गाय एक तट पर पानी पीते थे, यह सब आत्म-प्रेम का प्रभाव था। 


ग्रनादि से ग्रात्मा देह में कंद ह 

सुप्त हुआ कब से जीवन संगीत है 

ढू ढ़ रही मीन बन कब से जलधार को 

मोह ने छिपा लिया आत्म-प्रीति प्यार को ॥ 
स्वयं के भीतर संगीत सौया हूँ, वीणा यू ही पड़ी हुई हैं । स्वयं के मधुर 
संगीत का ख्याल भी नहीं आ।ता कि परमात्मा का संगीत बज सकता हैं, 
हमें ख्याल भी नही झ्ाता कि यह पक्षी श्रनन्त आकाश कौ यात्रा पर निकल 
सकता हूँ, पता नहीं यह पक्षी कब से देह के पिंजड़े में कद हैँ, साधारण 
से पक्षी भी यदि कहीं दाना चने जाते हैँ तो थोड़ी-थोड़ी देर में अपने 
पंख फड़फड़ाकर देख लेते है, उन्हें लगता हूँ कि कहों हमारे पंख बेकाम तो 
नहीं हो गये हैं, मनुष्य को भी पूजा -भक्ति, तप-त्याग के माध्यम से 
स्वयं के पख को हिलाकर देखते रहना, तुम्हें भी अपने पंखों का स्मरण 
करना चाहिए, आपको भी किसी नें बन्द नहीं किया हैं, आप स्वयं अपनी 
विस्मृति के कारण बन्द हैं, पता नहीं कितने जन्म हो गये हैँ तब से हम 
उड़े नही हैं, पख नहीं फडफड़ाये, कितना समय हो गया, देह को हौ 
ग्पना घर समझ रखा हूँ, ब्यक्ति जिस अंग का उपयोग नहीं करता बह 
अग निष्क्रिय हो जाता हूं, उसकी क्षमता खो जातो है, भ्रगर आप चलना 
बन्द कर दे तो आपके पेरों की क्षमता खतम हो जायेगी, भ्रगर आप हाथ का 
उपयोग करना बन्द कर दे तो हाथ काम करना बन्द कर देगा, श्राप 
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प्रन्धरे में रहने लगे और अंखों का उपयोग न करे तो श्रॉँले भ्रन्धी हो 
जायेंगी, भ्रगर श्राप शब्द सुनता बन्द कर दे, कानों को ध्वनि तरंगीत 
न करे तो बहरे हो जायेगे, श्राप जिस इन्द्रिय का उपयोग नहीं करेंगे उसको 
कार्य क्षमता नष्ट हो जायेगी, ध्यान का ग्रथे है. कि सतत स्मरण करो 
और अपनी क्षमता को जगाडग्रो । 

ध्यान फड़फड़ाहट हँ उन पंखों की जो उड़ने को ध्याकुल हें 
ग्रनन्त आकाश की यात्रा के प्यासे हें, अगर प्यास गहरी है तो एक 
कण में घटना घट जाती हूँ, एक क्षण में सारे कर्म भस्म हो सकते ह, 
लकित जिन्हें ध्यान को उपलब्ध होता है उन्हें बाहर की दौड़ छोड़नी 
पड़ेगी । फिर अपने झ्राप में वेसे ही लीन होना पड़ेगा ज॑ंसे पानी का योग 
पाकर नमक बविलीन हो जाता है ।+ वेसे चित्त निविकल्प समाधि में लीन हो 
गया तो समस्त शुभाशुभ कर्मो से भुक्त हो जाता हैं । 

“योइनन्य-गत-चेतस्को यो एकाग्रचित्त होकर परमात्मा को ध्याता 
है. शिव पद को पाता है। परमात्मा को पाने में बित्त बाधक है। प्रापका 
प्रश्न हो सकता है कि चित्त ही तो प्रवचन सुनने की, धर्म - ध्यान करने की 
प्ररण। देता है, और आप कह रहे है, वह ध्यान में बाधक है ? 

यह बात सच हूँ कि चित्त की घर्म की प्रेरणा देता हैं श्रौर चित्त 
बाधा उत्पन्त करेगा । आपका मन आपको मेरे पास ले श्राया और श्राप श्रा 
गये, लेकिन फिर भी आप झुझे नही सुत्र पायेगे, हमारा श्रापका मिलन न 
हो पायेगा । पास तो झा जाओगे पर एक न हो पाओगे । शरीर यहां ग्रा 
जायेगा परआत्मा दूर ही दूर रहेगी यहां पर भौतिक देह के मिलन की 
बात होती तो मन बाधक नहीं था , मन तो बड़ा स्वार्थी है दो शरोरो 
को तो निकट ले आयेगा, लेकिन भात्मा को दुर छोड़ आयेगा । जब तक 
मन उपस्थित रहेगा तब तक श्रात्मा का आत्मा से मिलन न हो सकेगा । जो 
कामना के तल पर, वासना के तल पर, स्वार्थ के तल पर, निचे निम्न तल 
पर जोड़ता मालुम पड़ता है, वहौ उच्च तल पर प्रात्मिक तल पर, श्रेष्ठ 
तल पर तोड़ भो देता है। आप भौतिक रुप से बाह्य रूप से मेरे निकट ग्रा 
सकते हैं लेकिन आत्मिक स्वर पर मिलन कठिस हूँ । क्योंकि यहाँ पर मन 
कोतुकपश भी ग्रा सकता हूँ, स्वार्थवश भी झा सकता हाँ जिज्ञासावश भी भा 
सकता हूँ दोष-दर्शव को भी आ सकता हैँ और ग्रक्सर ऐसा होता हँ कि 
चित्त दोष-दर्शन, स्व्रार्थ-दर्शन को ज्यादा झाता हूँ । क्योकि अ्नादि के 
संस्कार अच्छे नही हँ + मन जब परमात्मा दर्शन, आत्म-जायरण की 
प्यास को लेकर आता हूं तब अस्तस से अन्‍्त्स छा मिलन अ्पसे झाप हो 
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हो जाता हूं । फिर ऐसा चित्त अपने को नहों सुनता, मात्र गुदको ही सुनता 
ह । तो जो स्वार्थ के तल पर मिलतें हुए दिखतें हँ वे ही परमार्थ कें तल 
पर टुटत हुए भी दिखतें हू । 

इसे जरा गहराई से समझभें....... । जो पहले चररंग में साधन हैं वही 
अन्तिम में बाधक बन जाता हैं। जये नदो पार करने नाव में बंठें, नाव उस 
पार ले गई श्रौर किनारा सामने झा गया और उससे न उतरे तो वही नाव 
बाधा बन जायेगी । नाव को पकड़ना भी पड़ेगा. चढ़ना भी पड़ेगा और 
छोड़ता भी पड़ेंगा, उतरना भो पड़ेंगा। अ्रगर आपने नाव से मोह किया कि 
नाव तो बहुत अच्छी हूं, फिर कभी भविष्य में काम आयेगी इसका बड़ा 
उपकार ह भ्रब इसे कंस छोड़ ? पअ्रगर यह नाव न होती तो हम नदी 
कंसे पार करते ? नदी पार करने से वंचित रह जाते । पथिक को इस बात 
का ज्ञान होना जरूरी हैं कि नाव में चढ़ना भी पडता हैं और उतरना भी' 
पड़ता हैं। नाव पकड़नी भी पड़ती हे, और नाव छोड़नी भी पड़ती हैं । 
इसलिए प्रथम अवस्था में जो साधन हैं, साधक है भ्रन्तिम अवस्था में वही 
बाधक भी है । श्रापका मन आपको यद्दवां लेकर ग्राया, इसमे जरा भो शंका की 
गुजाइश नही है । और यह भी सच है कि झ्रगर मन नही होता तो प्रध्यात्म 
का प्रवचन सुनने कंसे भ्राते ? मैरे बारे मे कैसे सुनते ? मन की नात्र से 
चलकर ही तो यहां तक आये हो। मन की नाव पर ही चढ़कर यहां तक 
ग्राये लेकिन क्या अ्रब मन की नाव से नीचे नही उतरोगे, मन कौ नाव पर 
ही बैठ रहोगे । यदि तट का आनन्द लेना है, प्रवचन का आनन्द लेना है 
सन्‍त समागम का आनन्द जेना हैं तो पूर्व मान्यता हि पूर्वाग्रह कि, पूर्वे 
विचारों की नाव से नीचे उतरो । नाव को घन्यवाद दो, उसके प्रति 
कतज्ञता प्रगंट करो लेकिन उसे सिर पर रखकर चलो मत | इसलिए कहा 
कि चित्त से भी मुक्त हो जाओ यानि पूर्वाग्रह से पू्व-विचारों से भी 
मुक्त हो जाध्ो । 

पूर्ण उपलब्धि के समय समस्त साधन छुट जाते है, मंजिल मिलते 
हो पथ छुट नाता है। यद्यपि मार्ग पर चलते हैं, सही मार्ग पर सहौ दिशा 
में चलते हैं तब्र मंजिल मिलती है। मंजिल सामने होती है तब मांगें को 
छोड़ना भी पड़ता है। अगर मार्ग को पकड़े रहें नहीं छोड़ा तो भंजिल 
पीछे छुट जायेगी श्रौर तुम भ्रागे निकल जाब्ओोगे। मंजिल सामने हो मार्ग 
छोड़ने का भाव नही है तो इसका अर्थ हुआ मंजिल से प्रेम नहीं है। तुम 
मार्ग के गुलाम हो, मार्ग तुम्हारा मालिक है। ठोक मार्ग ने मंजिल के द्वार 
तक पहुंचा दिया, तब भी उससे कया मंजिल का स्थाद मिल गया ? पुरुषार्थ 
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करने और न करने से क्या फर्क पड़ा ? गुरू से हजार मौल दूर रहे कि गुरू 
के द्वार के पास छड़े रहें, गुरू के करीब, मंजिल के भीतर नहीं हो । मंजिल 
के बाहर ही हो। झ्रगर साधन को अपनाया हूँ तो उपादान में समा जा्रो। 
क्योंकि मंजिल के पास आने से कुछ नहीं होता मंजिल के भौतर भ्राने से 
सब कुछ होता है। स्वयं को पाना हैं, स्वयं में प्रवेश पाना है तो चित्त का 
सहारा भी लेता होगा श्रोर चित्त को छोड़ना भी होगा । विचारों से चित्त 
झ्रात्मा का दर्शन नहीं कर सकता । 

विचार और ध्यान दोनों एक दूसरे के विरोधी है। विचार का प्रर्थ 
है मन के सागर में उठने वाली तरगे और ध्यान का श्रथ्थ है निस्तरंग हो 
जाना। विचार का ग्रर्थ है सोचना श्रौर ध्यान का श्रथ॑ है मात्र शुद्ध होने 
में डब जाना | जैसे सागर सो गया हो, कोई लहर नहीं, कोई कम्पन्न नहीं 
हवा का भोंका भी नह्ठी आता। सागर दपरणवत्‌ हो गया । उसमें चन्द्रमा 
का प्रतिबम्ब कलकने लगा। विचारों की हवा चली कौ सागर कंपा, कम्पन्न 
हुआ शोर प्रतिबिम्ब टूटा। जितनी लहरें होतो हैं उतने प्रतिबिम्ब नजर 
गाते हैं। विचार भी तरंगे हे । जब्र तक विचार बनेगें ग्रात्म-दर्क्षत गप्रसंभव 
रहेगा। क्‍योंकि तरंगों के परमात्मा का प्रतिबिम्ब नहीं बन पायेगा | संसार 
को चलाने के लिए विचार श्रनिवार्य है। निहायत जरूरी हैं। और 
प्रात्म दशन के लिए निविवार होना जरूरी हे। विचार सस्तार 
के लिए साधन है। अगर संसार में विचार करके कदम न उठाया तो लुट 
लिये जाओगे श्रौर ध्यान में विचार को साथ लेकर चले तो आत्म-बंचना 
ही पाग्मोगे। आपके सभो स्कूछ-कॉलेज विद्यालय विचार करना सिखाते है 
के जगत में कसे रहना चाहिए और कैसे संदेह करना चाहिए लेकिन भ्राध्या- 
त्मिक कॉलेज में सिखाया जाता है कि कस॑ संदेह रहित होना ओर निविचार 
को उपलब्ध होना है। प्रगर ध्यान कि शुफा में प्रवेश करना चाहते हो 
तो निविधार होकर झाना. अपने विचारों के चित्त को छोड़कर आना 
तभी धरम में, प्रात्मा में, स्वयं में, प्रवेश पा सकोगे । 

भगवान महावीर कहते है कि हटाओ श्रपती बुद्धि को और थोड़ा 
निबु द्धि होकर देखो, स्वयं पर प्रयोग करके देखो विचार करके बहुत देख 
लिया । उससे जो भौतिक घन मिल सकता था मिला पर पाकर भी तो 
निधन के निर्धन रहे । शरीर मिला शरीरों का आलिगन मिला, लेकिन 
तृप्ति तो नहीं मिलो, बल्कि स्वयं को शक्ति का अपव्यय जझूर हुम्ना । 
घर बना लिए, भवन खड़े कर लिए फिर भी मौत आाई और उठाकर ले 
गई। जो विचार से मिलता है उसे मौत छिनकर ले जाती है भौर जो 


४२२ / जायाय॑ पुष्पघदल्तसाजगर 


वर्णजणमालला रेड अक्षर आ-चज-सत 


ध्यान से निविकल्प समाधि से मिलता है मौत उसे प्रणाम करने भञाती है 
क्योंकि विचार से बाहर की सम्पदा मिलती हैं जिस पर मौत का अधिकार 
है और ध्यान से ग्रन्तस की सम्पदा मिलती है जिस पर भुक्ति का शासन 
है । इसलिए ज्ञानी -ध्यानो प्रमर हुए, प्रजापति कहलाए, जगत पिता बने 
परमात्मा-सज्ञा को उपलब्ध हुए, शिव-रमापति कहलाये । और प्राचार्य कह 


रहे है एकाग्रचित्त होकर इन बत्तोम श्लोकों का ध्यान करके गाश्वत सुख 
को पाञ्नो । 


ढ़ ढ़ रही मोन बन कबसे जलघधार को 
मोह ने छिपा लिया आत्म-प्री ति प्यार को 
प्रस्तर स फूट पड़ा अम्रत का स्त्रोत 
भोग के बागानों में विराग का उद्योत॥। 


एक मछली की बाबत सुना है-एक पथिक पातो पीने गया सागर के किनारे 
तो एक मछली ने उससे पूछा. भैया मैं काफी प्यासी हू मैंने ग्राज तक पानी 
का स्वाद भी नहीं चखा है | पानो का स्वाद भी नही म।लुम कि कंसा होता 
है, सागर कहां पर है मु पानी पीने जाना है? मुर्क बहुत कसके प्यास 
लगी है । परथिक बहुत जोर से हसा | मछली ने कहा हंसते क्‍यों हो ? 
तरी नादानी पर हस रहा हु | अरी पागल! तू तो स्वय पानी में ही है । 
मछली ने कहा मैं पागल नहीं, पागल तो तुम हो जो बाह्य जल से अपनी 
प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हो । दुमरो के कुओ्नों सुख्च की तलाश 
कर रहे हो सुख तो तुम्हारे भीतर है चारो ग्लोर से तुम घिरे हुए हा । 
ग्रात्म मछली परमात्मा के सागर मैं रहकर भो प्यासी है | ग्रोर पता नहीं 
कौनसे पानी की तलाश में दर-दर भटक रही है । मोह ने आंधों पर 
पर्दा डाल रखा हैं इमलिए सागर दिखाई नहों पड़ रहा है। भोग वासना 
के बादलों की भ्रोट में परमात्मा का सुरज छिप गया है । 

अ्रगर किसी तोते का जन्म पिजड़े में ही हुआ हो तो यह स्वतत्र 
प्राकाश का ग्रानन्‍न्द क्‍या जाने ? आभ्राकाश में पक्षियों को देखकर हंसता 
होगा कि ये कंसे पागल पक्षी है. जो व्यर्थ का क्षम कर रहे हैं, जिन 
लोगों ने त्याग की महिमा नहीं जानी, तप का आनन्द नहीं जाना, वे त्याग 
को जड़ की क्रिया कहकर टाल देते हैं, सन्‍तों को पायल समभते हैं । 
सन्त कया होते हैं, भोगी क्या जाने ? वासना-कामना के पिजड़ में कंद 
रहने वाला पक्षी त्याग की महिमा, सम्तों की सहिमा नहीं जान सकता । 


५73३३ . खोशि उपतक्ा-क 


व्णमानल्ा के अक्षर अन्य-स 


प्रस्तर से फट पड़ा अमृत का स्रोत 
भोग के बगानों में घिराग का उद्योत 


संसार के सभी भरने पर्वतों से फटे हैं, सागर से एक भी सरिता 
का, निर्भर का जन्म नहीं हुआ, सागर में नदियां समाहित हुई हैं लेकिन 
पैदा नही हुई, पर्वतों ने नदियों को जन्म दिया हैं। जो ऊपर से कठोर 
दिखाई पड़ते हैं, सूबे दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं पर्बतों सो नदियां निकलती 
हैं, दिगम्भर मुनि भी ऊपर से सूखे दिखाई पड़ते हैं, शरीर गन्दा दिखाई 
पड़ता है, नग्नता श्रापक्रों पसन्द नहीं आयी हे लेकिन इसी नग्न पर्वत सो. 
दिगम्बर की ऊंचाई स ज्ञान को, अमृत की सरिता जन्मती हैं, फूटती हें, पंचम 
काल, विषमकाल, इसान भोग का कोड़ा बना हुआ हूं, इस भोग के 
रेगिस्तान में झ्ाज भो सन्यास के फूल जुही-चम्पा-चमेली, कतकी, गुलाब 
के फूल खिल रहे है, यही तो हैं इस काल का भ्राइचर्य की भोग की रेततीली 
भूमि में गुलाब के फूल खिल श्राये, कमल कोचड़ में हो बिलता है, कमल 
खिलने के लिए कोचड चाहिए और मुक्ति पाने के लिए संसार चाहिए, 
साधना करने के लिए, परमात्मा बनने के लिए मनुष्य देह चाहिए, सन्‍्यास 
ग्रहण करने से शरीर मिटता नहीं बल्कि उसकी और कीमत्त बढ़ जाती है, 
बुन्द सागर में खो जाए तो वह कुछ खोती नहीं हैं, और व्यापक हो जाती 
है, लोहा पारस को छकर घाटे में नहीं रहता उसका स्पर्ण, सम्मान शौर 
ग्रोज क मृल्य को बढ़ा देता हैं । पानी दूृश में खोकर मिटता नहीं हैं, रुप 
रंग बदल जाता हैं मुल्य बढ़ जाता हैं. यही बन्द जब ध्यान में उत्तरती हैं 
प्रमात्म चरण का परस करती है, भक्ति का स्पर्श करती है पावन हू 
जाती हैं, विराट ही णाती हैं, परिपूर्णता को उपलब्ध हो जाती है । यही 
तो ध्यान की विशेषता है। लेकिन अ्रभो आपके पास सम्यक ध्यान नहीं 
हैं, कुध्यान हैं, भ्रपध्यान हैं, अशुभ हैं । 

बस इतना विशेष ख्याल रखना कि भगवान महावीर इस धरती 
पर ऐसे चितक-विचारक हैँ, सिद्धान्त प्रणता हूं, जिन्होंने ध्यान को धर्म 
झ्र अधम, शुभ और अशुभ दो खण्डों में, दो भागों में बांटा है, अकेले! 
पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में उनकी यह अद्भूत घोषणा हूँ । पतंजलि 
ने ऐसा नहीं किया, बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, कृष्ण ने ऐसा नहीं किया 
अकेले महावीर ने घ्यात को धर्म श्रौर अ्रधर्म, दो में बांदा, और यह उनकी 
परम वेज्ञानिकता का प्रतीक है, उनके ज्ञान की मूल्यता हैं । 

प्रध्म ध्यान ? ध्यान से तो सम्बन्ध धर्म की ही जोड़ते है लेकिन 


४४ | आचार्य पष्पटलल सागर 


थणंमारूत के अक्षर अ-अ-स 


भगवान महावीर का चिन्तन गहरा हूँ, वे कहते हैँ कि साधक के मन में 
कभी कदाचित ऐसी घड़िया भी भा जाती है जो शअ्रधमं कौ होती है । 
मन के सागर में कुछ ऐसी भी लहरे होती है जो अ्रधर्म के कारण उठती 
है, लेकिन ध्यान बध जाता हैँ, मन उनमें भी एकापग्र हो जाता हैं, और 
कभी-कभी तो योगी से भी ज्यादा एकाग्र हो जाता है, एक जुआरो जब 
जुग्रा खेलने बंठता हूँ ताश के पत्ते हाथ में होते है उसके वित्त में बड़ी 
एकाग्र हता हैं श्रौर ऐसा भी हो सकता है जो मंदिर में बेंठकर माला जप रहा 
है उससे ज्यादा एकाग्रचित्त जुआरी हो सकता हैँ। लोभ का माया का मजा भी 
यहौ है कि जुआरी भी ध्यान से बन्ध जाता हूँ, क्रोधी प्रादमी भी क्रोध के 
समय सब भूल जाता हैँ, इसलिए क्रोध के उपरान्त व्यक्ति कहने लगता हूँ 
कि मैं झपने झ्रापको भूल गया था, मैं करना नहीं चाहता था और हो गया, 
लेकिन ये भी कुध्यान हे, अ्रपध्यान हूँ संसार के का रण हैं, दु के काररन हूं । 

आापने देखा होगा कामातुर श्रादमी को भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता 
काम वासना के समय भी प्रादमी कुध्यान में डब जाता हैं, अपने श्रापको 
भूल जाता हैं, रामायण के रचियिता तुलसीदास की कथा हूँ कि जब उनके 
अन्दर काम भड़का तो एक सु्दें की लाश का सहारा लेकर नदी पार कर 
गए, पत्नी से मिलने गये, उनके ग्रन्दर निश्वित ही गहरा कामान्ध भाव रहा 
होगा, इतना भी दिखाई न पड़ा कि यह लाश हैँ, समझा कि कोई लकड़ी 
का 55 बह कर जा रहा है, ऊपर चढ़कर नदी पार हो गये, पत्नी के धर 
पहुंचे द्वार बन्द था, श्रद्ध रात्रि का समय, कौन द्वार खुले छीड़ेगा ” लटक 
सांप को रस्सी समझ पकड़कर ऊपर चढ़ गये, पत्नी ने कहा, जितना ध्यान 
मेरा किया ग्रगर उतना ध्यान राम का लगा लेते तो परम-आनन्द को, मुक्ति 
को पा जाते । जितना ध्यान तुमने काम पर लगाया, राम पर लगा लेते, 
काम पर ध्यान कुध्यान, राम पर ध्यान धुध्यान । 

जन दर्शन ने ध्यान के दो भेद किये अधम ध्यान और धर्म ध्यान 
तो दोनों हैं। लेकिन एक संसार का कारण हैं जिसमें श्रम तो होता 
हैं, ध्यान तो हैं होता लेकिन मिलता कुछ नहीं + हां इतना अवश्य है कि 
कष्ट मिलता हैं दुख मिलता हैं पीड़ा मिलती हैं कुध्यान, ध्यान तो हैं लेकिन 
गलत दिशा में उसकी गति हैं और धर्म ध्यान का अर्थ हैं जो उपयोग की 
ध।रा बाहर की श्लोर जा रही थी, उसे अन्दर की ओर मोड़ देना, पर से 
उठाकर स्व की ओर मोड़ देना धर्म-ध्यान हैं. धन से हटा धर्म की भौर 
लगा देना सु-ध्यान हैं, क्रोध से हटा कदणा पर लगा देना धर्म-ध्यान हैं । 

मोक्षार्थी पहले भ्रधम ध्यान से मुक्त हो श्र धर्म ध्यान से जुड़े । 


४३५ | बोधि झुमअ 


धर्जमालत के अक्षर अ-ब-सत 


पहले मन को उन-उन विषयों से मुक्त करे जिनके सिवाय दुख के, पीड़ा के 
कुछ न मिला, ग्राश्वासत फूल के मिले और कांटे हाथ में श्राये, दूर श्ले द्वार 
नजर श्राया, पास शझ्राये तो सिर दीवाल से टकरा | दूर से सब स्वर्शिम 
नजर श्राये पास शभ्राये तो मिट्टी को पाया, इसलिए पहले अपनी ऊर्जा को 
कुध्यान से भुक्त करो । क्‍योंकि यही ऊर्जा तो धर्म-ध्यान में लगेगी, परमात्मा 
को जगाने में काम ग्रायेगी । जो ऊर्जा शंतान बनने में लगी हे उसी उजा को 
भगवान बनाने में लगाना है इसलिए कुध्यान की त्यागना ग्रनिवायं हैं । 

भगवान महावीर कहते हैँ पहले धर्म-ध्यान को श्रपनाना जरूरी हैं, 
अधम सो, विषयों से चित्त को मुक्त करना श्रौर धम्मे में लगाना जरुरी है। 
अ्रधम - ध्यान के विषय अधामिक हैँ और धर्म-ध्यान के विषय धामिक हूं । 
ध्यान तो वही हैं माज् विषयों को बदलता हूं पदार्थ से श्रात्मा पर आना 
है, इसके बाद हैं तीसरी अधस्था समाधि की, निविकल्प ध्यान की उसमें 
सहज गआ ्राना हैं, समाना हैं, दूर जाना हैं । 

ग्रधर्म ध्यान को भमलत विषयों से छड़ाओं, धर्म-ध्यान को सम्यक 
तत्व सो लगाग्रों और इतने गहरे चले जाड्रो कि धीरे-से स्वयं में सरक 
ग्राग्मो और फिर अरब ऐसी घड़ी आती हैं, अतिक्रमण करता हैं कि उससे 
भी ऊपर की स्थिति में समाधि में पहुंच जाता हैं। कर्ता क्षीण हो जाता हैं 
ग्रौर जेंसे कर्तापन क्षीण होता हैं कमें भी क्षीण होने लगते हूँ + क्‍योंकि 
कर्म द्वार हें संसार का और ग्रऊर्म द्वार हे मोक्ष का, ध्यान का अथं हैं अकर्म 
की दशा समत्व को दशा, ध्यान का भ्रय हैं साक्षी की दशा, ध्यान की श्ररिन 
कर्म ईन्धन को क्षण भर में भस्म कर डालती हैं, कर्म-कालिमा हटते ही 
परमात्म वेभव उपलब्ध हो जाता हैं । 


बातों के जंगल में शब्द खड़ा मोन 
देह के निलय में ये जी रहा हूँ कौन ? 


बातो के जंगल में बेचारे शब्द फंस गये हैं, वे भी मौन खड़े होकर 
देख रहे है, कि स्वाध्याय के नाम पर कंसी प्रात्म--बंचना में लगे हू, मात्र 
धाब्दोच्चा रण से क्‍या होता हैँ, कल्पनाओ्रों की बाव तंराने से क्‍या होता 
हैं, भ्रब तो शब्द भी ऐसे नकलौ स्वाध्याय प्रेमियों से मुख चराने लगे है । 
उन्हें भ्रभी तक यहौ नहों मालुम को देह के मंदिर में कौन जी रहा हैँ ? 
उससे इनका जरा भी परिचय नहीं है, इनका शास्त्रीय ज्ञान मान बनकर 
बफफ सा पिघल रहा है, अहंकार हो तो ध्यान में बाधा उत्पन्न करता हू । 


४३६ | आचार्य पुष्पदज्लस्राबार 


श्णजंमाल्लता के अक्षर अ-ब-स 


ग्रह कार झात्मा में प्रवेश करने ही नहीं देता हूं। ज्यादा ज्ञात भी खतरनाक 
है, इंसलिए वर्णमाला के श्र-ब-स अक्षर का ज्ञान ही बहुत हूं, इनमें ही सारे 
शस्त्र समाये हुए हूं, शेख चिल्‍ली ज॑ंसा जीवन जी रहे हूं । 

तीन गप्पी कहीं जा रहे थे | आगरा के ताजमहल के सामने से गृजर 
रहे थे। एक गप्पी की नीयत खराब हो गई। उसने कहा, कितना प्यारा 
महल है । मैं तो इसे श्रभो खरीद लगा । दूसरे ने कहा. बेटा खरोदोगे कंसे 
जब मैं बेच गा ही नहीं ? तीसरे शप्पी से चुप न रहा गया तो उसने कहा 
मैं खाली ही नहीं करू गा तो तुम बेचोगे कैसे ? ताजमहल अपने स्थान पर 
हैं । कल्पना करने में क्या बुराई हैं? म।त्र कल्पना करने से मोक्ष मिल जाता 
तो साधना करने की क्या जरुरत थी। परमात्म प्रकाश ग्रन्थ में योगिन्द्र 
देवाचाये कहते हैं कि अहो ग्राश्चयं - जिनको प्रात्मा वर्तमान में श्रशु॒द्ध हैं 
वे ग्रषने आपको परम शुद्ध कहते हैं श्रोर जो बन्धन में हैं वे अपने आपको 
कर्मो से मुक्त बताते हैं। और भ्राचा्य ग्रमितगति सामायिक पाठ के श्लोकों 
के माध्यम से कह रहें हैं कि आत्मा बन्धन में हैं, जो इनको हृदय में धारणा 
करेगा, तदनुरूप भ्राचरण करेगा वह हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त हो जायेगा । 

"वें के श्लोक में कहा था पर चस्तु का संयोग दुख में कारण है 
क्योंकि प्रांख बाहर खलतो है तो पदार्थ को देखती हैं, कान बाहर खुलते हैं 
बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर को श्रोर फंलते हैं तो पदार्थ को पकड़ते हैं । भौतर 
को और न आंखे खलती है, न हाथ खलते है, न कान खलते है। एक भी 
इन्द्रिय नहीं जाती इसलिए हमें भीतर की याद नही श्राती । मन को 
गनिन्द्रिय कहा हैं-बह भोतर प्रवेश कर सकता है यदो बाह्य।-पदार्थ से 
उसका सम्बन्ध तोड़ दिया जाये तो । ध्यान भोतर प्रवेश कर सकता हैं अ्रांस 
नहीं | शब्द भीतर जाकर परमात्मा को जगा सकते है लेकिन भोतर नही जा 
सकते । स्षिफं ध्यान भीतर जा सकता हैं । और ये सामायिक पाठ के सूत्र 
भोतर जाने के उपाय है। इसलिए एकाग्रचित्त हो जो इनको घ्वाता है, 
सातत निरन्तर ब्यस्तताग्रों के बीच भी स्त्रयं का स्मरण नहीं मिटता, बोध 
का दोया नहीं बुभता तो वर्णमाला के अ-ब-स का दोया जगमगाता रहता 
है तो परमात्म-ज्ञान का जागरण हो जाता हैं। परम-वंभव को, भ्रात्मिक 
सम्पदा को, मुक्ति-धाम को वह पा लेता है) झ्राप सभी समता को साक्षी 
भाव को, समाधि को पाये । 


रात सबकी नींद है पर जागरण तो मेरा है 
प्रथिरता से डरे सभी, थिरता का चरण मेरा है 


४३७  कोधि सुमक्ा 


धर्णमाल्ा केक अक्षर अ-ब-स 


तम-विशाल चीरने को नन्‍ही किरग्ग काफी हूँ 
पामिनी को जीतने यम-नियम ही काफी हूँ ।। 
यम-नियम ही काफी है 

उषा ने बिखेर दी गगन के थाल रोलौ हें। 
भर गई आलोक से विश्व की आज भोली हैं । 
हृदय-मजुषा भरने को झ्राई सनन्‍्त-टोली है 
सन्त सत्कार के लिए काफी मीठी बोली हैं ॥ 
काफो मीठी बोली हूँ 

तुम भी भरो मांग अपनी, त्याग की ये रोली है 
रंगने सबको आ रही ध्यान-पर्व होली हैं । 
काल-कराल जीतने को समाधि-ध्यान काफी है 
यम-नियम के सामने, यामिनी भी रोती है 
यामिती भी रोती हैँ ॥। 


बस ग्राज इतना ही । दिनांक ४-९-९ १ 
ग्रादिताथ दिगम्बर जन नया मन्दिर बुधवार 
प्रतापगढ़ (राज, ) 


४२५ | अप्यार्य चुष्यदन्तलसागर 
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आचार्य॑ ठ् 
चाय प॒ष्पदन्त सागरजी महाराज 


श्रावक प्रतिक्रमण 


हे जिनेन्द्र ! है देवाधिवेव ! हे करुणानिधान ' हे दया के सागर ! 
हे वीतरागी ! हे सर्वज्ञ ! हे पतितोद्धारक मैं अपना तीस मिनिट तक का समय 
पापों के प्रक्षालनं के लिये, पापों को समाप्त करने के लिये, आत्म उत्थान 
के लिये, आत्म जागरण के लिए व्यतीत करूंगा । 


(इस प्रकार प्रतिज्ञाकर प्रतिक्रमण प्रारम्भ करे ) 


हे जिनेन्द्र | हे परमेश्वर ! हे परमपिता ! हें परमात्मा मैं पापी हूं, पामर 
हूँ, दुष्ट हुं, अधम हूँ पतित हूं, क्रोधी हु, मानी हूं, मायावी हूं, लोभी हुं, 
स्वदुगुणों सम्पन्न हु पतितात्मा हूं । मैंने मन, वचन, काय की दुष्टता से न जाने 
कितने पाप किये । कितने दुष्कर्म किये । कितने दुष्कर्म क्यिे। ओह ! आप 
तो केवलज्ञानी हो, घट-घट के अन्त ग्यामी हैं| क्या मैं आपसे अपने पापों को 
छुपाना चाहूँ तो क्या छपा सकता हूं ? नहीं, नहीं “'*** कंदापि नहीं । आपके 
श्री चरणों में पापों को छपाना तो वसे ही है, जैसे रुई के बीच में अंगारे को 
छपाना । क्योंकि आप तो अन्तरयामी है ! हे प्रभो इन जन्म जन्मान्‍्तरों के पापों 
के प्रक्षालन हेतु प्रतिक्रमण करता हूँ। आलोचना करता हूँ। अपने आप की 
निनन्‍दा की ओर गर्हा करता हूँ । 


में सभी जीवों को क्षमा करद हूं, सब जीव मुझे क्षमा करें । इस 
संसार में प्राणी मात्र से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से दुश्मनी नहीं 


है, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं, मैं वार-ब/र सभी जीवों 
से क्षमा मांगता हूं और सबको क्षमा करता हूं । 


४४० / आचार्य पृष्पदस्तसाधर 


हाय-हाय ! मैंने दुष्ट कम किये | हाय-हाय मैंसे पाप कर्मों का हंसेशा ' 
चिन्तवन किया। हाय - हाय मैंने दृष्ट मर्म भेदक कुत्सिक वचन कहें इस 
प्रकार से मैंने मतन-वचत-काथ की दुष्टता से ने जाने क्रिततें पाप किये, कितने 
अपराध किये। 


हें प्रभु ! हे विभु यदि मुझ हृदयस्थ के द्वारा, मुझ अज्ञानी के द्वारा 
मुझ अबोध के द्वारा, कषाय के वशीभूत होकर, प्रमाद से, अज्ञान से, उठने में 
बेठने में, चलने में, खाने में, खांसने में, छींकने में, जम्हाई लेने में, बोलने में, 
श्वांसों श्वास से, आंगोपांग के हलन-चलन से, एकेन्द्रिय, हिइन्द्रिय, त्रय्ेन्द्रिय, 
चोइन्द्रिय, पठ्चेन्द्रिय, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, 
वनस्पतिकायिक, त्रशसकायिक जीबों को स्वयं ने कष्ट दिया हो अन्य से 
दिलवाया हो, देने वाले को अच्छा कहा हो तो हे प्रभु मझे अबोध बालक 
समझकर क्षमा करना - क्षमा करना। इस प्रकार क्षमा याचना करते हुये 
परमपिता परमात्मा, पञ्चपरमेष्ठी भगवान के चरणों में बारस्वार नमस्कार 


नमस्कार । (नौ बार नभोकार ) 
(इसके बाद प">च परमेपष्ठी का स्तवन करें) 


5$ णमो अरिहंतणं, 5७ णमों श्री सिद्धाणं, 5 णमो आयरियार्णं, 
5» णमो उवज्ञायाणं, णमो लोये सब्वसाहू्ण । 


णमो अरिहंलाणं : 


अरिहन्तों को नमस्क्रार हो। केसे है वे अरिहन्त ? क्या है उनका 
स्वरूप ? जो पंचकल्याणको से सुशोभित है। चौतीस अतिशयों से युक्त है। 
अनन्त चतुष्टय के धनी । बीतरागी। सर्वज्ञ । हितोपदेशी । रत्नात्रय . से 
मण्डित । धातियाचतुष्क नाशक । ज्ञानी । भेदज्ञानी । प्रमज्ञानी। लोकोद्धारक 
भो तो आप ही है। कहाँ तक कहूँ आप की महिमा ? अब तो कहीं नहीं जाती । 
अरे ! करे ! मैं तो क्‍या ? स्वर्ग के देव भी, साक्षात बृहस्पसि भी आपकी सम्पूर्ण 
महिमा को नगा सका । 


हें प्रभ! हे विभो ! राजा ! महाराजा ! अधिराजा ! नारायण ! 
प्रतिनारायण ! बलभद्र ! चक्रवर्ती ! इन्द्र | ऋषि ! मुनि ! यति ! अनगार देव 
मानवोस बन्दित लोकाधिनायक वृषभादि महावीर पयेन्त समस्त तीर्थंकरों, 
अरिहन्तों को बारम्बार नमस्कार--३ (नौ बार नमोकार) 


४४१ | बोधि सुमन 


णमो सिद्धाणं : 


सिद्धों को नमस्कार हो ! कंसे है के सिद्ध ? क्‍या है उनका स्वरूप ? 
जो अनन्त स्वरूपी है। अतीन्द्रिय है। अनुपम है! आत्मस्थ है। अनवद्ध है। 
तिष्ठित है। क्ृत्य-कृत्य है। सिद्ध साध्य है। लोकाग्रस्थित है। शून्य है। जिन्होंने 
सब कुछ था लिया है, भिन्‍्हें कुछ पाना शेष नहीं है । जो अपने आप में पूर्ण है । 
जिनमें अधरापन नहीं रहा । जो तप से सिद्ध है, सयम से सिद्ध है, चारित्र से 
सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय स युक्त 
हैं, जो सुये के समान तेजस्वी है, चन्द्रमा के समान शीतल है, पंचलब्धी से 
युक्त है। ऐसे सिद्धों के समूह को तियोग से वारम्वार नमस्कार-३ 
(तो बार नमोकार ॥) 


णमो आयरियाणां -< 


आचार्यो को नमस्कार हो । कंसे है वे आचाये ? क्‍या है उनका 

स्वरूप ? जो द्वादशांगमय सूत्ररूपी समुन्द्र के पारगामी, जान, ध्यान और तप 
में लवबलीन, बाह॒याभ्यन्तर परिग्रह से रहित जिनेन्द्रय, श॒द्ध चारित्र व छत्तीस 
गणों से युक्त, पंचाचार, को स्वयं पालने वाले व शिप्यों से उनका आचरण 
करने वाले, स्वसमय और पर समय में पारंग मेरू के समान निश्चल, पृथ्वी के 
समान सहनशील, समुन्द्र के समान अम्भीर, निर्मल बुद्धि वाले, निर्दोष षट 
आवश्यकों को पालने वाले, सिह के समान निर्भय सोम्यम्‌ृति, आकाश के 
समान निलंप, नभ के समान विशाल, देश-कुल जाति से शुद्ध संघ को, शिक्षा 
प्रायश्चित देने में कुशल ऐसे आज्ार्यो चरणों में भक्ति भाव पू्वेक नमस्कार-३ 
(नौ वार नमोकार ॥) 


णामो उवज्झ्ञायाणं : 

उपाध्यायों को नमस्कार हो ! कंसे है वे उपाध्याय ? क्‍या हैं उनका 
स्वरूप ” जो पच्चीस मूलगुणों से युक्त हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित हैं। मोक्ष के 
इच्छक मनोश्वरो को उपदेश दने म॑ं कशल व ब्रती की रक्षा करने में तत्पर 
द्वादर्शांग रूप समन्द्र में अवगाहन करने वाले, सम्पर्ण शास्त्रों के पाठी, ज्ञान 
के भण्डार, ज्ञान दिवाकर, ज्ञानाजन में आनन्द मनाने वाले, ज्ञान के इच्छक 
ज्ञान के दाता, परम तपोनिधि उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में बारम्बार 
नम॑स्का २-३ (नौ बार नमोकार) 


४४२ / आचार पुष्पदन्तसागर 


णनो लोएगठवशाहूएं +- 

लोक के समस्त समकित साधुश्रों को नमस्कार हो ! कैसे हैं वे साधु? 
क्या है उनका स्वरूप ? जो ब्रत, तप व ध्यान रुपी प्रग्नि में कर्मों को नाश 
करने में १्रवीण, पट आवश्यक कर्मों में सावधान. अ्रनन्‍्त ज्ञानादि रुप शुद्ध, 
श्रात्मा के स्वरुप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, शील रुपी 
कवच को धारण करने वाले, गुण रुपी अस्त्र से सहित, सिंह के समान 
पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, मृत के समान निसस्‍्संग, सूर्य के समान 
तेजरवी, चन्द्रमा के समान निर्मेल, सागर के समान गम्भीर, सुमेझू के समान 
प्रकम्प, सुमेरू कें समान भ्रडौल श्राकाश के समान निरालम्ब नभ के समान 
नि्लंप, परिषह श्रौर उपसर्गों को सहन करने वाले, अ्रद्राइस मूलगुणों का 
निरविचार पालन करे वाले मोक्ष कें साधक परम पृज्य मुनीश्चरों के चरणों 
में बारम्बार नमस्कार-३ (नौ बार नमोकार) 

(इसके पश्चात दो मिनिट तक #कार की ध्वनि लगाये । 

फिर विचार करे, कुछ इस प्रकार सो, अपने अतीत के बारे में ) 

हें प्रभु मेरी इस ग्रात्मा ने तीनों लोकों में चौरासो लाख योतियों 
में न जाने कहाँ-कहाँ कितते-कितने जन्मों में कैसे-कसे कष्टों को सहन किया । 
वहां कौ पीड़ाग्नों को ग्रपने कन्धों में भार सदुश उठाया । इन योनियों 
में भटकते हुये मैंने न जाने कितने कितने पाप किये । इन छोटे-छोटे से 
पापी के कारणा यह ग्रात्मा अनादिकाल से संसार के बियावान जंगल में 
भटक रही है । इस ग्रन्धकार मय संसार में मुझ रोशनी दिखा, मार्ग दिखाने 
वाला कोई न मिल सका । मुर्के किसी ने “तमसो मा ज्योतिर्गंमय” का 
सूत्र नहों दिया । यदि किसी ने रोशनी दिखाई भी तो हमारी आंख 
फोड़ने के लिए । जो हमारी भ्राँख फोड़ते है, उन्हे ही हम अपना मानते 
है । हमारी इसी अज्ञानता के कारण इस ग्रात्मा नें वौरासौ लाख योनियों 
में भ्रमण कियो | भ्रौर वहां की पीड़ाग्नों को सहन किया 

है प्रभु मेने श्रपना अनन्त काल निभोद की पर्याय में व्यतीत कर 
दिया । उस पर्याय में रहकर मेने न जाने कितने कष्ट सहे । एक श्वांस 
में १८ बार जन्म मरण किया। इस निभोद को पर्याय में मुझे सुख माम 
मात्र भी ना मिला । 

हैं दीनानाथ इस पर्याय से मुक्त होने बाद मैंने पृथ्वीकायिक की 
पर्याय में जन्म लेकर हजारो वर्ष तक्त एक हो स्थान पर पड़े-पड़े दुखों 
को सहन करता रहा । लोगो के द्वारा मुर्के खोदा गया, मुझ पर मकान 
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दुकान बनाये गये, घर बार बसाये गये । इस योनि में मैंने दुख ही दुश्व 
उठाये । यहाँ से छूटने के बाद में जलकायिक की योनि में पहुँच गया | जहां 
पर सदा ही बहता रहा, लोगों के द्वारा बहाया गया, फँका गया, पीया गया । 
में गंदी नालियों में भी बहता रहा । कभी पुण्यवशाय गंगा जल बन गया 
प्रभु चरण का गन्घोधक बन गया, इस प्रकार इस पर्याय में कभी सुख तो 
कभी ग्रत्यधिक दुख को सहन करना पड़ा । इसके पश्चात मैंने श्रग्निकायिक 
जीव की पर्याय को धारण किया, जहां पर मैंने स्वयं जलकर दूसरों को 
जलाया, जिसके कार+्ण मैंने व्यर्थ का पाप बन्ध किया - इस पाप बन्ध के 
कारण मैं दुख रुपी सागर में डूबा रहा ' उस पर्याय से निकला तो वायु- 
कायिक जीव बना । जहाँ पर ग्रहनिश तियंग गमन करता रहा । यहां पर 
मुर्भ पंखों के द्वारा हिलाया डलाया गया। जिसके कारण मुझे अनंक 
प्रकार के कष्ट खहन करना पड़े । यहां से मुक्त हुझ्ला तो वनस्पतिकायिक 
जीव बना + जहां पर मुझे एक स्थान पर खड़ें-खड़ हवा के थपेड़ो को 
सहन करना पडा । संदि, गर्मी, और वर्षा की तकलीफो को उठाना पड़ा 
लोगो क॑ द्वारा काटे जाने पर, तोड़े जाने पर भी कुछ न बोल सका, 
चुपचाप मुक बना सहता रहा । इस एकेन्द्रिय की पर्याय में मैंने न जाने 
कितने कष्ट उठाये । कंसे-कंस देख सहे। इस स्थावरकाय की षर्याय में | 

हे स्वामिन ! मैं स्थावर काय से मुक्त होने के बाद, त्रसयोनि में 
दो इन्द्रिय की पर्याय में उत्पन्न हुआ, जहां पर शंख, सीप, लट, जोंक, 
कंचआ झादि का शरीर धारण कर बअ्ननंक प्रकार के दुख उठाता रहा 
दो इन्द्रिय से तअयेन्द्रिय की पर्याय में गया, जहां पर चिटो, खटमल, 
बिच्छ आदि बना। लोगों, को प्रन्य छोटे मोटे जानबरों को काटकर पाप 
उपार्जन करता रहा | जिसके कारणा मुझे दुख ही दुख सहन करना पड़े । 
त्रयेन्द्रिय से चोइन्द्रिय की पर्याय ग्रहण किया, जहाँ मक्खी, मच्छर, मघु- 
मक्खी, भोंरा, पतंगा बन ग्रननेक प्रकार से पाप का संचय कर कष्टों को 
सहन करता रहा ५इस प्रकार इस थिकलेन्द्रि की पर्याय में अनन्त दुख 
सहे । इस आत्मा ने। 

हे प्रतितोद्धारक ! इसके बाद मैंने अ्सनी पंज्चेन्द्रिय तिर्यडच की पर्याय 
को प्राप्त किया । जहां पर मन के बिना दुःखो रहा । क्योंकि मैं कुछ भी 
सोच-समभझ न सका । कुछ विचार ना सका ।मुर्के क्‍या करना चाहिये? 
यह जान न सका हेय उपादेय क्‍या है, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। 
जो मिलता उसे ही खा लेता | इस प्रकार मन के बिना मैंने प्रसेती की 
पर्याय में अनेक कष्ट सहे असेती पंज्चेनिद्रय तियंड्च की पर्याय से मुक्त 
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होने के बाद मैं संनीपंड्चेन्द्रिय तिर्यव्च बना । जहां पर सिहादिक शक्तिशाली 
के जानवरों के द्वारा मारा गया उनके द्वारा खाया गया । लोगों के 
द्वारा मैं छेदा गया, भेदा गया | समय पर मुर्भे भोजन-पानी ना मिला | 
मुझ पर अत्यधिक वजन लादा गया। मैं इस भार को सहन करता 
रहा । सर्दी, गर्मी श्रोर बरसात की तकलीफों को सहन करता रहा । लोगों 
के बन्धन में गप्रपनी स्वत्तन्त्रता को खो में परतन्त्र हो गया । इस प्रकार 
इस तियंज्य की पर्याय में मैंने भनेक दुःख उठाये । 

हे परमात्मा ! तियेज्च योनि के दुःख से मुक्त हुप्ला ही था कि 
घोर दु ख क॑ सागर नरक में जा पड़ा जहां की भूमि का स्पर्श होते ही 
मु्के ऐसा महसूस हुआ जंसे कि हजारो बिच्छ एक साथ इस रहे हो । 
जहां की वेतरणो नदी दुगंध और रक्‍तपीप से भरी हुई है । जो देह को 
शीतलाता की जगह दाह उत्पन्न करनें वाली है जिससे बड़-बड़ें मयरमच्छ 
भुदद बाये किये हुए है। ऐसी उस नदी में मैं दाह उपशान्ति हेतु कुदा हौ 
था कि मुर्भे शान्ति की जगह अशान्ति मिली । मैं वहां से निकलकर भागा 
सोचा थोड़ा वक्ष के नीचे बैठकर भ्राराम करलू । यह सोच बठा ही था 
कि उस वक्ष के तलवार के धार के समान तीक्ष्ण पत्त मेरी देह को 
विदारित कर गये । वहा पर अत्यधिक सर्दी और गर्मी को सहन किया 
इतना ही दुख नहीं, वहाँ पर श्रयुर कुमार देवो क॑ द्वारा लडाया गया। 
मु्भे उस नरक में एक बुद पानी भी प्यास बुझाने के लिए ना मिला। 
खाने के लिए एक करा भो ना मिला । इस प्रकार से अनेक अनेक कष्ट 
मैन उथ नरक योनि में सहन किये । कई सागर तक मैंने अनेक दुख उठाये। 

है परम पित। ! भाग्यवशात कुछ पृण्य कमनुसार, उस दुख के 
सागर नरक से निकल कर मैंने मनुष्य गति प्राप्त की | मनुष्य योनि में आते 
ही मुर्भ माता के गर्भ में २ माह तक अपने हाथ-पंर को सकृचित करके 
उल्टा लटकना पडा। माता के गर्भ में उच्दिष्ठ सेवन करता रहा। जो माता 
खातौ, वही भुठा मैं खाता | इस प्रकार ९माह मैंने किसी प्रकार व्यतीत किये 
जन्म के समय मुझ जो पीड़ा हुईं, उसका कथन मेरी ये जिब्हा नही कर पातौ 
जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता । तकलीफ होने के कारण ही तो 
जन्म लेते समय सभी रोते हुये जन्म लेते है । 

हे प्रभ! जन्म के बाद मैं धीरे-धीरे बढ़ने लगा । मेरी बाल अवस्था 
मुम प्राप्त हुईै। उस बाल भ्रवस्था को ग्रज्ञानता में ही व्यतीत कर दिया । 
यू ही खेल-कद में भ्रपने बचपन को समाप्त कर दिया। जब यौवन की 
दहलीज पर मैंने पंर रखा तो मैं अपने यौवन को पा उनमत्त सा हो गया 
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मैंने अपने यौवन को स्त्रियों के लिये ही समर्पित कर दिया। स्त्रियों के प्रेंम में 
पागल हुम्मा मैं उन्हें ही अपलक दृष्टि से निहारता रहा । उनके लिये तन 
मन-धन से समपित रहा । उनकी ही जी हजूरी करता रहा । दिन रात 
स्त्रियों के पीछे ही भागता रहा । उन्हें ही देखता, उनकी ही चर्याएँ करता 
उनके बारे में ही सुनता, उनके अंग, उपांगो के बारे में सुनता । विकथा करता 
यानि कि मेरे जीवन की सारौ क्रियाये उन्हीं के लिये करता । इस प्रकार 
से पागल की तरह मैंने प्रपने योवन को बर्बाद कर दिया । नष्ट नाबूत कर 
दिया । 

हे योगीश्वर ! मैंने अपने यौवन को भोगों में समाप्त कर दिया, 
मैंने अपने यौवन में योग -साधना नहीं की । यौवन यू ही व्यतीत हो गया 
और धीरे-धीरे बुढ़ापा झा ही गया । बुढापा, हाय ! बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं 
श्रव तो मेरा बुलावा ग्रा गया : मेरा निमन्त्रण प्रा गया। मौत ग्रब ना 
जाने कब दस्तक दे. दे मेरे द्वार पर। अब मेरी स्थिति श्रधमरे के समान 
हो गई । हाथ पर चलते नहीं है । ब्रत नियम भी कुछ होते नहीं, रोटी 
चबती नहीं, खिचड़ी पचती नहीं । हाय ! कितना दर्दनाक है ये बुढ़ापा । 
इस समय मेरे सगे सम्बन्धी, मेरे परिवार वाले. मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे 
नाती, मेरे पोते, मेरी बहुए ही मेरा साथ नहीं देती । बेटे पीटते है, नाती 
घसीटते हैं, पत्नी जो मेरी जीवन साथी थी, वही अब टोंचती है। बहुए 
मुझ कोसा करती है। कहती हैं ये बुढ्ढ़ा कब मरेगा, पड़ा पड़ा खाता है, 
मर क्‍यों नहीं जाता । कब तक खिलाये इस बुढ्ढे को, जब तक ये जिन्दा 
है, तब व्षक तो हमारी नाक में दम है। हे प्रभु ये बुढ़ापा किसी को ना देना 
प्रभु किसी को ना देना। क्योंकि मैंने देख लिया इस बुढ़ापे के दुःख को । 
इस प्रकार बचपन, यौवन व बुढ़ापा इन तीनों श्रवस्थाश्रों में मैंने भ्रनेक 
कष्ट सहन किये | सुख के नाम पर तो मुझे सुखाभास हुआ । वारतब्रिक 
सुख तो मुझे मिल ही ना सका । इसी प्रकार सुखाभास की मृग मारिचिका 
में भटककर मैंने ग्पने मनुष्य जन्म को खो दिया । 

हे देवाधिदेव ! मैंने थोड़ी बहुत ग्रकाम निर्जरा के फलस्वरूप देवगति 
में | भवनत्रिक में जन्म लिया | ज्योतिषक, व्यन्तर श्रौर भवन वासी देव 
बना । मिथ्यादृष्टि होने के कारण मैंने परम पितरागी अरहन्त देव की 
वन्दना नहीं की । मैं देव गति के भोगों को देखकर भोगों में ग्रासक्त हो 
गया । उन भोगों में आ्रापाद कण्ठ डूब गया। मुझे श्रपने आपका भी कुछ 
भान न रहा विषय चाह की भ्रग्नि में जलता रहा । भोगों में ही मेरा 
सारा का सारा समय समाप्त हो गया । जब मेरे मरण के छः माह शेष 
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रहे तो मेरी गले में पडी माला मुरभाने लगी, जिससे मुझे भान हुम्ना कि 
श्रवब मेरा मरण काल गथ्रा गया है। तो मैं रोया, चिल्लाया, चीखा, कि हे 
इन्द्र देव मेरी रक्षा करो, मुके जीवन दान दे दो । मुझे कुछ दिनों के लिये 
बचा लो, परत्तु मृत्यु के मुह से मुझे कोई भौ ना खीच सका । मैंने इस 
भवनत्रिक की पर्याय में भोगों में श्राससत हो, न जाने कितने पाप किये । 
व्यन्तरादि देव आदि बन लोगो को परेशान कर कर्माश्रव किया। कभी 
विमानवासी देव बना तो वहां भी सम्यकदर्शन के बिना दु:खी रहा । 
भुभे स्वर्ग में शारोरिक सुख तो सभो प्रकार के मिले, परन्तु वहाँ मुमे 
मानसिक वेदनाग्रों को सहन करना पड़ा | स्वर्ग में भी कभी नीच योनि 
का देव बना, जिसके कारण मुझे अन्य देवों के द्वारा अपमानित किया 
गया। भुमे इन्द्र का वाहन बसना पड़ा। आादि-२ कितनी पीड़ाएं यहा 
मैंने उस स्वर्ग में, वहाँ से मिथ्यात्व के साथ मरा तो पुनः एकेन्द्रिय वृक्ष 
क्रादि की पर्याय में उत्पन्न हुआ । इस प्रकार से मैंने ससार में पेंच पर 
वर्तंन कर भ्रनेक दुःख उठाये। 
हे प्रभ ! हे विमलात्मा ! हे शुद्धात्मा ! हे परमज्ञानी ! हे हितोपदेशी 
मैंने देख लिये ये चतु गति संसार के दुख। अ्रब मुझसे यह दुःख सहन नहीं 
होंगे। भरत: मुभसे ये पीड़ाये सही नहीं जाती, श्रव मुभसे ये कर्मों का वो'क 
ढोया नहीं जाता मुभसे ये पापों का नजारा देखा नहीं जाता । इस पाप के 
भार से मेरी ये आत्मा दबी जा रही है । भरूकी जा रही हैं । ये कर्मो का 
सगूह, ये भीड़ मुझ अपने साथ गत॑े की ओर लिये जा रही है। है प्रभू मरी 
रक्षा करो, मैं अब आपको शरणा में गा गया हू | देर सवेर आया लेकन 
था गया प्रभू । मुझ पर रहम करो दीनानाथ । ये क्यों नहीं सोचते सुबह 
का भूला शाम घर आये, भूला ना कहाये । है प्रभू मैं मान गया * मैं मान 
गया कि मुझसे भूल हुई । भुझभसे अपराध हुये जो कि मैं अभी तक आपको 
दरणा में ना श्वा सका। परन्तु हे प्रभ मैं देर से श्राया, लेकिन दुरस्त ग्राया 
दें । है नाथ पश्रब में आपकी शरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना 
चाहता, नहीं भटकना चाहता। अब तो घुर्के आपके चरणों का सानिध्य 
प्राप्त हो गया | अब मैं इस ससार-सागर से मुक्त हो जाऊगा। हो जाऊंगा 
ना प्रभु । बोलो तो नाथ, कुछ तो बोलो | इस अनाथ पर कृपा करो ।॥ भेरे 
परमात्मा मुझ पर नजर दो प्रभु । मेरी श्रोर एक बार तो निहारो। बस 
मुझे भ्ौर कुछ नहीं, आपकी क्पा चाहिये । मुे आपकी मौन करुणा का 
सहारा चाहिये। इसके अलावा मुभे और कुछ नहीं चाहिये, मैंने आपको पा 
लिया, यानि मैंते सब कुछ पा लिया। 
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है दया के सागर । ये मन तन-भन यौवन श्रौर जीवन कौ हर 
एक श्वास श्रापके लिये समपित हैं । ये मेरे चरण श्रापकें दर के अलावा 
कहीं नहीं जाना चाहते । ये मेरे हाथ श्रापक सिवा किसी का स्पश नहीं 
करना चाहते ये मेरे कान आपकी वाणी के सिवा श्रौर कुछ सुनना नहीं चाहते 
मेरा ये सिर मस्तिष्क और कहीं भुकना नही चाहता । थे मेरी अ्रांखे श्रापके 
रुप के सिवा श्रौर कुछ देखना नहीं चाहती । मेरी ये जिव्हा श्रापके 
गुणानुवाद के ध्रलावा कुछ और कहना नहीं चाहती । है प्रश्न और क्या-क्या 
कहू । शरीर का रोम-रोम ग्रापके शुणानुवाद के लिये पुलकित रहता है ॥ 

हे करूणानिधान । ग्रब तो करुणा करो । इस दुखिया के दुः:खो को 
समाप्त करो # इतने ठोस हृदय न बनो । अपने भक्‍त पर थोड़ा नरमाओो 
नाथ । नहीं तो मैं कंसे मानुगा की भक्त कि भक्ति से पाषाण पिघल 
जाता है।आप पाषाण तो नहीं है ग्राप तो हमारे इृष्ट आराध्य परमदेव 
प्रमात्मा है भगवान है । हे भगवन्‌ अपने भक्‍त को रक्षा करो। हमें अपना 
सा बना लो सभी तो मैं मानू गा कि आप में वड़प्पन की भाषना नहीं है । 
जब आप मुझ पर करुणा नहीं करेंगे तो मैं कंसे मानू गा कि आपका 
नाम करूएा सागर है आप करूणानिधान है आप करुशाकार है 5 हे प्रभु 
मुझ पर करुणा कर अपना बनालो । मुर्के विश्वास नहीं हैकि मैं ग्रापकी 
जाप जपता रहूं | श्रापका नाम लेता रहूं । और झाप भूल जाओ । नहीं 
नहीं आ्राप तो दया के सागर हैं। अश्रवश्य हो मुझ पर दया करेंगे। मुझे 
निराश नहीं करोगे । ना, दया के सागर । इस प्रकार प्रपनी निन्दा 
गहाँ श्लरोर आलोचना करते हुए परम पिता परमेश्वर के चरणों में वारम्बार 
नमस्कार- ३ नो बाश नमोकार ॥ 
(तत्पश्चात प्रतिक्रमण में लगे दोषो की क्षमा याचना करे, हाथ जोड़कर) 

हे प्रभु | हे विभु यदि इस प्रतिक्रमण में मुझ हृदमस्थ के द्वारा, 
प्रज्ञानता वष्ठ, प्रमाद से प्रतिक्रमण के उच्चारण में, मन की चञ्चलता 
से इधर-उधर, दाये, बांये देखने से, शरीर हलन-चलन से, श्वांसोश्वास 
से, जम्हाई लेने में, छींकने खांसने में, यदि मेरे द्वारा कोई गलतियों हुई 
हो, भ्रपराघ हुए हो तो है प्रभु मुझे श्रबोध बालक समभकर, भ्रज्ञानी 
समभकर माफ कर देना । इस प्रकार क्षमा याचना के साथ पुनः बारम्बार 
नमस्कार-३ नो बार नमोकार ।! 
(प्रब प्रपने स्थान पर[खड़े होकर क्रम से चारो दिशाओं में इस प्रकार बोले) 

पूर्व दिशा में जितने भी भ्ररिहन्त सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व 
सांघु, जिम घमं, जिमागम, जिनचैत्य, जिन चैत्यालय हो, उन्हे मेरा बारम्बार 
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नमस्‍्का २-३ (नौ बार नमोकार ) 

दक्षिश दिशा में जितने भी ग्ररिहन्त, सिद्ध, अआचाय, उपाध्याय 
सवे साधु जिन धमम, जितागम, जिनचेत्य, जिन बेत्यालय हो उन्हें बारम्बार 
नमस्कार-३, (नौ बार नमोकार) 

पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहन्त सिद्ध, श्रचाय, उपाध्याय, 
सवंसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिनचेत्य, जिन चेत्यालय हो उन्हें बारम्बार 
नमस्कार-३, (नी बार नमोकार) 

उत्तर दिशा में जितने भी भ्ररिहन्त सिद्ध आचाय॑, उपाध्याय सर्वंसाधु, 
जिनागम, जिनचेत्य जिन चैत्यालय हो उन्हें नबारम्बार यमस्कार,-३ 

(नौ बार नमोकार ) 
| इसके बाद बंठकर नीचे लिखी क्षमा प्रार्थना पढ़े । | 


(न क्षमा प्रार्थना पक 


किया अपराध जो मेने, तुम्हारे जाने - अनजाने । 
क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभा जनकोी ॥। 
सभो संग मिश्वता मेरे, किसी से बेर न क्षण को । 
यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी ,। 
किया त्रययोग से छेदन, रहा हो भाव में मभेदन । 
उन्हीं को त्यागता हूं में, रहे जो भाव मुझमें ॥ 
नेक भव बेर जो तुमसे, रहा हो भाब दृषित से। 
उदय बिन नाश हो जावे, दयामय भाव मम होवे ॥। 
क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना । 
शुद्ध दिल से क्षमाता हूं, क्षमा भावों से झुकता हूं ॥ 
क्षमा का सशच्चोत बरसाओ, बोर का धर्म दरशाओ | 
क्षमा भूषण गणोजन का, कहे गरूवर धरम निजका ॥ 


“६ दति श्री खावक श्रतिकमण :-- 
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